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-काव्य'--रसात्मक वाक्य है, या अदोष शब्दाय ३, या 
रमणीयाय प्रतिपादक शाब्द” है-इसमे संदे है । पर 
कवि" श्री रिभ्ोध' जी दै--इसमे संदेह नहीं । 


- महामहोपाध्याय डाक्टर सर गंगानाथ ्ञा 


प्रस्तावना 
( १ ) "'हूरिओध" 


जीवनमेस्वभ्नभरी दहै, संकल्पभी है ओर सकल्पके साथ सक्रियता 
भी । तीनों के मेल से महत्वपूरण रचनात्मक काय सम्पन्न होता हे | 

मेरे पूज्य माई, स्वर्गीय दरिश्रौध जी, कौ प्रसक्ति श्रौर ्रध्यवसाय 
सर्वोपरि प्रशंसनीय ये । उन्दने ेसी एकाग्रता प्राप्त कर ली थी, विशेष 
कर सादिष्यिक कायं के सपादन मे, किं उनकी तज्गीनता को कोलाहल. 
उचार नदी.सकता था । राग, द्वेष श्रौर इधर उधर की बातो में वह्‌ 
नदी पड़ते ये, श्रतः उनके समय का श्रपव्यय कदाचित्‌ दी होता था) 
मे उनके साथदही श्राजमगद्‌ मे रहता था, जव वर्ह बह कानूनगो थ 
श्रोर मै मिशन हाई स्वूल का विद्यार्थी । प्रायः श्राधी रात तक वह 
स्वाध्याय मे लगे रहते ये | जब स्थानातरित होकर बह देहात मे रहने 
लगे तवर कुदं शरधिक् समय सरस्वती की सेवा के लिये उनको मिलनं 
लगा | फिर भी वातावरण तो असाहित्यिक ही रहा | सादित्य का सजन 
. उनकी तपस्या का फलः । 


एक बात श्रौर | उनकी, बाल्यकाल मे, शिक्षा मातू भाषा के 
माध्यम से हई थी । गुरुदेव रवीन्द्रनाथ अपनी “जीवन-स्प्रति” मे 
लिखते ई कि मात्रभाधा के हाया उनकी रिक्ता होने से उनके समस्त 
मन का परिचालन संमव हुश्रा था । यदी बात हरित्रौध जी के संबघमें 
भीकद्ीजा सकती है । \ 


प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल उसके स्वभाव म होता है) 
स्वभाव के श्राधारपरदही उस्के परणं सत्य का मंदिर स्थायी रूपसे 
बनाया जा सकता है । स्वभावानुकूल कर्म ही मेँ श्रपनी सुंदर श्रभिव्यक्ति 
हो खकती दहै । काव्यन्स्यना इरिश्रोध जी के स्वभावानुङ्कूल थी. 


५ २ ) 


द्माघयुनिक समय मे श्रपने को श्रच्छी तरह जानने की श्रावक्यकता 
बहुत बद़ गई है| किव परिस्थितियां शरोर श्रनुपयोगी शिक्ता त्रपने 
स्वभाव को जानने श्रौर उसकी उन्नति मे बाधक लयो सकती दै । श्रपने 
स्भभाव का समना दूसरों के स्वभाव के समने मे सहायक होता दै, 
त दूसरी के प्रति श्रपने श्ननुदार विचार की तीव्रता कम हो जाती है। 
हम श्रपने जितने ही कठोर श्रालोचक होगे उतने ही दूसरोंके प्रति 
सदिष्एु हीगे । दरित्रोध जी मे सरिष्ुता श्रौर गभीस्ता पाई जाती थी! 
धन-लोल्ुप म्‌ होने घरे वह श्रपने श्राप्मामिमान की स्ता मे सदा सफल रदे |. 


वह सचरित्र, विनच्न श्रौर ग्यवदारकूश्प्व थे । जर्हा रहते ये वदी 
वहं लोकपिय हो जतेये। लङकपन मे श्रच्छ वातावरण मे पले। 
माता-पिता शरोर षिद्वान पितृव्यसे पूरा प्रेम श्रौर सद्‌-प्राचस्णका 
पाठ मिला । सीधा-सादा, शुद्ध जीवन बिताया । कभी खान पानम 
विदेशी वस्तुश्रों का, श्रथवा उत्तेजक द्रर्व्योका प्रयोग नदीं करते ये। 
धमाचरण में कष्टरपना नहीं थी । निजामाबाद मे सिख-घर्म का प्रभाव 
उसका एक्‌ कारण था | घरमे न धन की प्रचुरता थी न श्रल्पता | पर 
वह इतना काएीथा कि उन्हे श्रगरेजी शिक्लाके लिये काशी मेजाजा 
सका । भारत में ““लद्मी का वाहन उल्लू" यह कदावत शअधिकाशमे 
चरितार्थं होती है। 
उनके जीवन्‌ ने एक विशेष मोड़ लिया, जव उनकी प्रिय पी का 
देहात हौ गया । उस समय वह चालीस वरं ॐ ये । फिर तो केवल कान्य 
को उन्दने च्रपना द्ृदय दे. दिया । व्यवस्थित श्रौर रचनात्मक जीवन से 
ग्राप्त हयोने वाली वष्टि उनकी सगिनी रही । कभी कभी वह चिततित देखे 
गये, पर प्रायः बह प्रफुल्न रहते थे । काव्य-रसर रौर नियमित जीवन 
उनको दी्ायु के दो विशेष कारण हये 4 
जीवन श्रपने विकास द्वारा श्रपने को मुक्त करता है। उसका कार्य 


( ३ ) 


चेत्र जितना ही विस्तृत होगा उतना दी वह सबलं होगा । हरिश्रध जी 
का कारय-सेन धिक तिस्तृ् न था, पर जितना था उतना परं रूप 
से ण्दीत था । वह महाभारत के इस श्छोक को बड़े चावसे पदृतेये 
“मनुष्य लोके यच्छरुयः परं सन्ये युधिष्ठिरः श्रथांत्‌ इसी मनुष्य-लोक म 
जो कल्याण है उसे मेँ श्रष्ठ समता हूं | पर मनुष्य-लोक को उर्दि 
दिन्दजाति तक सीमित कर रखा था | आज स्वतत्रता माप्त होने पर मी 
लाखों हिन्दू , मुसलमान श्नादि उसी विचार के है श्रर्थात्‌ श्रपनी जाति 
को दी मनुष्य-लोके मानते है; य्रपि खारा सप्तार, श्रौर कमसे कम 
एक देश के सभी निवासी, एक दूसरे पर त्रपने कल्याण के लिये निर्म॑र 
करते है| श्रौररषटरतो एक देश के प्रायः सभी निवासि्यो के सहयोग 
विना वन नदी सकता दै। श्रौरन कोद एक जातिया वं बिना इस 
सहयोग के पूरी उन्नति कर सक्ता हे । 

टरिश्नोध जी के कु अंतिम वषं सुख से नदी बीते । मेँ चाहता था 
कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से श्रवकाश ग्रहण कर वहं मेर साथ 
हजारीबाग ( रामगढ़ राज्य ) में रहै। मुके उनके सत्संगमे बहुत 
श्रानंद्‌ श्रता था | किंतु परिवार की ममता उन्हे श्रपनी शरोर श्राजमगढ 
खींच ले गद । मृत्यु-भय से वह कुह भयभीत भी रहने लगे ये । 

संसार का विश्वव्यापी चरति विपुल भार जीवन मृत्यु के हरण भरण 
मे अपने को सहज ही नियमित करके चलता रहता दै, किसी को चल 
नदी डालता है | कंठ श्रपनी समता अपने को नचाती रहती है } इसी 
लिये “वानप्रस्थः? श्राश्रम का नियम किया गया | श्राधुनिक युगमे वन 
भे जाकर रहने की च्रावश्यकता नहीं है, किंतु श्रपनी शौर परिवार की 
ममता से ऊपर उठकर निष्काम कर्मं द्वारा समाज, देश श्रौर विश्व की 
सेवा मे लग जाने से श्रासक्ति एवं मृत्युका मय चला जा सकता है| 
इश्वर में श्नौर पुनज॑न्म मे दृद विश्वास संसार से मुक्ति का सहायक होता है । 


( ४ ) 
( २) “ईहरिओध ओर उनका साहित्य" 


यह एक श्रच्छी पुस्तक है । इसमे “दरिश्रोध' जी के जीवन से 
संबधी सची स्वी बाते श्रौर उनके साहिस्य की श्रालोचना विस्तारके साथ 
प्रोर श्रच्छ टंग से लिखी गई ह । “भ्रियप्रवास” की सुन्दर श्रालोचना, 
विशेष रूप से, लेखक की कान्य-मरमज्ञता का परिचायक दै । श्री सुकुन्द- 
देव श्रभ्यस्त शौर पुरस्त लेखकों मे से ई । 

बोल चाल की मुहावरेदार माषा मे लिखी गर उनकी तीन 
प्रमुख पुस्तके भबोलचालः, ्वुभते चौपदेः शओ्रौर भ्चोखे चोपदेः है । 
कु श्रालोचकों की सथ उनके बारे में बहुत श्रच्छीन हयो, रितु 
ग्रधिकतर, श्रौर दिन दिन बदृती संख्यामे, विद्वानों की राय उनके 
त्रनङरूल हे । 

प्माचायं रामचन्द्र शुङ्ग जी का यह वाक्य देखिये--“द्विकलात्मक 
कला उपाध्याय जी कौ बड़ी विशेषता है” सारगभित है । (हिंदी साहित्य 
कं इतिहास, प्रष्ठ ६०६ )। राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह, दिदी 
उदू के प्रसिद्ध लेखक, लिखते ईै--““त्रापके '्वोखे चौपदे का रस 
चखकर हमने रौना-्दृखना सीखा, श्वुभते-चोपदे" हमारे श्रं तरतस मे ~ 
चुभकर हमे जागरूक बना लाये श्रौर तव च्रपनी राषट्माषाकी च्रोर्‌ 
हमारी श्रखे लगीं -““ "“" अपके चौपदों के चोचटे, कलाम के करिरमे, 
भावों की जिदादिली, कल्पना की रंगीनी, दों की लदरी, शर्ग्दो कीः 
मीनाकारी, हिंदी-ससारमे निराली ही नही, त्रनूटढी मी हे“ 
दरिद्र नारायण की सेवा का ब्रत लेकर श्राज श्राप कवि सम्राट ही नहीं 
हदय सम्राट मी है ।'' ( हरित्रोध श्रमिनन्दनोत्सव अथ )। 

““न्यायमूति सर सुल्तेमान चोपदों को सुन कर बाग बाग हो गये, 
प्रौर स्वीकार किया कि हरिश्रौध जी ने वास्तव मे हिन्दी की इस प्रकार 
महान सेवा की है" ( हरिग्रोध श्रौर उनका साहित्य, पृष्ठ ३८४ ) । 


( ५ ) 


श्रीधर पाठकलजी दरि्रौधलजी कौ श्र्युकः, श्रौर विद्वद्र 
महाबीरपरसाद्‌ द्विवेदी जी भदाक वः कदते य| 

श्री मुकुन्ददेव का इस ग्रथ के ३६२ वे पृष्ट पर यह लिखना किं इसने 
(चौपदोकि लिखने कौधुन ने ) उनकी (हरित्रोध जी की) शक्तिका; उनकी 
प्रतिभा का बड़ा श्रपव्यय करियाः, उनकी द्रतिशयोकति का नमूना है; 
जो वह कभी कमी कर जाते दै) श्रागेके पूरो पर जो उन्होने ध्चौप्दोः 
की स्तुति में लिखा दै उससे इस यैका का मेल नही खाता है । यथा, 
“भ्वोखे चोपदे” श्रौर “्रोलचालःः की गणना स्थायी सादित्यके रूप 
मेकी जा सफती है” (प्ष् २६७), “इन चोपदों म चमक्ता्े कौ 
भरमार हे" ( पष्ट ३६८ ) इत्यादि ) 

ठेसा प्रतीत ह्येता दै कि उक्र ग जानने बालो को चौपदे खटकते दै। 
चौपदे वे पएूलदैजोद्िदी उदू को एक मालामेभूय देते द| “कभी 
कभी तो हरि्रौध जी टन चौपद्‌ को प्रियप्रतासःः सेमी ग्रथि महत्व 
देते ये” ८ हरिश्रौध शौर उनका सादिस्य, पूष ३८४ ) 


( ३ ) दन्द सभाज 


वणं-द्राश्रम धर्म हिन्दू-समाज का प्रमुख श्रंगहै। बह साव॑भोम 
ईश्वरीय नियमों पर श्रावरतदैश्रौर मानव मात्रकोलागू दै। उसके 
सद्धांतिक तत्वों की ्रवदेलना से, विशेषतः, हिन्दू समाज मे बिलगाव 
त्रौर उसका परतन हुश्रा । उसका पुनरुद्धार हमारा धर्म होना चाहिये | 

वेदम कहा गयादै कि चायो वणे एक दी शरीरके भिन्न भिन्न 
गरंग] थदि श्रग एक दूसरे से सदयोगन करं तो शरीर नेकामहो 
जायगा । हिन्दू समाज-शरीर ग्रपने मिन्न भिन्न च्रर्गो ( जातिर्यो तमं 
सहयोग न दोने से बेकाम हो गया है । एक भी वणं क पतित होन से सब 
समाज ब्रिना भिरे रद नदी सकता । बह तो लोकानां ठु मिव्रद्धनम्‌-- 
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सभीकीवब्ृद्धिकेल्ियिरहै। साथर्ट सण वृद्धियासाथ दही साथ हास। 
बिललगाव इतना बद गया है किंएकदही जाति के श्नतगंत उप 
जातियोंमे मी मेल नही है जाति जातिमं श्ननुचित मेद्‌ करते करते 
वह्‌ घर मे घुस श्राया हे । ईश्वरीय नियस तो सावभौम होते दै | 
दिनदुश्रों के उद्बोघन के लिए केवल कविता भिखने या सघ बनाने 
से उसमे मेल श्रौर सघटन होता हृश्ा दिखाई नदी देता हे । “धर्मतो 
त्रधर्मके रूपमे परसिर्वित होगयाहै। स्वामी शंकराचायं कहते ही रहं 
गये कि "यस्मिन्‌ देशे काले निमित्ते च यो धर्मोऽनुष्टीयते स एव देश 
कालनिमिन्तान्तरेषु श्रधमों भवति-- जिस देश काल शओरौर निमित्त 
के विचार से धर्मं का ग्रनुष्ठान किया जाता है उस देश काल श्रौर 
निमित्त के बदलने पर वही धर्म, अधमं ह्यो जातादहै) भिर हमको 
जगाने के लिये मुसलमान श्रौर श्रगरेज अये । करोड दिन्दुः्रों ने उनके 
धर्मा को स्वीकार कर लिया । फिर इन “नव मुसलिमो” ने गतिहीन इडिन्दू- 
धमं पर्‌ प्रहार श्नारंभ किया । हम ्शरंगड़ारयँ लेते हुए जगे, पर रोष 
के साथ । इसलिए श्रपने समाजगत दोषों श्रौर उनके सामाजिक 
गुणो को न देख स्के । ेसी मोरी बातमी समफमेनश्रास्कीकिं 
हिन्दू राजे श्रापस दी मे एक दूसरे से लङ़्कर श्रपने शचुश्रों को इस देश 
पर सानी से आधिपत्य प्राप्त करने के लिये श्रवसर दे रहे ह “्रभ्वीराज 
जयचन्द्‌ कलह करि यवन बुलायो ) । राष्रभिमान) देशामिमान था 
ही नदीं] यदि हम दृ्र्यो के दोष देखने कौ श्रादतषोडदेतो हमे 
श्रपने दोष दिखाई देने लगेगे, श्रोर हम श्रपना सुधार कर सकेगे | 
जिस युग म जातिप्रथा स्थापित की गड उसकी श्रावश्यकता थी 
श्रौर उसमे समाज को स्थायित प्रदान किया। किन्तु गतिशीलता न 
होने से उसमें सडन श्रा गई है । वह वेषे हुए पोखरे कौ भोति हो गया 
हे; प्रवहमान नद्‌ नदीं रह गया दै 1 श्रव (भूमेव सुखं नाल्पं सुखमस्ति- 
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संकुचित समाज-बंधनों श्रौर छोटे छोटे करमते मे सुख नदी मिल 
सकता है । विशाल भारत की विशाल परिधि के श्र॑तगत विशाल 
हृदय के श्रावाहन की श्रावश्यकता है | भारतीय संस्कृति कौ जो हिन्दू » 
च्रहिन्दू दोनों कौ संस्कृतियों का संगम है, एक श्रपनी विशेषता दै । बह 
विभिन्न जीवन प्रणालियों मे एकता ग्रौर जीवन के हर सचे मे समन्वय 
स्थापित करती दहै । श्रपना ख्याल रखते दये दृसयोँ का मी ख्याल रखना 
संस्करति का मूल है । श्य्रात्मनः प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्‌” यई 
सामाजिकता श्रौर मानवता का मूल मच दै। इट्‌ संकल्प श्रौर विशाल 
दयसे ही भारतमे नये मानव का जन्म होगा | श्रात्मसात्‌ करने की 
शक्ति मी उसी से उन्न हो सकती हे, यदि उसे कोद चाहते ह । कने 
का तात्प यह फ श्रज सारा सस्तार एक हो गया हे, वौ से स्वच्छ 
जल-खोत वेषे हिन्दू समाज के लिये मिल सकता है । मुस्लिम श्रौर 
ईसाई समाज तो च्रतरयप्ीय है, दिदू-समाज की तरहर्वेधा हूश्रा नही 
है। यदि हम नये कर्तव्यो कोन श्मपनायेगे, तो समाज श्रसतुलित रह 
कर श्रोर छिन्न भिन्न होता जायगा । समी भारततवासियों के सहयोग से 
दी राषटका कल्याण होगा शरोर हम शक्तिशाली दो सकेगे । दिन्दुश्रो 
की प्रादेशिकता मी दूर हो सकेगी । 

सृष्टि मे स्वाभाविके वृद्धि श्रौर विकास का एक श्रातरिक सिद्धात 
है । जिसके कारण संवेग श्रौ इच्छा एक विशेष दिशा म, बाधा न होने 
पर, प्रेरित होती है, जैसे उगता वृक्ञ प्रकाश की शरोर प्रेरित ह्येता हे । 
सामाजिक बातावरण, पारस्परिक विश्वास शरोर अनुराग, क्रिया के लिये 
सुयोग या कुयोग, वृद्धि के सहायक या बाधक होते ह । ेसी संस्थाये. 
जो किसी वग या जाति विशेषको श्रयो की अपक्त अधिक सुयोग 
देती रै, श्व न्याय्य नी मानी जाती हैः चि अतीत का्चमे उन 
सुयोर्गो को दुसरे वगं या जाति बाले बुरा न समते रहे दँ । जब तक. 
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किं वे उनको स्वेच्छासे स्वीकार करतेथे समाज सुसंबद्ध था, रितु 
श्र प्रस्येक व्यक्ति श्रपने विकास के लिये स्वतंच्ता शरीर न्याय चाहता 
है । इसलिये वेसी पुरानी संस्थायें श्रव समाज मे सघष पैदा करती है, 
श्रतः उनमे परिवतन श्राव्श्यक दही दहै । त्रारसौ वषं की दासतासे दम 
लोगों मे दुत्रलता शा गह है, श्रौ दुबंलता की मरनुगःमिनी श्रनीति है। 

कोरे न्यायसे मौ बिना सवेदना समाज का कास श्रच्छी तरह नदी 
चल सकता है । इसलिये सदानुभूति, उदारता श्रौ श्रापस मे प्रेनमाव 
को विशेष सूप से जगाना चाध्यि। जो समाज श्रन्धाय पर प्रपिष्टित दै 
उसमे शिवा करा नैतिक पलु मी जैसा उसे होना चहिये वैसा कमी 
नदी दो सकता । तव ब्राह्मण के वच्चे से लेकर हरिजन के बच्चे तक 
पर उसका कुप्रमाव पड़ना च्रवश्यंभावी ह | 

कभी कमी यह कह कि ग्रधिकारि मेदात्‌ धर्म मेदः लियो, श्रो 
च्रादि के श्रनेक प्रकारक विद्या ओर कर्मसे हेम वचित रते र्ट है। 
वह सिद्टात तो पूरंतः यथाथ है, कंठ जव उसके भावार्थं का श्रन्थ 
किया जाता है तब वह श्रयथाथ हो जातादै। कोई बाश्षण या त्तुत्रिय 
जो श्रसंस्ृत या मूखं है ( श्रौर श्राज त्रपिकतर एेमे ही है ) वह उतना 
ही त्रन.न्कारः है जितना किएक संस्कृत या मखं शुद्र । जिन श्रो 
सियो को सुशिक्ता दी गह वे श्रिकारी सिद्ध हये । स्वामी रामानंद श्रादि 
संतौनि एेसा कर दिखलाया । श्रौर त्राज रष सरकार ठा करके दिखला 
दे रही हे । ५यस्य कस्य प्रसूतोऽपि गुणवान्‌ पूज्यते नरः” गुण की पूजा 
दोनी चाहिये, उसकी पूजा न करके किंसी जाति विशेष की पूजा करने 
से वह जाति गुणहीन दो जाती है | 

थोडे से शहरी मुसलमानों के साम्प्रदायिक ू-एवं-मार्त-विरोधी 
श्रादोलनो से खीजकर कुछ हिन्दु विदान लेखक श्रौर संघी सजन धयूनिटीः' 
( पृष्ट इ८७ ) के विरुद्ध श्रावाज उठाते दै--यह तो उनके श्रादोलन को 
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सफल बनाने में मदद देनादहै। वे भूल जाते दहै कि गावं म रहने ब्त 
मुसलमान श्रौर शर के कुछ मुस्लिम जन साधारण ( सम्पदायवादु 
नहीं) के रस्म-रवाज, रहन-सहन श्रौर विश्वास श्रधिकतरवे दी दै जो 
पड़ोसी दिन्दुखों के । वे दिन्दू समाजसेदी गये हुए है । उनम जातिप्रथा 
मी श्रव तक बहुत कु मोज्‌ढ है । हिन्दू मुसलमान दोनों दरगाह पूजते है, 
मिन्नते मानते है, चदौश्रा चद़ाते है, चचक से वचने के लिये शीतला 
माता री पूजा कसते टै, च्रोका सोखा फकीर के पास दोडते ई, 
इत्यादि । उनमे ेसा मेल है, मानो एकदी समाजके श्ंगहो, 
किं जब तक दोनों कासाथ साथ सुधारन होगा दू जनता सुधरन 
सकेगी । मदात्मा गाधी ने इन सब बातों को खूत्र सममा था, शरीर 
सबकोएकराष्टका ्रंग मानकर साथ लिया था। 


{शवपुर ( वाराणसी ) गुस्सेवक उपाध्याय 
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“वेदेही-वनवासः की सचना के समय देश-काल कौ स्थिति 


वेदेही-वनवासः का इतिवृत्त 
वेदेदी-वनवासः का कथा-श्राधार 
विदेही-वनवासः मे धामिक भावना 
विदेही-वनवासः पर युग की छाया 
विदेही-वनवासः मे रस-निरूपण 
वैदेही-वनवासः मे प्रकृति-चितर 
विदेही-वनवासः की भाषा श्रौर शैलौ 
विदेही-वनवासः के छद रौर त्रलंकार-विधान 
विदेही-वनवासः का महाकाव्यत्व 
विदेही-वनवासः मे लोकरं जन का भाव 
वेदेही-वनवासः के नायक श्रौर नायिका 

सप्तम खंड 

(त्रिवेणी ) 
दरिश्रोध-शेली की त्रिवेणी-- श्पारिजातः 
दरिग्रोष ज का श्रधूरा उपन्यास पराक्रमः 

परिशिष्ट 

( खोकमत } 

इरिश्मोध-सादित्य ईी लोक-परियता 
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( व्यक्ति ओर व्यक्तित्व ) 


भूमिका 


( हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ भारत-स्थित शूसी सास्छतिक 
सचिव श्री प्यत्र वारान्निकोव हारा छिखित ) 


भारतीय साहित्य कौ परम्पराये विश्च साहित्य भे महत्वपूशं स्थान 
रखती ह । भारतीय साहित्ये हिन्दी भाषा के साष्ित्य का तेत्र 
अत्यन्त व्यापके तथा विशाल ह | 

पिद्धली ९-१० शताब्दियों की श्रवधि मे हिन्दी साहित्य को भारत 
के महान केवियो को जन्म देने का गौरव प्राति है। इनम गोस्वामी 
ठलसीद्रास, सूरदास, कबीर, जायखी, बिष्ारी, निःसंदेह समूचे मारतीय्‌ 
साहित्थाकाश के उज्ज्वलतम नच्त््र है । 

१६ बीं शताब्दी तके श्रन्य भाषाश्च के समान हिन्दी साहिव्यर्मे 
मी श्रभिव्यक्ति का मुख्य रूप पद्यात्मक रहा है । यदह रूप काव्य सौद्य 
श्रोर माव गरिमा की दष्ट से उच्चतम शिखर वैक विकसित हुश्रा है। 
परन्तु सामाजिक विकास की रेतिहासिक परिस्थितियों का श्माग्रहथा 
करि हिन्दी साहित्य श्रपनी श्रभिन्यक्ति के रूप-माध्यम का विकास करे | 
इसके परिशामस्वरूप दिन्दी साहित्य मेँ गय धारा विकसित हुई, श्रौर 
उपन्यास, कानी, नारक, रेखाचित्र, गद्य गीत; श्रादि श्रभिव्यक्ति के 
माध्यम बने । इसके साथदही साथ श्रालोचना साष्टित्यका विकास 
हुश्रा, जिसके श्रन्तगंव हिन्दी साहित्य का इतिदास, इतिहास का कल 
निरूपण तथा कवियों नौर लेखको के कृतित्व का श्रन्वेषणु निरंतर 
प्रगति करत रहा दै । 

प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी साहित्य मे खड़ी बोली कै प्रथम सामथ्यवान 
कृवि तथा गदकार स्वर्गीय पडित श्रयोध्या सिंह उपाध्याय “इरित्रौषः 
के जीवन श्रौर कृतित्व के व्यापक तथा गहरे श्रभ्ययन-मनन का 


परिणाम है । 


¢ डः 


इस पुस्तक के पहले भाग मे लेखक"ने “हरि्रौधः जी कौ जीवन- 
सम्बन्धौ घटनाश्रौ तथा त्यों को रोचक तथा विद्रत्तापूरं टंगसे 
सग्रहीत किया है, जिस्म उनके बाल्यकाल से लेकर श्रतिम ष्णो तक 
के जीवन को भली मति पसिया गया दहै। इसमभाग्े '्टरिश्रौधः 
जी के साहिस्यिक सम्बन्धो, खामाजिक गतिविधियों तथा उनके जीवन 
की मुख्य विशेषता, श्रपनी र्चनाश्रं दवाय जनसेवाकी जागरूक 
भावना को विशेष रूप से उभार कररखा गया है | 

पुस्तक के श्रन्य भागों मे ठेतिदामिक परिस्थितियों श्रौर भारतीय 
साहित्य, विशेपरतः हिन्दी साहिष्य की गतिविधि के श्रध्ययन के श्राधार 
पर “दरिश्रोधः' जी की तियो का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है । 

लेखक ने साहित्य श्रौर जन जीवन के धनिष्ठ समभ्पकं को सिद्ध 
करते हुए बताया' है कि रिश्रौघ' जीके सामने दो मागंये, एक 
प्राचीन धाराके ब्रह्मवे बहते जाना श्रौर दुसरा था ेतिहासिक 
श्रावश्यकता््रोके श्नाधार पर नवीन मागं श्रपनाना | स्य्टहैकि 
““हरिश्रोधः' जी ने दूसरौ मागं चुना, श्रीर्‌ इस प्रकार वे नष साहित्य 
खष्टास्पमे साहिष्य जगत मे ग्रवतरित हुए। उन्दने न केवल 
विषय वस्तुकेत्तेत्रमे बल्कि माषाके्तेत्रमेभी नये युग का पथ- 
प्रदशन किया । उनका यह जागरूक प्रयास उनकी दो गद्य रचनाग्रो-- 
“ठेठ हिन्दी का ठार” श्रौर श्रघधखिला फूल मे प्रकट होता दै । 
उर्म््ने यह सिद्ध कर दिखाया किं सादिव्यिक स्वनायें जन साधारण की 
भाषा मे लिखी जा सकती है, श्रोर श्रागे भी लिखी जानी है। 
^दहरिश्रोध जी ने यह्‌ सिद्ध कर दिया कि किंसौ मी विषयं पर लिखी 
जाने बाली पुस्तक की भाषा मे केवल तत्सम श्रथवा तद्धव सब्दावली 
नतो श्ननिवायं है श्रौर नही सर्वदा उपयुक्त ही । दूसरी माषार्श्रों के 
शब्द्‌ श्रपनाने से जौँ श्रपनी भाषा समृद्ध होती है, बं उसकी 
श्रभिव्यक्ति मे मी प्रखरता तथा व्यापकता श्राती दै । 

““इरिग्रोध"' जी न केवल भावुक साहित्यकार बल्कि एक वैशानिक 
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साहित्यकार भी यथे] उन्न परम्परागत साहिष्य तथा साहित्यिक भाषा 
का गहन ग्रध्ययन कियाथा। इसो क फलत्वर्पये पद्मे जज ग्रौर 
खड़ी बोली मे समर्थं रचनाएं कर स्के, श्रौर सजीव ग्य रचनाकी 
परम्परा के निर्माताश्रं मे विशेष्र स्थान पा सके! उन्दने ही सव्रसे पहृत्ते 
र्चो की पुस्तक लिख कर श्राजके हिन्दी बाल साहित्य का परथ निर्माण 
किया था “हिन्दी भाषा श्रौर सहित्य का विकासः नामक प्रथ 
उनकी विद्रत्ता श्रनौर वैज्ञानिक दृष्ठिकोण्‌ का परिचायक है| 

“रिश्रौघ' जी कौ पद्य रचनार्श्रौ मे “रसकलस?? का मरपूणं 
स्थान है, जिसमे उन्होने भारतीय काव्य शा मेँ निरूपित समस्त रसों 
के श्राधार पर श्रपनी कवित प्रतिभा तथा गहरी शाश्रीय पैठ का व्यापक 
परिचय दिया दहै) इसमे व्रज कौ रीतिकालीन रूदिर्योका परित्याग 
केर उसके समृद्ध साहिप्य की स्वस्थ परम्परा का निर्वाह किया गया है। 

उनका सत्रसे प्रसिद्ध महाकाव्य “पियप्रवास"” है, जो खड़ी बोली 
का प्रथम महाकाव्य है] इसमे परम्परागत साहित्य सौद्यं का सफलता- 
पूरक निर्वाह किया गया है । इसी सूषसे बड़ी भाषा गत विशेषता यह 
है किं इसमे श्रत्यत उपयुक्तं सरस मुहाव्यो का प्रयोग करिया गया है। 

श्प्रियप्रवासःः वैसे तो परम्परागत राधा कृष्ण के जीवन वृत्त पर 
श्राधारित है। परन्तु लेखक की जागरूकता ने इसे श्राघुनिकता की 
दिशा मे नया मोड़ दिया है, जसे मात्रमूमि के प्रति परेम श्रौर देशसेवा 
कौ भावना | 

““हरिश्रोघ' जी परं प्रस्तुत पुस्तक लिखने वाला साहसी लेखक, 
उनके जीवन श्रौर तियो पे मली भोति परिचित दै, श्नौर उसने 
उनका गहरा श्रध्ययन तथा विश्लेषण क्रिया है| शायद इसीलिये वह्‌ 
“रि ग्रौध" जी की कृति्यो, उनकी भाषा श्रौर शली की विशेषताश्रो 
को विस्तार के साथ परस्तुत केर सका हे। 

इस पुस्तक की सवसे बड़ी विशेषता मुभे यह लगी कि लेखक ने 
"“हरिग्रोघः" जो के जीवन, उनकी जीवन कालीन परिस्थितियों तथा 


( 


तियो को इस प्रकार गूथा है, कि पुस्तकं अत्यन्त उपयोगी होने के 
साथ साथ रोचकृमीदहो गई है। यह विशेषता ग्राललोचना साहित्यमें 
प्रायः कम हौ दिखाई देती हे | 

दुसरी विशेषता मुभे यह लगी कि लेखक ने साद्ित्य की समाज के 
प्रति उपादेयता श्योर सोदेश्यता पर विशेष जोर दिया है । बहुत सभव 
है कुछ वधु मेरी इस पसन्द को मेरे दृष्टिकोण कौ सकौणंता समभ । 

मुभे विश्वास है कि यह पुस्तक पाठको के सामने “रिश्रौधःः जी 
के जीवन तथा उनके कृतिव को श्रधिक्ृृत रूपमे पेश कर सकेगी, श्रौर 
उन्हे “हरिप्रोधःः जी के साहित्य के श्नभ्ययन मे सदायक सिद्ध होगी | 

ञ्नन्तमें म पस्वुत पुस्तक के लेखक के प्रति पना हार्दिक भार 
प्रकट करने के कतव्य को पूरा करना चा्हूगा । क्योकि उन्होने सुम 
तैसे साधारण व्यक्ति से भूमिका लिखने का श्राय भिया, जो भारत- 
प्रमी श्रोर दिन्दी-उदू का साधारण विच्यार्थी होते हुए भी एक विदेशी 
हे। यह उनका सोजन्यदह्ीहैकि यष्‌ भूमिका लिखकर म श्रपने को 
गौरवान्वित श्रनुमव कर रहा हू | 


मे श्रपने लि९ इस सुश्रवसरको भारत तथा सोवियत सघ के 
धनिष्ठ सस्छृतिक सवधो तथा निर्लप शाश्वत मैत्री कौ प्रतिच्छाया मानता 
हू । मे विश्वास है करि हमारे दोर्नौ देशों के बीच यह निष्ठ साद्रि 
सबध श्रधिक गहरे श्रौर व्यापक बनेगे, श्रौर उनके श्रघार पर भारतीय 
तथा सोवियत जनता की प्रगाढ़ मत्री विश्च केलिए एक श्रादर्शः सिद्ध 
होगी | 


नयी दिज्ली 
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रूसी दूतावास 
| प्योत्र बाराज्ञिषोष 


॥ श्री हनुमते नम" ॥ 
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पंडित काञ्चीनाथ सम्राट्‌ जोगीर के दरबार मे जिलेदार ये 
ओर दिष्टी के रहने वाल्ते थे । पंडित काञ्ीनाथ की बड़ी प्रतिष्ठा 
थी ओर बे बड़े सम्मान की टि से देखे जाते थे । सख्राट जगीर 
के मीर वक्री कोड्‌ कायस्थ सज्जन थे जो पंडित जी फे पडोसी 
ये। पंडितजी तथामंखीजीम बड़ी घनिष्ठता तथा मेत्रीथी। 
दुभोग्यवक् किसी कारण से सम्राट्‌ जहोगीर श्ट हो गये ओर 
उन्होने मुंसी जी के सम्पृणे परिवार को मौत के घाट उतार देने का 
दण्ड दिया । मगर शासको के मुख से निकले शब्द ही राजनियम 
थे । मुंस्ी जी की ष्टमायाचना के सब प्रयत्न विफल हुए । 

मुरी जी को अपने मरने का उतना कष्ट नदी था जितना 
अपने वंश के चिह समाप्र हो जने का दुःख था । उन्होने अपने 
पड़ोसी पंडित कार्चीनाथ से यह्‌ प्रार्थना की कि वे उनके 
परिवारकीदो गभेवती यों ओर दो छोटे छोटे वश्यो को 
अपने यहां गप रूप से प्रश्रयदे कर उनके वंके नामको 
जीवित रखने मेँ सहायता दे । पंडित काञ्ञीनाथ अपने घनिष्ठ 
मित्र तथा पड़ोसी की प्राथंना को अनसुनी न कर सके । उनका 


२ हरिभौध भौर उनका साहित्य 


हदय दया से उमड़ आया जओौर उन्दने यंस्ी जी के परिवार के 
चार सदस्यों को अपने यदह आश्रय प्रदान च्या मुं्ीजीने 
काञ्ीनाथ जी के चरणों मँ मस्तक रखते हुए अश्रपूणे नेत्रो से 
अपनी उत्कट कृतज्ञता व्यक्त की । 

युंसीजी का सम्पूणे परिवार सम्राट्‌ की आज्ञासे मोत के 
घाट उतार दिया गया। उनकी दोनों संताने तथा उनके 
परिवार की दोनों सिया शांतिपृवक काञ्चीनाथ जी के यों 
परिवार के सदस्यों की भांति जीवन-यापन करने ठगी ; परंतु 
काक्चीनाथ जी का जीवन श्चांतिसेन वीत सका। उस समय 
साम्राज्य भर मे गुप्रचरोंका जार बिदा हृजाथा। घरमे 
काम करनेवाङी महरी से यह बात पट गयी ओर दूसरे ही 
दिन सेना ने आकर काश्चीनाथ के निवासस्थान को चेर छिया। 
काञ्चीनाथ जी बड़े असमंजसमं पडे। वे बडे ही दृद्भरतिज्ञ 
तथा आन के आदमी थे । सिपहसाङार के पृष्ठने पर उन्होने 
बड़ी ददता के साथ कह दिया कि हमारे यदा बागरी युं्ी जी फे 
परिवार का कोद सदस्य नदीं रहता । साथ दी उन्होने सिपह्‌- 
साखार से यह्‌ भी कदा कि आपको अपने कथन पर विश्वास 
दिने के किमे क्छ भी कर सकता हू । 

सिपहसाखार ने काश्चीनाथ से का कि मुञ्चे तव यह्‌ विश्वास 
होगा कि संदिग्ध शिया ओर बचे आपके हे जव आप उन्‌ खियों 
के हाथ की बनी रसो उन बच्चो के साथवेठक्रखालें। वह 
युग बड़ी संकीणेता ओर सेद-भाव का था । जात-पोंत के बंधन 
बड़े कठोर थे । ब्राह्मण, राह्मण के साथ बैठकर भोजन नहीं 
खरता था, दूखरी जाति के साथ बेठकर भोजन करने की बात 
तो कल्पना के परे थी! 
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ऊाञ्चीनाथ ने सिपहसालार की बातों को स्वीकार किया। 
उन्दने कहा-“वे तथाकथित संदिग्ध च्ियां मेरे परिवार की हे 
अतः उनके हाथ छा भोजन करने मेँ मुञ्चे कोई आपत्ति नहो हे । 
आप कर प्रातःकार आये ओर आपके समक्ष ही मँ उन वच्चो 
के साथ बैठकर उन ख्ियों के हाथ का वना मोजन करूगा । में 
आपको हर प्रकार से आश्वस्त कर देना चाहता हूं ।` सःटसाखर 
ने काञ्चीनाथ की बात मान खी । 

पुराने जमाने मे रसोई घर बड़े संकाण होते थ । रसो घर 
को प्रथक्‌ रखने के छिए एक रेखा खीच दी जाती थी या पारा 
बना रहता था । उस रेखा के बाहर कोर मीञाजा सशता 
था! काञ्ञीनाथ ने अपने परिवार की खियों से रसाद्‌ चननं के 
लिए कदा जौर मसी जी की खियों को पाटे के बाहर वेठकर रोटी 
बेरे तथा अन्य सहायता देने छा आदेश्च दिया । रसोई के भिमोण॒ 
मे उन लियो ने इस प्रकार सहायता दी । छोट व्ा षो साथ 
वेठाकर खाने मे काञ्चीनाथ को छिसी प्रकार की हिचच्िचादट 
न हई । उन्होने परिवार के सदस्यों से कदा छिये बच्चे तो वाख 
भगवान है । इनके साथ अभी जाति अथवा वर्णका क्या 
वंघन हे । मुञ्चे इन्द साथ बैठाकर खिकाने मे कोई आपत्ति नही । 

दूसरे दिन प्रातःकार दिपर्खःखःर उङोनाथ के निवास- 
स्थान प्र पर्चा । सिपहसाकार को देसे स्थान पर व॑ठाया गया 
जहां से बह रसोई घर देख सके । तीन आसन बिछठाये गये 
जर काञ्चीनाथ उन वच्चो के साथ भोजन करने वैटे । इस प्रकार 
काक्चीनाथ ने उन बच्चो के साथ भोजन किया । सिपहसाखर को 
संदेह के िए कोरे स्थान न रह्‌ गया । उसे यह्‌ पृण विश्वास हो 
गया छि ये सिया ओर बचे काञ्ीनाथ के ही परिवार के हे । 


४1 हरिओध ओर उनका साहित्य 


सिपहसाखार ने सम्राट्‌ को यह्‌ सुचना दे दी कि संदिग्ध 
शयां ओर वच्चे मुखी के नदीं वरन्‌ काञ्ीनाथ के ही परिवार के 
हँ । करञ्ञीनाथ जो को कुछ समय के किए श्चंति मिली । परंतु 
संदेह का वातावरण दृर नहीं हुमा था । मेदिये खो हए ये । ङुछ 
दिनों के बादं तूफान पुनः उठ खड़ा हा । यह्‌ बात पैक गयी कि 
काञ्चीनाथ ने धोखा दिया हे ओर उन्होने उन सियो के हाथ छी 
रसो नहीं खाई है । पाटे के बाहर वेठकरः तो को$ भी रसो 
वनने मे सहायता प्रदान कर सकता है । राव्य के कुछ मेदियों 
से छाडीनाथ को भी इसकी सूचना मि गयी कि उना जीवन 
संकटमय हे ओर संभव है सश्राद्‌ का कोपमाजन होने पर सारा 
परिवार दही समाप्र हो जाय । काञ्लीनाथ भावी आका से 
सिहर उठे । उन्दने चुपके से दिही छोड़ देने का निश्चय किया । 

काञ्चोनाथ अपनी दिष्टी की सारी सम्पत्ति ओर जीविच्छा 
छोडकर बदायू चले आये सर वीं कुछ दिनों तक गुप्त रूप से 
जीवन व्यतीत करते रहे । परंतु बदायू मे भी वे बहुत दिनों तयः 
चनसंनरह्‌ सके। वदांभी गुप्रचरो ने उनका पीछा छया) 
इसरिए बे वहां से भागकर आजमगद्‌ से आठ मीक दक्षिण 
पश्चिम ओर तमसा के तट पर स्थित निजामाबाद नामक्‌ भाम 
मं आकर बसे । पंडित काञ्चोनाथ चरिप्रवर अगस्त गोघ्न शुक्ट- 
यजुवंदीय सनाढ्य ब्राह्मण थे । इनके पितामह ब्रह्मस्वरूप तथा 
पिता मिच्रसेन भी सुगरल दरबार म कायं करते रहे । काञ्ीनाथ 
ेतिहासिक पुरुष थे । 

आजमगद्‌ मे उन दिनों एक क्षत्रिय राजा थे । इन क्षत्रिय 
राजा ने काञ्चीनाथ की जव कथा सुनी तव वे बडे प्रभावित हुए 
ओर उन्दने काञ्ञीनाथ के जीवन-निवोह छे छिए चार गांव दान 
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स्वरूप भेट छिये । द-ङकरःन उन गोवों की आय तथा पौरोहिव्य 
की सहायता से जीवन यान करने खगे । उनके साथ भुंस्ी जी 
के परिवार के जो सदस्य आये वे भी निज्छ्यनत मं बस गये | 
उन टो खियों तथा बच्चों के वंञ्चज अनेक परिवार मे विक्त 
टो वहां रहने खगे छर्ताथ के पृजों तथा वह्यजों का 
निम्नटिखित वं्रक्च है :- 


ब्रह्मस्वरूप 
| 
मिध्रसेन 
कारीनाथ 
| 
| | 
खुशीनाथ जानकीनाथ 
| = | 
गुरुप्रसाद गुरुदयार 
॥ । |. 
सेद धमसिह योधासिहं 


रामचरणासह ्ष्मण्शिह्‌ रणंजीटसखिह्‌ 
4 
1 


पि = पाति ता साति म त ताण काम 


| | 
ह्यासिंह्‌ भोासिह वनारसीसिह 


8. ष ष ष 2 (त त 7 3 ति त 1 


अयोध्यासिह उपाध्याय गुरुसेवर उपाध्याय 


६ हरिओौध अर उनका साहित्य 


काञ्ीनाथ के वंशजो सँ सेनापति सिह ओर योधा सिह का 
नाम विरोष रूप से उत्लेख्य है । सेनापतिसिह बडे ही वीर ओर 
कर्मठ पुरुष थे । सुनते हँ सन १८५७ के पूर्वं देडाव्यापी गोसंहार 
हुजा था । उसका प्रभाव प्रत्येक नगरः पर पड़ा था । निजासाबाद 
के निकट ही ^रानी की सराय नामक एक छोटी सी बाजार है । 
उसी मार्गं से कुछ कसार सैकड़ों गाये लेकर आजमगद्‌ जा रहे थे । 
इसकी सूचना सेनापति सिह छो मिरी । सेनापति सि्‌ की 
अवस्था उस समय ९० वषेकी थी। गोँवकेदो चार अदीरो 
को लेकर वे रानी की खरायः पहुचे । उन्होने उन गायों को मूल्य 
देकर मुक्त कराना चाहा, परंतु कसाई किसी प्रकार गायों को 
छोडने के छिए राजी न हुए । तब दोनों पक्षो मँ जम छर युद्ध 
हुआ । सेनापति सिह ने इस बीरता के साथ युद्ध किया कि उन 
कसाद्यों के छक छरट गये । गायों को मुक्त करा छर्‌ बे अपने 
गाव की ओर चन्ञे । पुनः उन बचे हृए कसायो ने उनका पीछा 
ण्यि। पीछेसे एक कस ने उनके सिर पर राठी सारी, 
ब्रह्मांड फट गया ओर बे घराज्चायो दह्ये गये । योधा सिह सेना मे 
थे ओौर हैदरावाद के किसी युद्ध मँ उनकी मल्यु हई । 

काञ्चोनाथ के पौत्र गुरूदयार के बहुत दिनों तक संतान न 
हृदे । उनका जीवन बड़ा दुखसय था । इन्दी दिनं निजामावाद 
मे एक उदासी साधु आया । यह्‌ साघु बडा दी पर्हुचा हआ 
साधक था। गुरुदयार उसके सत्संग मे रहने खे । उनका 
जीवन धाभमिक छरत्यो मे अधिक व्यतीत होने कगा ! उस साघु के 
आसीवोद से प्रौदावस्था म॑ उन्हें तीन पुत्र हुए । साघु की आज्ञा 
से ुरुदयार स्वतः तथा उनके वंशजो ने सिख धमं स्वीकार 
किया । इस घटना के वाद सिख धमं की परस्परा कुछ दिनों 
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तक चख्ती रही । गुरूदयार गोव मँ अत्यधिक प्रभावश्चाी 
व्यक्तिथे। उनी आज्ञा के फरस्वरूप कस्बे के सब कायस्थ 


(> ऋ 


तथा अन्य जातिकेखोगभी सिख दहो गये। 


सेनापति सिह के पुत्र रामचरण जी का जीवन पौरोदहित्य 
म ही बीता। वे बडे शांत स्वभाव के व्यक्ति थे) अपनी 
जमीदारी ओर यजमानी का कायं ही उनके जीवन का प्रमुख 
कायं था। रामचरण जी के तीन पुत्र हुए, ब्रह्मासि, भोरासिह 
ओर बनारसीसिह । ब्रह्मासिह का जीवन वास्तव मे ब्राह्मणों का 
जीवन था । वेबडेदही धमेनिष्ठ ओर विदयानिघ्र व्यक्ति ये। 
संस्कृत साहित्य तथा धार्मिक प्रथो का उन्दने बङा गहन 
अध्ययन छया था । उ्योतिप उनका प्रिय विपय था । जीवन भर 
वे पठन-पाठन दही करते रहे । ङु विद्यार्थी तथा शिक्षाथीं 
उनके आश्रय मे नित्य पडे रहते थे । उनमें बड़ी दयालुता थी । 
गोव वाक्ते कभी कभी उनकी दयालुता से विद्ते थे। किसी 
लकद्हारे को मूल्य से दो चार पसे अधिक दे देना, किसी वृद्ध 
या बद्धा, साग-भाजी बेचने बाीको दो येसे अधिक देष्छर 
उसका आश्ञीवौद प्राप कर लेना उनके जीवन का काय॑क्रम था। 
पास-पडोख के रोग कहते थे कि पंडित जी वस्तुओं का मूल्य 
बदा देते हे । ब्रह्मासिंह सवकी बात खनते ओर हस कर टाक 
देते । इसके विपरीत पंडित भोटार्सिंह बडे दी कुरार प्रशासक 
ओर दद्प्रतिज्ञ व्यक्ति थे। यदि ब्रह्मासिह जी पूर्णरूपेण सात्विक 
वृत्ति के पुरुष थे तो भोटखासिह जी राजसी वृत्ति ॐे प्रतीक थे । 
वे वड़े ही अनुङ्ासनभ्रिय व्यक्तियथे ओर परिवार मे'साधारण 
अनुक्ासनदीनता को भी सहन नदी कस्ते ये । 


्, 


< रिध ओर्‌ उनका साहित्य 


पंडित ब्रह्मासिह निःसंतान व्यक्ति थे! उनका जीवन बड़ा 
दय नियभ्चित था । प्रातःकाल ओर रामे श्रीमद्भागवत का 
गद्गद कंठ से पाठ करना ओर उस्म ही रसछीन हो जाना 
उनके जीवन के सुखद क्षण थे। ब्रह्मासिह बडे ही सफल 
अध्यापक थे । आस पास के क्षो मे उनके ज्योतिषे ज्ञान का 
वड़ा प्रभाव था । 


मोखासिदह जी छा विवाह गाजीपुर के प्रतिष्ठित ज्योतिर्विद्‌ 
श्री चंद्रशेखर पांडेय की कन्या से हा था । उनकी कन्या 
शरामती रुक्मिणी देवी धनिष्ठ विदुषी थी । उन पर अपने पिता 
का संस्कारपड़ाथा। जीवनमे कुछ ेसी घटना्दे घटीं कि 
शरीमती रक्षिणी देवी का जीवन बड़ा ही निरा्यावादी तथा 
करुणापूणे हो गया । इस निराश्ञा ओर करुणा ने उनके जीवन 
छो अत्यंत धार्मिक बना डाडाथा। गृहुस्थी ॐ स्रों से मुक्त 
होने पर वे नियमतः रामायण ओर सुखसागर का पाट ण्या 
करती थी । विशेषतः सुखसागर उनका प्रिय प्रथ था। इस 
मर॑थकोवे बड़ी ही भावुकता से पदती ओर सोती रहती थी । 
उनके करुणापूणे जीवन का प्रभाव उनकी संतानं पर भी पड़ । 

भोखासिह जी को विवाह के बहुत दिनों बाद्‌ पदी संतान 
हृदे । उनके प्रथम पुत्र का जन्म ैचाख कृष्ण तृतीया संवत्‌ १९२२ 
मं हज । उस पुत्र का निम्नां छित जन्मरग्न हैः- 

श्री संवत्‌ १९२२ श्ञाके १७८८ वैशाख ष्ण चतुय्यौम्‌ संदे 
दण्ड २०।३८ परे पंचम्याम्‌ व्यष्ठा नक्षत्रे ५९।१८ बरियान योगे 
५०।४९ कोरव कणे दिनमान ३१।३४ मेषाकं गताया ५ सूर्योदया- 
दिष्टम्‌ ३५।१५ तत्समये तुखोदये श्रीमान्‌ पंडित प्रवर भोरासिंह 


पूव पुरुष ९ 


उपाध्याय गृहे पुत्रो भूयात्‌ च्येष्ठामे ठृतीय चरणे जन्म भूयात्‌ 
भयात्‌ । ३६।५० भभोग ६२।८ ठम्न ६।८।१० 


| । ष | 8 
। सरा भ 
५८० । 
८ / 
१९ सू.श्केवु. , दमं . 
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पंडित भोखासिह के इस व्येष्ठ पुत्र का नाम अयोध्यासिह 
रखा गया । भोखारसिंह जी के दो पुत्र ओौर एक पुत्री थी । द्वितीय 
पुत्र का नाम गुरुसेबकसिह्‌ उपाभ्याय तथा पुत्री का नाम 
आनंदी देवीः था | 
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संस्कारो कौ एड अमि 


पंडित भमोटासिष्ट के पास इतना समयन थाकिवे अपने 
बच्चो के खाख्न-पाङन, शिक्षा-दीक्षा की ओर ध्यान देते । उन्होने 
कपडे छी दृकान भी खोर रखी थी । दूकान ओर जमीदारी के 
ताने-बाने मेही बे उख्य रहते थे)! इसके विपरीत पंडित 
ब्रह्माचिष्टं संध्या समय संगतमे जाया छरते थे ओर वह के 
सत्संग मे बड़ उत्साह के साथ योगदेतेथे) यतः ब्रह्मा{खह्‌जी 
के कोद संवान न थी अतः उनष्छा सम्पृणं स्नेह अयोध्यासिह्‌ जी 
पर ही केन्द्रित हो गया । वे शिङुको खदा अपने साथ रखते । 
अयोध्या सिह्‌ जी के पिदठव्य विचित्र विद्या बुद्धि के पुरूष थे । 
वे केवर प्रसिद्ध अ्योतिर्विद् दही नये वरन्‌ सवं शाख्-पारंगत 
चरित्रवान विह्न ये। बवे इन पर पितृवत्‌ कृपणा रखते थे अर 
अपना अधिक समय इनके खाख्न-पारन ओर सत्‌ शिक्षा प्रदान 
करने सं व्यय करते ये । 

पच वषे की अवस्था मं शल्ल-मयो दाचुसार अयोध्यासिह्‌ जी 
का विदयारंभ कराया गया) दो वषे तक अथोत्‌ ७ वषं की 
अवस्था तक उनके पिवृव्य उन्हं घर पर ही संस्कत ओर हिन्दी 


संस्कारों की प्रष्ठ भूमि ११ 


माषा की शिक्षा देते रहे । सात वषे की अवस्था मं वे निजामा- 
बाद के तहसीरी विद्याख्य मे भर्ती कयि गये । जिन दिनोंवे 
तहसीढी स्करूख म पदृते थे उन्ह दिनों उनकी माता भी अवकाञच 
के समय उन्हं अपने पास बुखाकर बेठाची थी ओर रामायणं 
तथा सुखसागर का पाठ कराया करती थीं । करुणा के उद्रेक के 
कारण जब उनकी माता की आंखें अश्र की धारा प्रवाहित कस्ती 
थी तब ये बड़ ध्यान से अपनी माता के हृद्गत पीडा को सममन 
का यन्न करते थे । माता के कारण्यमय जीवन का अभ्यक्त रूप 
से उन पर प्रभाव पड़ राथा) यही नदी, साता उन्हें समय 
समय पर सत्‌ पथ पर चछख्ने की भी शिक्षा देती रहती थीं 1 

एक दिन सहरी का बच्चा अयोध्यासिह्‌ जी छो भिटाद खाते 
देखकर रोने खगा । अयोष्खिह उस बच्चे को रोतेन देख 
सके । वे उस वच्चे के पास गये ओर उसे अपनी मिराई का 
एक भाग ९ दिया । माता छा हृदय आनन्द से विभोर दो गया। 
उन्होने का--वेटा ! जीवन सें इसी प्रकार बोट कर दृखरो को 
देकर खाना चाहिए, ओर उन्हे ए मिगाई ओर दी । कुछ दिनों 
बाद इस घटना की पुनरावृत्ति हृद । अयोध्यासिह्‌ ने उस बच्चे को 
पुनः मिठाई दी । इस बार माता ने अयोध्यासिह को बुलाया 
ओर प्यार से मुख चूम कर कहा-शवेटा । मँ तुञ्चे दृखरी मिराई 
आजनर्दूगीनदीतोतू खख्चके छ्एिह्ी काम करेगा। तुद्य 
अपता कतेव्य समञ्च कर काम करना चाहिए ।' इस घटना का 
उनके जीवन ओर चरित्र पर बडा प्रभाव पड़ा था । 

नह्यासिह्‌ जी निस्य प्रति अयोध्यासिह जी को विद्याख्य पूर्हुचाते 
जाते ओर अपराह्न मं उन्हें वह्यं से घर खतेथे। बे सदा इस 
बात पर दृष्टि रखते ये कि कं उनका बच्वा बुरी संगत में न पङ्‌ 


१२ रिथोध ओर उनका साहिव्य 


जाय । संध्या समय उन्हे खेलने के छिए साथ ले जते ओर 
जब तक्‌ वे खेखते रहते तव तक्‌ वे वहीं बडे रहते । बे सदा यह्‌ 
बतलाते रहते कि किसकी संगत चछरनी चाहिये ओर किसकी 
छाया से दूर रहना चाहिए । 

निजामाबाद के तहसीखी स्कर से चौदह वषे की अवस्था मे 
सन्‌ १८५९ म अयोध्यासिह ने हिन्दी सिडिर की परीक्षा पास 
की। वे प्रान्त मं प्रथम आये थे अतः उन्दं अपनी उच्च शिक्षा 
जारी रखने के ङिए तीन रूपये छारवृत्ति मिटी । उन्हे आज्ञा हृ 
छि वे जाकर क्वीन्स शातेज बनारस म अंजी चछा अध्ययन 
करे । वे उसी वषं अपने अभिभावकों की इच्छा के विरशद्ध अत्रेजी 
पटने के ङिए छारी अये । 

युक्तप्रान्त मे क्वीन्स कालेज चा एक विषिष्ट स्थान रहा हे । 
इस विद्याख्य के आचायं अंजी के अनेक विद्वान रह्‌ चुके हं । 
डाक्टर वेनिस महोदय उन दिनों भिन्सिपर थे जिन दिनो वे 
पद्ते के लिए काक्ची आये थे । डाक्टर वेनिस को कस-बगीचो 
का वड़ा ज्ञो था) वे बड़ी संस्छृत रुचि के विद्वान्‌ ये ! कालेज 
के सम्मुख उद्यान मे उन्दने बड़े ही खुन्दर अनेक वणं के गुखाय 
के पौधो को ङ्गवाया था । बहुत दिनों तक्‌ क्वीन्स कालेज इन 
फूढों के छिए मी प्रसिद्ध रहा है । 

छात्र अयोध्यासिह गोव से शहर मं आये थे। कभी परिजन 
जर पुरजनो से प्रथक्‌ नीं हए ये । अन्यमनस्छ मावसेवे 
कालेज के बगीचे मे उन गुखावो के पासदी घूमर्देथे। डालो 
पर खित्ते गुखाव भूम-भूम कर धिरक रहे थे वे धीरे-धीरे उनके 
पास गये ओर एक पूर तोड़ लिया । वेनिसं अपने कछायोख्य कौ 
खिड़की से देख रहे थे ! वे चुपचाप इनके पाख आकर खडे दो 
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गये ओर उन्होने पीठ थपथपाते हुए पृछ्ा-े बचे ! तूने यह्‌ पू 
क्यो तोड़ा ? क्या यह्‌ तेरे हाथ मं डा से अधिक सुन्दर छग 
रहा है ? अयोध्यासिह डर से सहम गये । डाक्टर वेनिस ने बड़े 
प्यार से कहा- देखो बेटे, मविष्य मे अब कभी फूट मत तोडना। 
डा मे रह कर वह्‌ अनेक का मन आकर्षित करेगा । तुम्हारे 
हाथमे तो वह दो क्षणो के वाद समाप्र हो जायगा ॥ 
वेनिस की बात ने अयोभ्यासिह के मन मे घर कर छिया । 
उसने उनके जीवन की दिश्या को बदर दिया ! उस रेतिहासिक 
घटना को अयोध्यासिह ने आगे चङ्कर निभ्नटिखित पंक्तियों 
मे अमर कर दिया .- 
देख फएूला एक कूर गुखाव का, 
तोड़ उसको एक ल्च्केने छया 
इस सितम को देख बोला एक यो, 
यह अरे बेपीर तूने क्या किया 2 
क्या समक्च सकता नही यह बात त्‌, 
धूर मे मेरी मिरी चाहे सभी । 
आज तूने छीन जो सुक्चपे लिया, 
पा सकूगा भै न, अव उसको कभी । 
हस नपायाथाकिरोने पदी 
कुछ न देखा ओर ओख बंद की । 
आह ! तेरे ही किये सब पंखड़ी, 
खिल न पाई थी किं कुम्हलाने लगी । 
: १ % 
क्या हरी निज पत्तियी चभ तुसे, 
छथि दिखताथान,यामातानथा) 


१४ हरिभौध भौर उनका साहित्य 


क्यावहीसे ही महक मेदी भली, 
त्‌. सहारे वायुके पातान था। 


च र %‰ 
जोकिदोनाथा हा मै इसकिए, 
अव नहीं कुठ ओर कहना चाहता । 


पर्‌ तुश्च यह वात बताये विना, 
है नही सनभ हमारा मानता । 
जीविनामैद् नही, जडम नरह, 
दुख दरद सरे भी वचा ह्रूं मै नदी । 
तोड़ जेना इसलिए यो ही सुने, 
है वहुतसरे पाप से वद्‌ कर्‌ कही । 
अयोध्यारसिह्‌ पर इस घटना छा एेसा प्रभाव पड़ा छि उसके 
वाद्‌ उन्होने जीवन भर कभी पूर तोडने के छ्एि हाथ नदीं 
बढ़ाया । यही नही, उनके हृदय मे डाक्टर वेनिसर की बातो खा 
रेखा प्रभाव पड़ािवेकछिसीको भी सन, वचन अथवा छर्म से 
पीडा नहीं पर्हुचाना चाहते थे। भले ही अप्रत्यक्ष रूप से उनके 
कार्यो से किसी की हानि हो गयी हो परंतु प्रत्यक्ष रूप से वे दृससें 
को किसी भी प्रकार पीड़ा नहीं पर्टुचाना चाहते थे । 
अयोध्यासिह्‌ के जीवन मँ उपयुक्त घटना का बड़ा मस्व 
है ओर उसने उनके व्यक्तित्व के निमौण मँ बड़ा योग दिया। वे 
काञ्ची पद्ने चे तो आये परंतु उन्दं अपने ही हाथ से भोजन आदि 
बनाना पड़ता था । आङस्य के कारण भोजन नदीं भी बनाते ये 
ञौर बाजार की वस्तु लेकर खा छखिया करते थे । इसके कारण 
दिन पर दिन स्वास्थ्य गिरता गया 1 उनके प्रस्यावतेन का एक 
यह कारण था, परंतु इस कारण से भी भयंकर एक ओर कारण 
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हआ जिसने उनके जीवन मेँ भय का संचार किया जौर इस भय 
ते उनके भ्यक्तित्व के विकास मे बड़ी बाधा पर्चा । 
्रयोध्यासिह्‌ बडे पुत्र तोये ही, बडे खाडिले पुत्रभी थे। 
यदि उन्हे कीं खरोच भी र्ग जाती थी तो माता की आंखें भर 
आती थी । उन्हें हर्‌ प्रकार की आपदाओं ओर विप्डाओं से दूर 
रखने के तो अनेक प्रयल्र ह्येते दी थे साथ ही उन्हँं एेसी वस्तुओं 
से भौ दूर रखा जाता था जिससे उनके हदय मे विपाद्‌ उत्पन्न 
हो या जिसके कारण उन्हें दुख हो । जब तक्‌ वे घर अथवा 
गोव की चहारदीवारी म थे इस प्रकार की सतकंता संभव थी 
परंतु बाहर आने पर इख प्रकार फी व्यवस्था असंभव हौ गयी । 
अयोध्यासिह रेखे स्थान पर रहते ये जदा से दिन भर्मं 
अनेक शाव रमञ्ान घाट जाया करते थे । क्वीन्स कालेज के 
पास ही एक कोटरी लेकर वे रहा करते थे । उनके साथ एक 
छत्र ओरभी रहा करता था। वह्‌ भी हृदय का दुबेख था | 
“राम नाम सत्य है, “रास नाम सत्य हैः" की अनवरत ध्वनि 
तथा अवष्छाङ के समय इस वाक्य की पुनराघत्ति उनके हृदय में 
भय का संचार करने र्गी ! चोदह्‌ वषे की अवस्था थी । पदे 
हर जीवन मे निस्य प्रति अनेक शवो की यात्रा देखने के कारण 
उनके हदय पर मृत्यु का आतंक जम गया । वे चख्दरूकी 
भति छप उठे। साथीने यदि हुछ ढाद्स वेधाया होता तो 
संभव है मय की भावना इतनी उत्कट न होती, परंतु वह॒स्वतः 
बड़ा भीरू था । उसने इन्दं ओर भी अधिक अतंकित किया । 
दरस आतंक का ठेसा भयंकर प्रभाव पड़ा छि ये रोगग्रस्त हयो गये 
जओौर उन्होने खाट पकड़ खी 1 डर के मारे उन्दने घर भी ङु न 
लिखा । अंत मँ उनके पिद्व्य को इनकी स्थिति ज्ञात हुई भौर 
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वे काञ्ची अये। काञ्ची सँ इनकी दयनीय दश्चा देख कर उन्हे 
मार्मिक कष्ट हुआ । वे उसी दिन अयोध्यार्सिंह को ज्ेकर 
निजामावाद चले गये । अयोध्यासिह्‌ छगभग $ महीने ही 
काज्ञी रह कर अंग्रेजी पद्‌ सके । इसके बाद स्वस्थ होने पर उन्हें 
किसी ने काञ्ची जाकर पद्ने की आज्ञान दी । फङ्तः वे घर पर 
ही संस्कत ओर फारसी छा अध्ययन करने खगे | 

अ ~ध्यद्िर जिन दिनों मिडिरू मं पदृते थे उन्ही दिना स्कर 
के मोख्वी जनाव इमाम अटी साहब से फारसी भी पडते रहे । 
उनके पितृव्य घर पर संस्कृत पद्ाते रहै । राश्ची से छोटने के बाद 
संस्कृत ओर फारसी की रिक्षा की सुव्यवस्थित रूप से व्यवस्था 
हृद । संस्कृत मं प्रधानतः उनके पितरञ्य ने उन्हें ज्योतिष की शिक्षा 
ठी, परंतु ज्योतिष के साथ दी व्याकरण ओर साहित्यक भी 

नि अध्ययन किया । व्याकरण मे सारस्वत ओर चन्द्रिका, 
स्पृति भंथों मं मनु ओर याज्ञवल्कय, पुराण प्रथो म भागवत 
ओर विष्ण पुराणं ओर काव्यम॑थों मे रामायण तथा महाभःरत 
छा इन्दोने गहन अध्ययन [शया । 

निजामावाद मे अंशी राम प्रहखाद नाम एक सज्नये जो 
फारसी के बड़ उच्छे विद्वान थे। मुंसी साम ६ ट्ख्छठ उ अयोध्यासिह्‌ 
ने फारसी पदनी प्रारंभ की। फारसी मं इन्दोने क्रवायद की कितवो, 
सिकन्दरनामा, बहारदानिश ओर रुक्ात की पुस्तकों के अतिरिक्त 
दीवाने गनी ओर दीवाने हाफिज का अध्ययन किया । संस्कृत ओर 
फारसी की यह्‌ शिक्षा छगभग पांच वर्षों तक चरती रही । इन 
भाषाओं की शिक्षा के साथ ही अयोध्यासिह ने गुरमुखी तथा क्रं 
अन्य भाषाओं के काव्य तथा पिगढ संवंघी म्रन्थां का भी अध्ययन 
किया । गुरमुखी छी शिक्षा उन्हें अपने पितृव्य से ही प्राप हुई । 


कवने 
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वावा सुमेरसिह सुक्वि ओर विद्वान पुरूष थे । निजामा- 
बाद उनकी जन्ममूमि थी । उन्होने भाषा मे छगमग पचीस- 
तीस प्र॑थोकी रचना कीथी। वावाजी सिख सम्प्रदाय के गुर 
ये ओर जीवन के अन्तिम दिनों मे पटना स्थित हरिमंदिरजी 
नामक संगत के महंत द्ये गये थे । निजामाबाद स्थित गुरुदारे 
के वे प्रधान व्यवस्थापक थे। बड़े ही रसिक ओर सहृदय 
व्यक्ति थे । नित्य प्रति संध्या समय उनी देख रेख मं गुरुदरारा 
मे साहित्य गोष्ठी ओर विचार गोष्ठियों का आयोजन होता था । 
इन गोष्ियों मे अधिकतर धार्मिक ओर सांस्कृतिक विषयों पर 
विचार विनिमय होताथा। कसे के सभी प्रतिष्ठित पदे लिखि 
लोग इन सभाओं मे सम्मिखित होते थे । 

सन्‌ १८५९ मे अयोध्यासिह ने मिडिख की परीक्षा पास की । 
उसी वपे की वात ह एक्‌ दिन बावा जी के यहो सांध्य गोप्री का 
आयोजन था । अयोध्यासिह्‌ भी अपने पितृव्य े साथ उस 
गोठी मं सम्मिकित होने के ङिएिग्ये। आज की समामे कास्य 


चचो की विरोषता थी । रामायण की कितनी चौपादयोँ पदी गयीं 
२ 


१८ हरिभोध ओर उनका साहित्य 


ओर उनके विरक्षण अथे कहे गये । बिहारी के दोहं पर नाना 
प्रकार के वाकू-विखास हए । इसी बीच भाई भगवानसिंह 
नामक एक सिख ने सिखो के आदि अंथ साहब का निस्न- 
छिखित पद्य पदा 
कह कबीर खोजो असमान । 
राम समान न देखो आन ॥ 

ओर सभा में उपस्थित सजनो से प्रभ छया कि प्रथम पंक्तिमें 
प्रयुक्त हए असमानः शब्द का क्या अथं ओर भाव है ¢ 

सभा सं उपस्थित एक सलन ने कहा “असमानः शब्द का 
अथं आका है, ओर भाव यष्ट है फि कबीर साहब कहते देँ कि 
मैने खोजने मे अस्यधिक परिश्रम फिया, परन्तु राम के समान 
म॒ञ्चको कोई दूसरा नहीं दीख पड़ा । यदह बोर चार की बातं है 
कि जिस वस्तु फे खोजने में बहुत परिश्रम किया जाता है उसके 
रिण कहा जाता है छि (काञ्च पाता छान डालते गये", ओर रोगों 
ने भी अपने अपने हृदय के भावों को इसी प्रकार व्यक्त किया] 

अयोध्यासिह्‌ छोगों की विवेचना सुनते रहे । उन्दने अपने 
पिव्व्य से कहा- न मी इस संबंध मे ङु कहना चाहता हँ ॥ 
पित्रव्य ने उन्हं अपने विचार व्यक्त करने की आज्ञा देदी। 
बाबाजी ने भी बडे ध्यान से अयोभ्यासिह की बातं सुननी 
भ्रारंभ की । अयोध्यासिह ते कहा- असमानः का अथे आकाञ्च 
तो ठीक है परन्तु जो भाव वतखाया गया है उसके अतिरिक्त 
मेरे विचार मे एक भाव ओर आता है । समस्त स्वगं आकाञ्च 
मेहै। बेङ्कण्ठ भी आकाञश्च मे है। इसटिए जितने बड़े-बड़े 
देवता हं उन सब छोगों के निवास का स्थान आकार दही हे । इस 
छिए कबीर साहब के कहने का भाव यह है छि प्रथिवी की कोन 
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कहे मैने बडे-षडे देवों के निवासस्थान आकाश को भी खोज 
डाखा परन्तु वहां मी राम के समान कोड दूस नहीं दीख पड । 
बाबा सुमेरसिह उनकी बाती को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हए । 
उन्होने उन अपने पास बुखाकर बैठा लिया। उसी दिनिसे 
वावा सुमेरसिह ने अयोभ्यासिह्‌ को अपने पुस्तकाख्य की पुस्तकों 
के अवलोकन करने की आज्ञा प्रदान कीं । 

वावा सुभेरसिह भारतेन्दु हस्िन्द्र के अभिन्न भिच्रोंमेसे 
थे । भारतेन्दु जी दास प्रकाशित कवि वचन सुधाः ओर 
'हरिखन्द्र चन्द्िष्ठाः नामक पञ्चिका नियमपृवेक बाबा जी के 
पुस्तकाख्य म आती थो । भारतेन्दु जी के समस्त भ्रंथ भी उनके 
पुस्तकाख्य मे थे । अयोध्यासिह ने पुस्तकाढय की पुस्तको ओर 
पत्रिकाओं छा बड़ चाव से अध्ययन प्रारभ च्या इन पन्न 
पत्रिकाओं के अध्ययन के फरस्वरूप अयोध्यासिह हिन्दी भाषा 
की ओर आकपित हए । शिक्षाख्य से जव वे मिडिक की शिक्षा 
समाप्र कर चुके उसके उपरान्त पांच वर्षों तक संस्कृत ओौर 
फारसी भाषां के अध्ययन के साथ ही वे वावा जी के पुस्तकाय 
क पुस्तकों का गहन अध्ययन करते रहे । उस पुस्तकाख्य मे उन्हें 
बहुत विचि मन्थो के देखने का अवसर प्राप्न हुमा । 

करुणा की मूति माता के संस्कारों की छाप तो उन पर पड 
ही रही थी । अयोध्यासिह जब सात-आठ वर्ष फ हो गये ओर 
पद्ने किखने खगे तो वे अवकाञ्च के क्षणों सँ उन्हें अपने पास 
बातों जोर रामाय तथा सुखसलागर का पाठ कराती थी । क 
मार्मिक स्थलों को सुनकर प्रेम विहर होकर रुदन करने गती 
थी । अयोध्यासिह पर अपनी माता की छारुण्य मूतिं का 
चिरस्थायी प्रभाव पडा । 
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उनके पिक्ज्य भगवत भक्त थे। उन्हें श्रीमद्भागवत से बड़ा 
परेम था । वे प्रायः श्रोमद्भागवत फे इखोकों को पद्ते-पदते प्रेम- 
विहर हो जाते ओर गद्गद चित्त से उन इरोकों का अर्थं 
अयोष्यासिंह को सुनाया करते थे । एक ओर उन्हें बाबू हरिश्न्द्र 
के काव्य सरोज-मकसंद का पान करने का अवसर मिटा दूसरी 
ओर संस्कारों की अमिट छापने उनके हृदय को कृष्णए की अपू 
भक्ति से प्ठावित कर दिया । अतः कोड आश्चयं नहीं जो उनके 
अंतर म॑ भगवान ष्ण का अनुराग अंककरित हुभा । 

कृष्ण के प्रति उत्कट अनुराग के फङस्वरूप सन्‌ १८८२ मे 
अयोध्यासिह्‌ की प्रथम कचिता पुस्तक ृष्ण-दातकः प्रकाशित 
हृदे । कृष्ण की आराधना मे द्द उन्होने दो नाटकों--श्री रुक्मिणी 
परिणय ओर प्रद्युम्न विजय व्यायोग--की रचना की । ये दोनों 
नाटक क्रमशः १५ अग्रै सन्‌ १८८५ ओर ३० जुखाई सन्‌ १८८६ 
मे प्रकाशित हुए | 

बावा सुमेरसिदह्‌ के सत्संग का अयोध्यासिह पर बड़ा प्रभाव 
पडा । वे उनके साथ छद बार बाबू हरिघन्द्र का दशान करने के 
ठिए कासी भी आये। उन्हँं भारतेन्दुजीके कवि दरबारमें 
सम्मित होने के कदे अवसर प्राप्न हए । एक बार क्वि दरवार 
मे बेनी कवि की कविता पर मुग्ध होकर जब भारतेन्दुजीने 
उन्हे अपना बहुमूल्य दुश्ाखा ओढा दिया थां तब उनकी कविता 
से आहादित होकर बाबाजी ने अपनी उगरी से अगूटी निकारक्छर 
उन्हे पहना दी थी । 

वावा सुमेरसिह ने ही अयोध्यासिह को कान्य-रचना की 
ओर प्रवृत्त किया । उन दिनों काञ्ची मं कवि मंड ओर कवि- 
समाज नामक संस्थां थीं । वे इन संस्थाओं के सदस्य रहे । ये 
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गोष्ठ्या समस्या देती थी ओर उन समस्याओं की पतिं कर 
कविगण मेजा करते थे । अयोध्यासिह भी नियमतः समस्याओं 
की पूतिं कर मेजा करते थे । 

वावा सुमेरसिंह ओर बेनी कवि मे बडी घनिष्ठता थी । वे 
जव कभी काञ्ची आते या जब कभी बेनी कवि निजामावाद आते 
तब काव्यचचौ का रस-खोत उमड़ पड़ता था ¦ बेनी कवि बडे 
ही सकंठ थे ओर बडे हाव भाव के साथ अपनी रचनाओं का 
पाठ करते थे । बावा सुमेरसिह का उपनाम सुमेर हरि' था । 
उन्दी की देखादेखी ओर उनकी सम्मति से अयोध्यासिह ने भी 
अपना नाम द्टरिञओधः रखा था । ब्रज भापाकी कविताओं मेँ 
चे 'ओौधहरि' मी छिखा करते ये । हरिजओध नाम की साथेकता 
निम्न प्रकार से हैः-अयोभ्या = जौध + सिह = हरि । बाबाजी 
जब तक निजामाबादर्मेरहे वे बडेप्रेम से अयोभ्यासिह को 
प्रोस्साहन देते रहे । 

बाबाजी बड़ ही रसिक व्यक्ति थे । उनमें बडी शौकीनी थी । 
वृद्धावस्था म जव उनका स्वास्थ्य अस्यधिक गिर गया तब बे 
पटना से पुनः निजामावाद आ गये ।! जीवन के अन्तिम क्षणं 
को वे अपनी जन्मभूमि मे ही व्यतीत करना चाहते थे। जीवन 
के संभ्या काठ मं बे निजामावाद आये जओौर कुछ दिनों के बाद 
ही वे स्वगेवासी हए । उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर बेनी 
कवि भी निजामाबाद पहुचे ओर जिस समय गुरुद्रारे के सम्मुख 
उनका शाव अन्तिम दश्चेनों के डिएरखा गया उस समय बेनी 
कवि का हृदय भर आया ओर अवरुद्ध कण्ठ से उन्होने पढाः- 


राग कीने, रग कीने तरनी प्रसंग कने, 
हाथ कीने चीकने सु्गध खय चोली में। 
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देद कीने गेह कौने सुंदर सनेह कीने, 
वासर वितीत कीने नाह व्टोी मे ॥ 
वेनी कवि कहै परमारथ न कीने मृढु, 
दिना चार स्वंगसो दिखाय चले होखीमें। 
बोरुत न डोलत न॒ खोलत पलक हाय, 
काठसे पडेहेआजकाट की खटोटीमं॥ 
बड़ा कारुणिक हरय उपस्थित हो गया । सबकी आंखें निञ्चर 
के समान प्रवाहित हो उदी । निजासाबाद यदि भौतिक ररर था 
तो बाबा सुमेरसिह्‌ आत्मा थे 1 उनके प्रयाणने कसे को बड़ा 
धक्का पर्हूचाया । साहित्य-गोष्ठियों शी परम्परा सदा के ङिए 
समाप्र हो गयी । उनका अद्वितीय पुस्तकाख्य ङु दिनों तच्छ 
वतेमान रहा परंतु धीरे धीरे बह भी नष्ट हो गया । 
अयोध्यासिह के जीवन पर तीन व्यक्तित्वों का प्रभाव पडा 
था । माता, पिद्रव्य ओर बाबा सुमेरसिह । यदि उनकी माता ने 
कृवित्वमय जीवन का बीज डाखा तो उस वीज को पवित 
करने मं उनके पिक्न्यने योग दिया ओर वावा सुमेरसिह ने 
चतुर मारी के समान उस कवित्व शक्ति को पुष्पित होते देखा । 


-- द 


नेन ८८696696 
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श्री विष्णुदत्त मिश्र बखिया स्थित सिकन्दरपुर नामक कस्मै 
के निवासी थे। सच्रह वषं की अवस्था मे अयोध्यासिह का 
विवाह उनकी पुत्री श्रीमती अनन्तकुमारी से हआ । विवाह के 
दो वषै उपरान्त १९ वषे की अवस्था मे इनका द्विरागमन हुआ । 
जब वधू घर मे आ गयी तब इनके अभिभावकों, विशेषतः पिता 
को इनकी जीविका की चिन्ता इद । श्री भोखारसिंह बड़े ही 
महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे । वे चाहते थे छि उनके पुत्र को आजमगद्‌ 
मँ कचरी मँ कोई अच्छा कायं मि जाये । उन्होने बडी दौड- 
धूप की, परंतु परिश्रम सफर नहीं हु  तहसीरी स्करुर के प्रधान 
अध्यापक पंडित रामवणे उपाध्याय अयोध्यासिह को बडे सेह 
कीदृष्टिसे देखते थे । उन्दने उद्योग कर ओर उनके पिता की 
अनुमति लेर तदसीरी स्क मे दी अतिरिक्त अध्यापक के पद्‌ 
पर उनकी नियुक्ति करा दी । १६ जून १८८४ से उन्दने अध्यापकी 
का काये प्रारंभ किया। पंडित रामवणे जी इन्दं मी पदा चुके 
थे अतः बे अपने हिष्य की सुविधा का हर प्रकार से ध्यान रखते 
ये \ रामवणे जी योम्य अभ्यापक तो ये ही, उन प्रञ्चासनकाभी 
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अच्छा अनुभव था। अयोभ्यासिंह्‌ ने उनसे ज्ञानाजेन तो किया 
ही साथ ही शासन-सं बंधी भी अनेक बातें सीखीं । अध्यापन का 
कायं प्रारंम करने के फटस्वरूप अयोध्यार्सिंह के स्वाध्याये 
व्याघात पर्हुचा । फिर भी वे € वर्षो तक इसी स्कर मँ अध्यापकी 
करते रहे । सन्‌ १८८७ मे उन्होने नामेर परीक्षा भी प्रथम श्रेणी 
मं उत्तीणे की | 

स्याम मनोहर दास उन दिनों वियाख्यों के उपनिरीक्षक थे । 
वे बड़े ही भाषादुरागी सजन ये । पंडित ठक्ष्मीक्च॑कछर मिश्र के 
सस्पादकत मँ कारी से "काञ्ची पत्निराः प्रकाशित होती थी । इस 
पत्रिका मेँ उदू म वेनिस का बकाः ओर %रिपवान विकट नामक 
दो उपन्यास भकाश्चित हो चुके थे । वाचू इयाम मनोहरः दास की 
यह बड़ी इच्छा थी कि इन दोनों उपन्यासो का हिन्दी अनुवाद 
प्रकार्चित ह्यो । उनकी यह्‌ भी आक्षा थी छि समय समय पर 
इस पञ्चिका मं प्रकारित होने बले लेखों छा भी हिन्दी माषामें 
अनुवाद प्रकाशित हो । अयोध्यासिह को उन्होने इस कायंकेरिए 
चुना । प्ते अयोध्यासिह्‌ यह न समञ्च सके कि उदू से हिन्दी 
अनुवाद का क्या अथं होता है । परन्तु उनके विशेष आमह्‌ पर 
इन्दोने उक्त उपन्यासो का हिन्दी अदुवाद छया । षाव साहब की 
आज्ञानुसार अयोध्यासिह ने कुछ निवधों का भी हिन्दी भाषां 
अयुवाद किया जो नीति निबंध के नाम से ५ दिसम्बर सन्‌ १८८८ 
मे प्रकारित हुआ । उनके उपयुक्त दोनों उपन्यास भी सन्‌ १८८८ 
मे ही प्रकाशित हुए 1 

बाबू श्याम मनोहर दास ने प्रसन्न होकर पूछा--आप इन 
कार्यो के किए क्या पुरस्कार चाहते ह १ अयोध्यासिह के हृदय 
मे भी सरकारी नौकरी ी आकांक्षा थी! उन्होने अपनी इच्छा 
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व्यक्त की । इयाम मनोहर दाख जी का उन दिनों सरकारी क्षेत्र 
मे पयौप्र प्रभाव था। उन्होने आजमगद्‌ के कल्क्टर के नाम 
एक पन्न छिखकर अयोध्यासिंह को दिया ओर कहा कि आप 
अनिवार के दिन उनसे जाकर अवद्य मिरिए । 

निजामाबाद के कायस्थ परिवारके एक मुंशी जी कुखक्टर 
साहब के पेश्चकार थे । अयोध्यासिह्‌ उन चाचा कदा कर्ते थे। 
इयाम मनोहर दास का पत्र जब उन्दँ प्रप्र हो गया तब वे संजी जी 
के पास गये ओर कहा कि चाचा अब यदि आप थोड़ी सी सहायता 
करदेतोमुञ्चे भी सरकारी नोकरी प्राप्त हो जाय। संसीजी 
बिगड़ खड हए ओर उन्दोने बड़ ही उपहासात्मक रूप से कहा- 
“अरे पंडित, नौकरी तो कायस्थों का जन्मसिद्ध अधिकार है। 
तुम तो बाद्यण दो । पूजा पाठ करो, यदी तुम्हारे छिए सर्वोत्तम 
है । नौकरी के पचदे मे मत पडो । मे तुम्हारी सहायता नहीं 
कर सकता ॥; 

अयोभ्यासिह, मुंसी जी की बातें सुन कर बड़ दुखो हुए परंतु 
उन्होने कखक्टर से मिख्ने का निश्चय कर ही खया । शनिवार 
के दिन बे कठ्क्टर के वंगले पर पूरहुचे । दुभोग्यवक भुं्री जी 
वही ये । वे तड़प उठे-'अयोध्यासिह, यहो से भाग जाभओ। 
तुम्हे सरकारी नोरी कदापि नहीं भिर सकती ॥: 

अयोभ्यासिह्‌ वहां से खिसक गये ओर साहब के आने की 
बाट जोहने खगे । थोड़ी देर वाद वह्‌ अंम्रेज बाहर आया ओर ये 
टे तीर की मोति उसके पास पहुचे ओर इयाम मनोहर दास जी 
का पन्न उसके हाय मे दे दिया। साहब ने उस पत्र को पढ़ा 
ओर अयोध्यासिह शी ओर देखकर कहा अच्छा तुम सोमवार 
के दिन प्रातःक्रङ हमारे वंगले पर आना । मँ तुम्हे सहायता 
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देने का प्रयन्न करूंगा । अयोध्यासिह अत्यंत कृतज्ञ भाव से 
वहां से विदा हुए । 

मुंसी जी कर्क्टर साहब की बाते सुनते रहे । अयोभ्यासिह 
के जाते ही वे उनके पास पर्हूचे ओर कदा--ुजूर, यह बाह्मण 
फारसी जानता ही नदी । यह्‌ कचहरी के काम्‌ के किए पूणेतः 
अनुपयुक्त है । मे इसे भटी भांति जानता हूं । यह्‌ हमारे गव का 
रहनेवाला है, ओर हमारा पडोसी है । 

कृखक्टर साहब मुंसी जी की बातें सुनते रहे । उन्होने को$ 
उत्तर नही दिया । सोमवार के दिन प्रातःकाड अयोध्यासिह 
कृरक्टर साहब के वंगले पर पङ्के । मुंञ्ी जी बरामदे मं ही चक्छर 
खगा रहे ये । न्ह देखते दी आंखें तरेरकर कहा--“अच्छा, तुम 
आ गये । मँ देखता हँ वुम्द कैसे सरकारी नौकरी मिरती हे ।' 
अयोध्यासिह ने का--“चाचा, आप तो व्यथर्मेख्ष्टहोर्हेहे। 
मेने आपका क्या बिगाड़ है । मँ तो आपका बच्चा हं । 

मंसी जी इछ न पसीजे । वे तने ही रहे । साहब ने अयोध्या- 
सिह को कमरे मे बुखाया ओर कदहा--“पंडित, तुम फारसी नहीं 
जानते अतः तुम्हे सरकारी नोकरी नहीं दी जा सकती । बिना 
फारसी के सरकारी छाम-काज तुम कैसे कर सकोगे । मुभे दुख 
हे कि मँ वुम्दारी सददायता नदी कर सकता । 

अयोध्यासिह ने छहा-हुजूर, कौन कता दहै छि म फारसौ 
नहीं जानता । मे भटी मांति फारसी जानता हँ । सामने खडे 
मुंशी जी की ओर संकेत करते हुए उन्होने पुनः कहा-आप हमारे 
चाचा हे इन्दी से क दं मुञ्चे फारसी म इमखा बो । यदि र्भ 
उत्तीणे हो जाऊ तो सञ्च जगह दे ।? 

कटक्टर साहब क्रोध से छार हौ गये । उन्ौनि बडे तीतर 
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स्वर मँ कहा-अच्छा पंडित, तुम फारसी जानते हो) हमारा 
यह्‌ मुंशी तो कहता था कि तुमको फारसी नदी आती । यह्‌ बड़ा 
भटा हे ।' 

भंशीजीकोकाटोतो सूत नदीं। वेदहकेबकेहोगये। वे 
कुछ बोख न सके । 

कलक्टर साहब ने कदा-भुं्ची, तुम पंडित को इमला 
बोखो । म यह देखना चाहता हँ कि तथ्य स्या है । 

मुंशी जीने फारसी के क्ल्ष्ट वाक्यों का उच्चारण प्रारंभ 
ष्या । अयोध्यासिह शन्त भाव से टिखते रहे । उनकी हस्त- 
छ्पि बड़ी ही सुन्दर थी। उन्होने युं्ीजीके द्वार बोले गये 
वाक्यों को बडे दही श्द्धरूपमे लिखा। कखक्टर ने जब कापी 
देखी तो बड़ा प्रसन्न हुआ ओर उसने उनकी पीठ टोंकी । कलठ्क्टर 
साहब ने उन्हें सन्‌ १८८९ मं कानूनगोई की परीक्षा मे सम्मिखित 
होने की अनुमति प्रदाने करदी। वे परीक्षामें बेटे ओर बडी 
ही सफङता के साथ उत्तीणं हुए । 

संयोग की बात श्री धनपति छार सदर कानूनगो ये। 
मुंसी जी विद्यालुरागी व्यक्ति ये । उन्दं हिन्दी भाषासे बड़ा प्रेम 
था । पंडित प्रतापनारायण मिश्र का च्राह्यणः नामक मासिक पत्र 
बड़े धूमधाम से प्रकारित होता था । इस पत्र मँ उन्होने वेनिस 
का वाकाः की वड़ी सुन्दर आरोचन प्रकाशित की । धनपति खार 
जी उस आखोचना को पट्कर अयोध्यार्सिंह्‌ की ओर आकर्षित 
हुए । उन जब यह्‌ ज्ञात हुआ छि अयोध्यासिह्‌ ने कानूनगो 
की परीक्षा पास कर खी है तब उन्हँ बुखाया ओर कुछ समय के 
किए रिक्त होने वाते कानूनगो पद के किए आवेदन-पत्र देने के 
लिए कदा । अयोध्यासिह हषे से फूट उठे। कुरक्टर साहब फे 
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हारा ही नियुक्ति होने वारी थी। वे इनसे प्रभावित थे दी। 
धनपति छार जी की संस्तुति देख कर उन्होने अयोध्यासिह छो 
नवम्बर सन्‌ १८८९ मं अस्थायी कानूनगो के पद पर नियुक्त 
कर दिया । बे इस पद पर माच १८९० तक कार्यं करते रहे । 
यतः पद अस्थायी था अतः उन अप्रै १८९० मे पुनः अपने 
अध्यापकी कायं के लिए आना पड़ा । अध्यापक के रूप मे अधिक 
दिनों तक वे कायं न कर सके । जुखाई १८९० मे पुनः वे अस्थायी 
नायव सदर कानूनगो नियुक्त हुए । इसके बाद वे सदा के छिए 
निजामावादः से प्रथक हो गये । जनवरी सन्‌ १८९१ मे ये स्थायी 
रूप से रजिर्टरार कानूनगो नियुक्त हए अओैर आजमगढ स्थित 
सगडी तहसीख मे उनकी नियुक्ति हई । इस प्रकार जीवन के 
अनेक उतार-चदाव देखने के उपरान्त अयोभ्यासिह्‌ ने जीवन फे 
क्मक्षेत्र मे प्रवेरा किया । 
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पंडित अयोभ्यासिह जी की भगिनी श्रीमती आनन्दी देवी 
का विवाह आजमगढ हरमे हआ था । उनके पति पंडित 
जगन्नाथ प्रसाद तिवारी आजमगद्‌ के एक प्रतिष्ठित व्यवहारः 
कुश ओर स्नेही व्यक्ति ये  हरिओध जी की भगिनी का अपने 
माई पर अगाध सेह था वे उनसे & वषे छोटी थीं । हरिजओोध जी 
जव आजमगढ मे नायब सदर कानूनगो नियुक्त हए तब उन्हं 
बड़ी प्रसन्नता हई । सन्‌ १८९१ मे बे इस पद्‌ पर नियुक्त हष 
ओर रगभग ३ वर्षो तक कार्य करते रहे । श्रीमती आनन्दी देवी 
के विज्ञेष आग्रह के कारण हरिओौध जी अपने बहनो के 
निवासस्थान पर रहने खगे । यतः उनकी भगिनी अपने भाई के 
स्वभाव से पृणंतः परिचित थी अतः हरिओध जी के किए उनके 
यहां सुख सुविधा की पणे रूप से व्यवस्था हो गयी । 

पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी तिवारी छा निवासस्थान 
आजमगढ के सदावर्ती मुहल्ले मँ स्थित दै। वहीं पड़ोस सं, उन 
दिनों बाबू तारणी चरण मिच्र मुस्तफा नाम के एक बंगाछी सल्लन 
रहते थे । मुस्तफा साहब डाकखाने मं तार बाबू थे । उन्है बेगरा 
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का बड़ा अच्छा अभ्यास था। साहित्यिक रुचि भी पायी थी) 
हरिओध जी की ज्ञान पिपासा अस्य॑ त जागरित थी 1 मुस्तफ़ा साहब 
जाति के कायस्थ थे। बे बड़ी श्रद्धा ओर भक्ति के साथ हरिओध जी 
का चरण्‌ स्पञ्चं करते थे । बडी दीनता ओर विनम्रता के साथ 
सम्मुख आते ओर स्पश्ोस्पद से दूर भागते । हरिओध जी न्दे 
कितना दी समञ्याते कि मेँ इतना छ्रुआष्टूत नहौ मानता फिर भी 
वे अपने को दूर रखते । वे कदा करते थे कि बंगा मे हम छोग 
शुद्र सम्चे जाते दै जौर हमारे साथ शुद्र के समान दी व्यवहार 
ख्या जाताहे। 

रिओध जी मुस्तफा साहव की बातें न मानते ओर चनें 
अपने पास पकड़कर वेठा ङिया करते थे । इन मुस्तफा साहव 
के अनुग्रह से उन्होने वेगा का अध्ययन प्रारभ किया । वेगला 
भाषा सीखने मे हरिभौध जी को दो तीन महीनेदहीखे। धीरे 
धीरे उनका अभ्यास बदृता गया ओर वे वेगखा साहित्य पढने 
मं तहीन होने खगे । मुस्तफ़ा साहब के पास भी गखा-साहित्य 
का सुन्दर संग्रहथा। इन्दी दिनों हरिमौधनजीने बेगखाफे 
प्रसिद्ध॒ उपन्यासकार वंक्रिम वावृ के उपन्यासो का अध्ययन 
क्या । उनके अपूवं ओर लोकोत्तर उपन्यासो का उनकै हृदय 
पर विचित्र प्रभाव पड़ा । इन उपन्यासो ते तथा वेगखा-साहित्य 
ने उनके जीवन का नवीन अध्याय प्रारम किया | 

पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी के सुप्रसिद्ध श्नाह्यणः पन्न से 
दरिओध जी के लेख प्रकाशित हृ करते थे । उन ज्तेखो को 
देखकर तथा वावा सुमेरसिह से परिचय प्राप्र कर खद्गविखास 
प्रेस के स्वामी बाबू रामदीनसिह जी ने हरिजओौध जी से पत्र 
व्यवहार प्रारंभ छिया 1 जिन दिनों वे अध्यापक थे उन्हीं दिनों 
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उन्होनि फारसी े गुरुजार दविस्तोँ' का विनोद वाटिका ओर 
“अष्टम वाव गुर्तो” का “उपदेश कुसुमः नाम से अनुवाद किया । 
हरिजौध जी ने फसाना अजायवः का मी पवद्ध अडुवाद्‌ 
कयः] ये न्थ करमञ्चः १६ मरै १८९९ ११ जुराईे १९०१ मे 
प्रकार्ित हुए । 

बाबू रामदीनसिह बडे दी उदार आओौर सादित्यिक रुचि के 
व्यक्ति थे । हरिओौध जी से पत्राचार नियमतः होता रहा । दोनों 
मे बड़ी घनिष्ठता हो गयी । बाबू रामदीनसिह ने द्रिओध जी 
के साथ अपना त्री-संवंध जीवन सर निबादहा। उन्दी के 
आग्रह से हरिओौध जी ने अपने अध्यापकी जीवन के समय 
अंकगणित की पुस्तक छकिखी जो बहत दिनों तक विहार प्रान्त मं 
प्रचित रही । ठाङ्कर साहब के आयह पर उन्दने बंगला क @ष्ए- 
कान्तेर उदूढ" नामक उपन्यास का हिन्दी मे अलुवाद किया । 
यह उपन्यास रष्णकान्त का दानपत्र' नाम से खद्धविलास 
प्रेस से ही छपा । इस उपन्यास का प्रथम संस्करण ३१ अगस्त 
१८९८ से प्रकाशित हआ । इस उपन्यास के उपरान्त हरिओध जी 
ने ईशस्चन्द्र विद्यासागर की 'चरितावरी' का हिन्द मे अनुवाद 
किया । यह्‌ पुस्तक भी "चरितावरीः नाम से ३० अगस्त १८९९ कौ 
परकाञ्चित हई । इसी वषं ठाकुर साहब के दी प्रेस से “रिपवान 
विकङः भी प्रकाशित हुआ । 

इन पन्थं के प्रकाशन के बाद एक दिनि बावू रामदीनसिह 
का हरिजौध जी को एक वृत्‌ पत्र प्रप्र इभा । इस पत्र मं वाचू 
साहब ने डाक्टर भियसेन की इच्छानुसार ठेठ हिन्दी म एक 
पुस्तक लिखने का आग्रह्‌ छ्य था । डाक्टर भियसंन की यह्‌ 
इच्छा थी कि ठेठ दिन्दी मे एेसी पुस्तक का निमौए हो जिसमे 
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हिन्दी भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी माषा के शब्दों का प्रयोग 
न किया गया हो । 

डाक्टर भियसंन की इच्छानुसार तथा रासदीनरसिह जी के 
आग्रहातुसार हरिओौध जी ने ३० माचे सन १८९९ मँ ठेठ 
हिन्दी मे एक पुस्तक छिखी । इस पुस्तक छा नाम ठेठ हिन्दी 
का ठाटः है । यद पुस्तक इसी वषे प्रकारित इई । बाबू रामदीन- 
सिह तो इस पुस्तक से प्रभावित हुए दी, डाक्टर भिियसरेन मी बडे 
ही प्रसन्न हुए । उन्होने प्रयन्न कर इस पुस्तक को इंडियन सविर 
सविंसः के पाठ्यक्रम मं सम्मिखित करा दिया । डाक्टर भ्ियसंन 
भीहरिजओधजीकेप्रहंसकोंमंह्योग्ये । वेभी इनकी प्रतिभाः 
से प्रभावित हूए । डाक्टर भिियसंन ओर हरिओध जी को 
पत्राचार प्रारभ हआ । डाक्टर भरियसेन ने हरिओधजी के 
कायं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हए ठेठ हिन्दी मँ एक बडी 
पुस्तक छिखने का अनुरोध किया । बाबू रामदीनर्सिंह्‌ की भी 
इच्छा हुई चि ठेठ हिन्दी मे एक ओर बड़ पुस्तक तैयार हये जाय । 

डाक्टर भिियसेन को इच्छानुसार हरिञओध जी ने ५ अक्तूबर 
१९०५ मे ठेठ हिन्दी मं, 'अधखिला पटः नामक एक उपन्यासः 
छिखा । यह्‌ उपन्यास १९०५ मे खङ्जविरास प्रेस से प्रकाशित 
हुआ । १९०५ मे ही एक दुखद्‌ घटना है। जिन दिनों हरिौधजी 
का अधखिखा एूक' खद्धविटास प्रेस मं छप रहा था उन्दी दिनों 
बावृू रामदीनसिह बहुत भयंकर रूप से बीमार पड़े ओर स्व 
वासी हए । जिस समय बाबू साहब का स्वगेवास हआ उस 
समय हरिओध जी भी पनेर ही थे । वाव साहबने ब्डे ही 
कातर रब्दों मे हरिओौधजी से मित्रका संबंध निमनेकी 
भराथेना की ओर कटा छि वे उनके पुत्र रामर्णविजयसिह को 
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अपने पुत्र के समान ही समज्घं ओर जीवन भर मार्ग-परदरौन 
करते रहे । 

बाबू साहब के पुत्र रायबहादुर वावू रामरणविजयसिह ने 
हरिओध जी को सदा अपने पूज्य पिता के श्षमान ही श्रद्धा 
कीदृष्टिसे देखा। वेहरिओधजी को पिता-तुल्य ही समद्यते 
रहे । खङ्गविरास प्रससे हरिञओौधनजी खा बड़ा घनिष्ठ सबंध 
रहा । इस संबंध मं अथं ने कमी बाधान डाढी । हरिओौध जी 
ने पुस्तकों से कमने की कभी इच्छा न रखी । खद्गविखास प्रेस 
के स्वामियों ने भी नियमतः उन कभी पुस्तकों की रायल्टी नहीं 
प्रदान की । हरिओध जी ने भी कमी इसका आग्रह नहीं किया । 
यह अवदय था कि जब कभी वे पटना जाते ये तब उनका वड़ा 
आदर सत्कार हता था । चरते समय भव्य रूप से किदाई द्ये 
जाती थी । इतना दही हरिओध जी के हृदय को म्रसन्न करने फ 
किए पयोप्र था] 

हरिओध जी की ठेठ हिन्दी संबंधी पुस्तकों के प्रकारन का 
उनकी त्ति पर वड़ा सुखद प्रभाव पड़ा । अधिकतर कटक्टर 
अंग्रेज ही होते थे । वे सव उनकी ठठ हिन्दी चछ ठाः ओर 
'अधखिखा फूढ' नामक पुस्तके पद्कर भारत आते थे । जब वे 
अजमगढ पर्हुचते थे तब वे हरिजौध जी से मिलने के छिए बडे 
उस्पुक रहतेथे। जो भी कठ्क्टर जाता था वह सर्वप्रथम 
अयोभ्यासिह्‌ जी को अपने यद्य वुखाता था ओर उनका बड़ी 
द्धा से आवभगत करता था । हरिौध जी कहा करते ये किये 
अग्रज अफसर उन दिनों किसी भी भारतीय अधिकारी फो कुसी 
नहीं देते थे । परंतु जव कमी ये करक्टरों से मिख्ने जाते थे तव 
उन्हे कुसी दी जाती थी ओौर वे कलक्टर इनकी दुख-सुख की सब 
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वाते ध्यान से सुनते थे । आवश्यकता पड़ने पर इनकी सहायता 
मी करते थे। 

बावृ रामदीनसिह ॐ समयमेदहीदह्रिभौधजीकी शौरदो 
छोटी छादी पुस्तिका खज्ञविलास प्रेख से प्रकारित हदं । पी 
पुस्तक शेम पुष्पोपहार' है । यह पुस्तक कारी नागरी प्रचारिणी 
सभा के सभा-मवन के उद्घाटनोत्सव के अवसर पर छिखी गयी 
थी । यह्‌ पुस्तक १५ फरवरी ९०४ मे छ्खी गयी थी ओर उसी 
वे प्रकारित हु । दूसरी पुस्तक का नाम “उद्‌ बोधनः है । उद्बोधनं 
धार्मिक भावनाओं को उत्तेजन देने के छिए हिखी गयी थी । इन 
निब॑धो दारा सनातनधर्भियो को घोर निद्रा से जगाने का यत्न 
किया गया है । 


हरिओध जी समय समय पर जो कविता करते रहे अथवा 
उनकी समस्यापृर्वि-सबधी कविताओं के कड सरह निर्मित हए । 
इनमे प्रेमाम्बुबारिधि, परेमाम्बुप्रवष्टः प्रेमास्वुभ्रस्वण ओर प्रेमप्रपंच 
है । ये चारो सरह बम्ब स्थित श्री वेकटे्र प्रेस से प्रकाशित 
हए थे । इनका रचनाकार सन्‌ १८९९ है । उनकी छु कविता 
'कान्योपवनः, षटऋतुदपेण ओर शगार सिन्दूर नाम की पुस्तको 
से सम्रहीत थी परतु ये पुस्तके कभी प्रकारित नहीं हदं । बहुत 
दिनों बाद इन कविताओं का उपयोग रस कठसः मे कर ख्या 
गया 1 हरिओध जी ने “फक जानी बेगम ओर श्रद्युम्न पराक्रमः 
नामक दो उपन्यासो की स्वना का भी विचार किया था। परंतु 
“फक जानी बेगमः का कोह चिह्न नही प्राप्त हे । प्रद्युम्न पराक्रम के 
दो तीन अध्याय ही छिखि जा सफे । वह्‌ भी अपृणे ही रह गया । 

यतः हरिओौध जी ऊ स्वतंत्र जीविका थी अतः उन्हे पुस्वको 
से घनाजेन की र्षा रमी नही हह । अधिकतर वे अपने 


साहित्यिक जीदन से प्रगति ३५ 


मनोविनोद के छिपी कविता खी स्ना करते रहे । यह्‌ वृत्ति 
साधना के रूप मँ वाद्‌ मं परिणत हुई । 

काञ्ची के कवि-समाज ओर कवि-मंडलरमे हरिओधजी को 
उपस्थित होने चा बहुत कस अवसर प्राप्र होता था। उनकी 
अनुपस्थिति मं अधिकतर उनकी कविताओं का पाठ स्वर्गीय 
वावू रामकृष्ण वमो छया करते थे । एक वार हरिजओौध जी की 
खविताओं से प्रसन्न होकर कोकरौटी नरे श्री गोस्वामी बालक्रष्ण 
खाक जीने उन्हे २०) रूपये पुरस्कार स्वरूप मेजे थे । हरिओध 
जी को साहित्यिक जीवन से यह्‌ प्रथम पुरस्कार प्राप हसा था । 


तद 
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परस्परा के प्रति विद्रोह ओर 
जीवन का नया दषिकोण 


ह्रिओध की स्वाभ्याय-साधना क्रमञ्चः तपस्याके खूप सं 
परिणत हो रही थी । सरकारी नौकरी ओर वह भी दौरे की छन्द 
तनिक मी अवकाञ्च प्रदान नही करती थी । ज्ञान की जिज्ञासा 
तीन्र से तीव्रतर होती जा रदी थी । वेंगङा-साहित्य ने यदि उनकी 
आंखे खोर दीं तो श्री आस्माराम की अनीच्चरवाद पर छ्िखी 
पोथी ने उनके हृदय की प्र॑थियोंको खोर दिया। संभवतः 
आत्माराम स्वतः अपनी पुस्तक से उतने अ्रभावित न रहे होगे 
जितने प्रभावित हरिओौध जी हए । वे दिन भर कचद्टरी का कायं 
करते ओर संध्या समय जव घर आते तब कुछ खा पीकर सो 
जाते। रात म अद्ध रात्रि के समय जग जाते ओर ध्यानावस्थित 
तद्गते मनसाः दोर स्वाध्याय मे छीन दहो जाते सन्‌ १९०५ 
तक, हरिओध जी के कृष्ण, परम्परा से चते आते भगवान कृष्ण 
थे । उन्हे भगवान की संज्ञा प्राप्र थी जर उनके प्रति रुदिवादी 
भक्ति की भावना थी । परंतु इसी वषे आत्माराम जी की पुस्तक 
ने हृदय मे इ्ं्चावात्‌ उत्पन्न किया ओर भगवान शब्द के प्रति 
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कुछ अनासक्ति उत्पन्न हयो गयी । हरिओौध जी अनीश्वरवादी हो 
गये यह्‌ कहने का भँ दुस्साहस कैसे कर परंतु यह निथित है कि 
कुष्ण अथवा राम फे प्रति जो भावना उनी पहले रही वह 
समाप्र हो गयी ओर राम तथा कृष्ण के प्रति एक नवीन भावना 
का उदय हुआ । 
ग्राछिब का एक शेरः- 

मको माद्यम है जन्नत कौ दककौकत लेकिन, 

दिल को खुश करने को शालिव यह खयाल अच्छादै। 
हरिओधजी के हृदय की भावना को मृते रूप मं व्यक्त करता 
ह । उनकी स्वगं ओर नरक के संबंधमेजो भी कल्पना रही 
हों वे सब ध्वस्त हो गयीं अओौर उनके स्थान पर जीवन के नये 
दृष्टिकोण का निमौण॒ हुआ । उनके इस नवीन विश्वास ने हृदय 
मं आडग स्थान प्राप्र कर लिया था) 


न्दरो ओर मसजिदों को बे देवाख्य समद्चते थे या नहं 
इसम्‌ संदेद है परंतु उन्दै खोक कल्याण के स्थान के रूपमे वे 
अवद्य देखना चाहते थे । उनका विश्वास था कि इन देवाख्यों 
को ज्ञान आर सेवा के केन्द्र होने चाष्िये। हरिओौध जी 
जीवन म मय कौ भावनाका संचारो चृकाथा। बवे समाज 
की भावना का आदर करते थे । उन्हं सदा यह भय रहता था 
कि खोग उनकी भावना को गरख्त खपे न समञ्च ठे ओर 
उन्हं अन्यथा रूप मे चि्ित न करने रगे, इसकिए बे अपनी 
वास्तविक भावना को बड़ी दबी जबानसे कभी कमी बडेही 
अव्यक्त रूप से प्रकट करते थे । 


ईर के प्रति अविश्वास की भावना ने जन्म तो खिया परंतु 
इस भावना ने रचनात्मक जीवन को प्रोस्साहन दिया । उनके 


३८ दरि ओर उनका साहित्य 
विश्वासो म चारवाक्‌ के विचारो केटिए कोस्थाननथा) वे 
समाज, जाति ओर व्यक्ति को आवरइ्यकता से अधिक्छ महत्व देन्‌ 
ल्ग । देश्चके प्रति सेवा की मावनाका तो उनके समयमे अभी 
विकास दी नद्यो सषा था | देशभक्ति की तो प्रथमावस्था थी 

हरिओध जी के जीवन मे सदाचार तथा सश्चरिथ्ता काही 
विशेष स्थान था। वे जीवनम किसीको धोखा देना, किसी 
का अहित करना दी सबसे वड़ा दुष्करम समञ्चते थे । हरिओध 
जीसे ईैरवर के संव॑घ मे जव को$ प्रन करता था तब वे कभी 
नकारात्मक उत्तर न देते ओर न कभी अपना अविश्वास ही 
प्रकट करते थे । इस प्ररन पर वे कभी विवाद करना ही नदी 
चाहते थे । जब कमी ईर का प्रदन उठता था तव वे मोन 
हो जातेथे। उनका कहना था छि जिस वस्तु, जिस शक्ति के 
सेवंध मँ हमारी अधिक पर्व नदौ उसके संबंध मेँ विवाद ही 
क्यों छिया जाय । रोक-सेवा, दीन-हीन मसुष्यों को यथाशक्ति 
सहायता प्रदान करना उनके जीवन की सबसे महप्वपूर धार्मिक 
क्रिया थी । 

साधारणतया द्वार पर जो चोड भी याचकूके रूपमे आता 
था उसे बे विमुख नदी करते थे । परंतु उनका यहु विचार था 
किदषटरकट्े मनुष्यो की अपेश्चा अपंग तथा अखमथे व्यक्तियो 
को ही दान दिया जाना चादिये। वे स्वगं तथा नरककी 
अकल्पनीय उड़ानों मँ अपना समय नही नष्ट करते यथे । उनका 
यह दद्‌ विश्वास था कि मरल्युके वाद शरीर पंचत्वको प्रप्र 
हो जाता दै। मनुष्य न तोस्व्भे जातादहै ओर न नरक, 
आत्मा सक्ष्मातिसूक्ष्म शक्तिहै जो अनवर है। मृष्युसेवे 
अवद्य भयभीत रहते ये परंतु वे स्वगे-नरक-प्राधि की कल्पनः 
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से चिन्तित नहीं रहते थे । उन्हे सत्यु के अलुभव का अधिक 
भय रहता था । 

साधु संन्यासियों ॐ संव॑घ मे उनकी विशिष्ट धारणा थी । 
उन साधुभोंको वे पृणंतः अकर्मण्य समञ्चते थे जो बेठकर 
केवर साखा जपते हं ओर जो समाज के िए किसी भ्रकार 
हितकारी नदी ह । उनका विचार था णछिये साधु संन्यासी 
यदि चहुं तो समाज ऊी उन्नति मँ अभूतपृवं योग दे सक्ते ह । 

परम्परा ओर संस्कार से प्राप्न श्रय मावना तथा 
अटोकिक छार्यो को वे संदे शी रषि से देखने खगे । वास्तव मे 
उनके अंतर मे एक विचित्र संघषे चररहाथा। वे मानव का 
सर्वं गुणएसम्पन्न देख रदे थे । उन्टे सानव म पृणेवा का अनुभव 
होने ख्मगाथा। टस द्न्दर छा परिणाम उनके कान्योके ङ्ए 
वड़ा ह हिवष्ठर हआ । साधारणतया श्री ष्ण अर श्रां रास 
के कार्यो को हम अलोकिक ओर इरीय रहकर आंखे मूट 
लेते है । उनके गुणों का हम इस लिए अनुस्ण नदी कर पलत 
क्योकि षे अलिक ीखा पुरुष यथे । उनके दोषा की आर 
हमारी दृष्टि जाने चा प्रन ही नद उठता क्योकि ये डच्रीय- 
शक्तियो दोषसे परे हे । यदि इनके चरित्र मँ सामाजिक दोप 
दीख भी पड़ता है तो वे इसलिए क्षम्य हो जावे है क्योकि उन्दने 
छीखाके विस्तारके किए तथा दुष्ट-दछन के किए छट-कपट 
च्िदहौगे। इस प्रकार की धार्मिक ओर सामाजिक भावनाओं 
का दैश्वरीय शक्तियों मे आरोप उन्हे कछ चता न था । 

उनका अपना यह्‌ व्यक्तिगत तथा दृद विचारथा कि यह्‌ 
संसार सार युक्त है ओर. इस भूतल के प्राणी ही ईश्चरत्व को प्रप्र 
कर सकते हे । मनुष्य अपने मे करमञ्ञः जितनी शक्ति बदाता 


४० हरिओध आर उनका साहित्य 


जाता है, उसमे जितना वीतरागत्व ओर क्षमा, करूणा, प्रेम 
आदि का विकास होता जाता है वह्‌ उतना ही महान होता 
जाता दै । भगवान कदी वेद्ण्ठ मे निवास करते है, यह बात 
उन्हे कभी समञ्च मे न आई ओर न उन्होने कभी इसे समञ्चने 
का यत्न दही ण््िया। 

माता ओर पिद्व्यके साहचयं से जो विचारधारा प्राप्न 
इई थी वह धीरे धीरे छिन्न भिन्न होने ख्गी । परंतु एक बात है, 
वे राम ओर कृष्ण को पृणं मानव ओर लोकसंग्रही तथा सेवक 
के रूपमे देखने खगे) इस भावना ने उनके जीवन परभी 
बड़ा गहरा प्रभाव डाखा । बे स्वतः पूजा-पाठ, जप-तप के पचडे 
मं कभी नदौ पड़े । वे सद्विचार एव सत्‌कार्यं को सबसे बडी 
पूजा ओर तपस्या समद्यते थे । किसी का रोओं दुखाना उन्होने 
रभो सोखादहीनथा। यदहं तक्‌ छि अपते विरोधियों के प्रति 
भी उनकी दुभोवना शोघ्र जागृत न होती थी । जो तक अपनी 
शक्ति का प्रभाव था वे सब की--चाहे घर काहो चाहे बाहर 
का--सहायता करना चाहते थे। समष्टि रूप में हिन्दू जाति 


रर व्यष्टिरूप मे ब्राह्मण जाति के प्रति उनका स्नेह ममता 
कीषोरिकाथा। 


जब देवी देवताओं आदि मँ विश्वास न रहा तब तीर्थेयात्रा 
अथवा तीथस्थानों के सं बंध मँ भी उनका उदासीन भाव स्वाभाविक 
था। सा्कृतिक रूपमे भेदी वे छफिसी स्थान को महस्व द्‌ 
दे परंतु धार्मिक ट्ट से अथवा अमुक स्थान पर स्वर्गवासी 
होने से निश्चय ही स्वं प्राप होगा आदि बातों मे उनको तनिक 
9 क 
भी आस्थान थी। काञ्ञी, प्रयाग को वे संस्कृति ओर विद्या फे 
९ ही 
केन्द्र के रूप म॑ अवद्य महत्व देते थे । महत्व ही नही देते थे वरन्‌ 
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इन नगरों को बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे । परंतु जब उनसे 
कोई यह्‌ कहता था कि अव आपकी वृद्धावस्था है, अब आप काङ्ञी- 
वास करे तब वे हसने र्गते जौर कहते थे कि सँ स्थान को महत्व 
नहीं देता । यदि मैने अच्छा कार्य किया है, किसी को कष्ट नही 
दिया दै पीडा नदी पर्हचाई है, तो मेरा अवदय कल्याण होगा } 
यदि मेने जीवन भर सबका अहित ण्ियाहै तो काञ्ची-प्रयाग 
हमारा उद्धार नह्य कर सक्ते । 

यही कारण था कि जीवन के अन्तिम दिनों मँ उनके अयुज 
श्री ुरसेवक जी तथा पौत्र मुद्कन्द जी ने अनेक वार उनसे काञ्ची 
आकर रहने के ठिए आग्रह किया परंतु बे अपने विचारों पर 
दद्‌ रहे । उनका यदी कना था छि मे अपनी जन्मभूमिमे दी 
जीवन के अन्तिम दिनों मे शांतिपूर्वक रहकर जीवनटीखा 
समाप्र करना चाहता हू | 

यह बात भली भांति समश्च छी जानी चाये कि यह 
विचारधारा उनकी व्यक्तिगत थाती थी। परिवारके छिसी 
सदस्य या समाज के किसी सदस्य को वे अपनी विचारधारा 
सेन तो प्रभावित करना चाहते थे ओर न अपने विश्वासो का 
ठिढोरा पीटकर मसीहा बनना चाहते थे! इसके विपरीत 
गृह मे अथवा समाज मं जहो कही भी धार्मिक छरत्य होते 
अथवा पूजा-पाठ की व्यवस्था दयोती तो वे उसमे उत्साह से 
सम्मिकित दते ओर प्रारंभ से अन्त तक स्वयं उपस्थित रहते थे । 
कभी अपनी भावनाओंका किसी भी रूप मे उन्हे प्रचार 
नहीं ण्या | 

मृत्यु के बादज्ञवको छाजी आदिक्ते जनेके संबंधे भी 
उनके अपने विचार थे । उनका कहना था छि यह क्षरीर तो 
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पंचतरव का है । जब प्राण विहीन हो गया तब उसमे सार दी क्या ! 
जहो भी मनुष्य मरे वद उसा क्रिया-कमे कर देना चाहिये । 
मिष्ट को इधरडधरन्ले जाकर उसी दुगति नदीं की जानी 
चाये । समाज के रोग इन बातों छो बड़ा महत्व देते है परंतु 
जो पैसे इन खव कार्यो से व्यय होतेह बे दीन दुखियोंकोदे 
दिये जाये तो उनका कद्यं अधिक भल गे ¦ 

ह्रिंओौधनजीके इन टरिकोणों को समञ्चन री बड़ी आव- 
रयकता है, क्योकि इन विचारधारओं छा उनकी स्वना पर 
वड़ा प्रभाव पड़ा है) इनके प्रकाञ्च मँ ज्र उनकी स्चनाभों का 
अध्ययन छया जायगा तब अनेक अस्पष्ट यातं स्पष्ट हो जायेगी । 
मुञ्चे वह घटना भूरी न्दी है जव कि श्री गिरिजातत्त सक्छ 
गिरीरा' महाकवि ्टरिओौधः मंथ की रचना कर रदे थे ओर 
कालीमी हरिओौध जी के यद्या ठरे थे । यतः बे अधिक दिनं 
तक कारी रहे अतः उन्हे "हरिओधः जी की भावनाओं छा इछ 
आभास प्रप्र हो गयाथा) एक्‌ स्थर पर कष्टौ उन्ष्रौने य 
टख्खि दिया था च्छि हरिोध जी अनीश्रस्वादी ह}: जपं 
हरिओध जी को उन्दने यह्‌ बात यतटायी तव उन्होने इसका 
वड़ा विरे किया ओर अपनी विचारधारा को प्रारान्तर से 
समश्चाने का उपक्रम छया । यह सस्य दहै कि वे यह्‌ नही 
चाहते थे कि उन्हे कोई अनीधरबादी कहे । वे करे-मे दैश्वर मे 
विन्वास नहीं करता यह बात नहींहै। इश्चरके रूप कीजो 
पार्थिव कल्पना की जाती है उनसे मेरा विरोध दे उन्हे 
मदा यह्‌ भय रहता था छि कदी उन्हें खग अनीशररवादी 
समञ्यक्र धृणा की दषटिसे न देखने खगे । उन्दं समाज की 
सम्मति छा बड़ा ध्यान रहता था । 
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सरकारी नौकरी के करण ्हरिओधः जी अधिकतर आजम्‌- 
गदे हयी रहते थे । वे शनिवार की खंध्या को नियःनाब्यद चले 
जाया कस्तेये ओर रविवार की संध्या अथवा सोमवार के 
ठिन प्रातःकाढ कचरी के समय पुनः आजमगद्‌ आ जाया 
करते थे! अधिकतर वे गाख्की से घर आया-जाया करते ये । 
ह्रिञध जीका पारिवारिक जीवन बडा दी सुखमय था 
माता-पिता का पूणे स्नेह तो उन्हे प्रात्र ही था; पिव्व्य के स्तेह- 
लंघन ने उनके जीवन को ओर भी अधिक सुखद कर दिया था ] 
शिक्षा-दीक्षा का सार श्रेय पित्व्यण्छोदहीथा। 

विवाद के वाह उनके जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हृञ 
श्रीमती अनन्तङ्कमारी बहुत पदु-खिखी मदि न थी परन्तु 
वे बड़ी दही ऽ-वहार-कुखक ओर दाम्पत्य जीवन के वस्वि 
तत्वों को समञ्चनेवाखी विदुषी थी । अपने पति को किस तरह 
सुखी रखा जा सक्ता हे ओर उसके सुख-सुविधा की किस प्रकार 
व्यवस्था की जाती है ये गुण उने विरिषता के साथ वर्वमान थे । 
अपने व्यवहार से उन्हयने अपने गृह फे सथ सदस्यों को भरसन्न 
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कर रखा था । हरिओौध जी उनके प्रेम-वंघन मं दृता के साथ 
वेध गये । वास्तविक स्थिति तो यह थौ कि बे उनसे अट्ट प्रेम 
करते थे ! उनके भ्रति इनरी सची प्रेसभावना थी । हरिओध जी 
बचपन से ही बड़े चरित्रवान व्यक्तिये अतःवे बड़ी निष्ठा के 
साथ अपना पारिवारिक जीवन व्यतीत छर रहे थे । 

दुख यद था कि हरिओधः जी छो उनके साथ रहने का बहुत 
छम समय मिरता था । कचहरी की ह्यो के दिन दही वे घर 
आ पाते थे अतः उनका पारिवारि जीवन अस्थायीरूप का था । 
१९ वषे की अवस्था होने पर उनका द्विरागमन हआ था । इसके 
बाद ङगभग २१ वर्षों तक उनका गाहंस्थ्य-जीवन सुखमय 
रहा । सन्‌ १९०५ मं उनकी धमेपलनी श्रीमती अनन्तङ्कमारी का 
देहान्त हआ । श्रीमती अनन्तकुमारी को दस संतानं हदं । उनमें 
केवर एक पुत्र ओर एक पुत्री ही जीवित रहे ! थोडे दिन की 
रुग्णावस्था ने उनकी इहरीखा समाप्र कर दी । 

पत्नी के देहान्त का हरिओौधः जी पर बड़ा बुरा प्रभाव पड । 
यतः पल्ली के प्रति उनका असीम प्रेम था अतः उनकी म्रव्यु से 
उन्हे बड़ा गहरा धश्च खगा ओर इसी वषे वे बड़ी बुरी तरह 
बौमार पड़ । वात का बड़ा भयंकरः प्रकोप हआ ओर ठेसा प्रतीत 
इञ कि इनकी भी इद्रीखा समाप्र हो जायगी । परन्तु भगवान 
कोकरृपासे इन्दं वियोग सहन की शक्ति सिढी । धीरे धीरे विरह 
के घाव भरे ओर अयोध्यासिह्‌ जी स्वश्थ हुए । 

हरिओधः जी की आठ सन्ताने मर चुकी थी, जो दो बच्चे 
थेवेमीबड़दही छोटे थे, अतः उनके इवसुर पण्डित विष्णुदत्त 
जी मिश्र ने उनसे बड़ा आग्रह्‌ ण्या किवे उनकी छोटी पुत्रीसे 
पुनः विवाह कर लं । उनका, म॒ुहल्तेवालों ओर घरवारों का बड़ा 
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आग्रह हृ परंतु हरिओौधः जी भिसी भी स्थिति मे विवाह 
करने को राजी न हए ओर उन्योने कहा-- जीवन मे हल्टी 
एक दही बार चदृतीहै, दो बार नही । उनकी इस ददता से 
उनके इवसुर बडे ही श्ट हुए ओर एक प्रकार से उन्होने आना 
जाना भी वंद कर दिया। 

हरिभओौध जी के जीवन की यह बडी हौ दुखद घटना थी । 
इस घटना ने उनके हृदय मँ छिपी करुणा छी भावना को इतना 
उदेखित या फि वह उनके हृदय से पूटकर बाहर निकर पड़ी । 
अपनी पत्ती के देहान्त के बाद वे काव्य की एकान्त साधनायें 
पेसे तद्टीन हए फि संसार की सव सुध-वुध भूर गये । इस 
घटना ने उनके जीवन मँ ओर मी अनेक परिवर्तन जि । 

वात-प्रकोप की मीषणता से हरिओध जौ का शरीर जर्जर हो 
गया 1 वे युवावस्थासे ही अञ्च के रोगी थे। इस अश्च के कारण 
वे दुबेखुथे ही, अब ओर भी अधिक दुव हो गये । हरिथौध जी 
एक दुबल्ते पतल, गे्हृए रंग ओर मध्यम डीर के व्यक्ति ये | 
उनके मुखडे पर सदेव एक प्रकार की चिन्ता का भाव परिरक्षित 
होता था । उनके मुख पर सदा उदासी छाई रहती थी । 

पत्नी की सत्यु के समय हरिओध जी की अवस्था ४० वषे 
की थी । उनकी सत्यु के उपरान्त इनके जीवन की साधना प्रारंभ 
होती है । मुञ्चे यह कहने मे तनिक भी संकोच नदी कि उन्होने 
अपने विधुर-जीवन का जितनी कठोरता से पाख्न क्या उतनी 
कठोरता से को विधवा भौ अपने वेधव्य-जीवन का भार वहन 
नहीं कर सकती । युवावस्था मं ओर प्रीटावस्था में मी दहरिओौधः 
जी बहुत पान खाया करते थे । रोकीन तवबीअत के आदमी थे । 
बहुत ही सुन्दर ओर अच्छे कपड़े पहनने ओर खाने-पीने का 
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लोक था, परन्तु अपनी पटी के देहान्त के बाद उन्दने एान 
खाना पृणंतः छोड दिया ओर उनकी हर प्रकार की सोकीनी 
समाप्र हयो गयी । अधिकतर वे रवेत वल्ल या काल्ञे ब्ल ही 
प्नने खगे । सबसे विचिध्र वात यह्‌ ह कि ससी दित से उन्होने 
ठेठ ददे छ्गाना एकदस संद कर्‌ दिया । यों तक कि मरते 
दम तक उन्ष्रौने सिर से तेर नही खगाय । 

वात-प्रकोप की बात मे कह चुका हूं! इस रोग के छारण उन्ड 
सोत से बड़ा भय ङ्गता था थोडी भी ठंटक उन्हे विचलित 
कर देती थी । इस भय के कारम उन्होने निरय प्रति शा स्नान तो 
वद्‌ कर दिया परन्तु गर्भियोंकेदिनोंमेतौल्यिको पानीमें 
भिगोकर वे अपने शरीर फो सूत्र रगड्कर पो डार्ते ये] 
जाड के दिनोंमे बेगम पानी मे कपड़ा भगोर रोर रगडते 
थे। इस प्रकारकादही स्नानवे करतेथे। रोगो मे यह्‌ श्रम 
किसी प्रकार फक गया है कि बे कभी स्नान आदि नहीं करते 
थे; परन्तु यह्‌ बात गत हे । 

ष्ट्रिओधः जी मे आषह्ार-विष्टार मे मी बड़ा नियन्त्रण 
च्या । वे केवर दो समय भोजन करते थे । इसके अतिरिक्त 
वे किसी वस्तुका स्परो तकन करते थे] ङगभगर्पांच वजे 
प्रातःकार वे निस्य प्रति उठते थे ओर उसके बाद ओोच चले 
जाते थे | ज्ञौचाख्य मे उन्हे छगमग उद्‌ घंटे छा समय ख्गता 
था! उतकठे सौचाख्य का को प्रयोग नदीं करता धा । अधिच्छ- 
तर वे वहीं चितन करते थे। वहं से आने पर मंजन आडि 
करफे बे छिखने-पदृने बैठ जाया करते ! नौ वज्ञे प्रातः 
तक्‌ वे बैठकर लिखते ये ओर उसके बाद पुनः एक वार शञोच 
जाते थे शोच सेआनेपरवे भीगे अंगोष्ठे से अपने शरीर का 
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सूल रगड़कर पो डारते ये । इसके वाद भोजन करते थे । 
उतच्छा भाजन अस्यत सुक्ष्म ओर सादादहदोताथा। दा फुरकं 
दो म्रा मातर दार तथा आध सेर गायका श्चुद्ध दूघ यं 
उनका दित का भाजन था । गर्मीकेदिनामे परवरू ओर शीत 
ऋतु मं जमीक्न्द अथात्‌ सूरन कौ भाज खातं थ । याद्‌ [दसं 
दिन थाटी मे को$ अन्य पदार्थ स्ख दिया जाताथातोवेए 
रोरी छोड दिया करते थे । रात्रि मवे ठीक ९ वजे मोजन करत 
ये । दो पराठे, परवल या सूरन की भाजी ओर आध सेर दृध 
यह्‌ उनका साचि का व्यालू था। भोजन के समय वे जो भी पानी 
पी लेते ये बही णयीप्र होता था । उसके उपान्त बे जर का स्यश्च 
तक न करते थे । भीषण गमी के दिनों मे जव ह सुखने रुगता 
था तव वे ऊुहटी कर छिया करते थे | 

ह्रिओौध जी का जीवन पृणेतः यंत्रमय था। उसमें किस 
प्रकार छा व्यतिक्रम नही होता था । उनकी दिनचया 
अत्यधिक कठोर थी ओर थोडे से भी व्यतिक्रम से उन्हे छर 
ह्ये जाता था। 

वे बड़दही कोमल स्वभाव के व्यक्ति थे। साधारण शीत 
ओर वात उनके ज्ञरीर पर प्रभाव डा देता था । सुस्चे एक बार 
की घटना नदीं भूरती । उन दिनों हरिओौध जी काञ्ची मँ संकट- 
हरण नामक्‌ स्थान म रहते थे। वहम अनेक काञ्ची-निवासी 
हवाखोरी के किए आया क्रते थे । एक दिन किसी ने के मे 
केवडे का फक डार दिया । कुटँ का जर सुवासित द्ये गया । 
प्रातःकाल हरिओध जी ने उस कुठे के जर से हाथ मुह्‌ धोया । 
हाथ मेँह धोने के थोड़ी देर बाद रन्हे दो चार छक आरं ओर 
जुक्राम हयो गया । वे बहत घवड़ा गये । इसके बाद उन्होने उस 


(न 
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कए के जक का तव तक प्रयोग नीं किया जब तक कि उस्म 
से सुवास समाप्त नदी हो गयी । 

संध्या सभय काये से ह्रौ पाने पर वे र्गभग एक दो घंटे 
पच-पत्रिकाओं का अवशखोकन करते थे ! कारी से प्रकाशित दने. 
वाखा दैनिक (आजः उनका प्रिय प्र था । इस पत्र को आदि से 
अन्त तक बे अवदय पदते भे। उनकी यह्‌ धारणा थी कि 
अंग्रेजी पत्रों म समाचार सुभ्यवस्थित रूप से प्रकाशित होते हे । 
अतः वे प्रयाग से प्रकाशचिव होनेवाले छीडरः पञ्च के समाचारो के 
सीषक पद्वाकर सुनते थे ओर विशिष्ट घटनाओं की पूरी जानकारी 
प्ाप्र करते थे। वे अपनी रुचि के समाचारे को कद व्यक्तियों 
से पदृवाते थे ओर उन्हे तव तक संतोष नदीं हेता था जब तक 
छि वे उनका सटीक अनुवाद नहीं सुन लेते थे । यदि संवाद का 
अनुवाद करनेवाखा अनुवाद मँ गड़बड़ी करता था तो बे तत्छाङ 
कहते कि अमुक ने तो इस वाक्य का यह्‌ अनुवाद किया था) 
जब तक उनकी शंकां का समाधान नहीं हो जाता था तब 
तक उन्हे संतोष नहीं होता था। 

पत्रादि अवलोकन के उपरान्त बे टहर्ते थे । छगभग एक 
मीर की दरी तक वे टद्र्ते थे । वृद्धावस्था मं जब अधिक 
दूर जाना कठिन हौ गया था तब बे अपने निवासस्थान के 
सामनेवाे मेदान का ही अनेक चक्र खगा छिया करते ये । 
५। बजे संध्या समय वे टन निकरुते ओर ६।। बजे तक 
रहा करते थे । 

६॥ बजे संध्या से लेकर ९ बजे राति तक वे कार्यक्रमों से 
पृणेतः मुक्त रहते थे ओर उनसे मिख्ने का सबसे अच्छा समय 
यही होता था} प्रातःकार के समय यदि कोरे अभ्यागत आ 
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जाता था तो उन बड़ी असुविधा होती थी ओर वे एेखे अभ्यागतो 
से घर ह्ुटकारा पाने का यल करते थे । वातं यद्‌ है कि 
इसी समय वे काव्य प्रणयन किया करते ये । 

हरिथौध जी के दैनिक जीवन की यह्‌ विरोषता थी कि 
उनका समय ओौर कायं पृणेतः निथित था । जीवन के प्रारंभिक 
कार से लेकर अंत तक वे अपनी जीवनचयौ चछा कठोरता से 
पारन करते रहे । इस नियमित जीवन का ही परिणाम है कि 
उन्हे दीघं जीवन प्राप्र हृ था । मृत्यु का आतंक, रोग का भय 
उन्हुं सदा स्चंकित रखता था । इनके कारणं वे अपने जीवन 
मे बड़े ही नियमित थे। 

पल्ली के देहान्त के उपरान्त बड़ी कठोरता से उन्होने ब्रह्मचर्य 
जीवन का पाछन श्या । मोग-विखास ओर छफिसीभी प्रकार 
फ व्यसन से अपने को सवेथा प्रथक्‌ रखा । ४० वषं की अवस्था 
से लेकर ६० वषे की अवस्था तक वे खयो की छायासेभी दूर 
भागते थे । बातचीत करने की बात तो दुर रही । उनका जीवन 
इतना व्यस्त था छि वे अन्य बातों की ओर ध्यान दही नदी देते 
थे । व्यसन के नाम पर उन कान्य का ही व्यसन था । इसमे 
वे ेसे तीन हए कि उन्होने अपने पुत्र कटर फे भविष्य की 
चितान कौ ओर उनकी शिक्षा-दीक्षा का उचित प्रबंधन हो 
सका । काव्यरचना के समय उनकी तन्मयता समाधि की 
तदटीनता थी । 


-- >> ० 


सरकारी नौकरी ओर संदेह की भावना ५ 


राभौवस्था मे निजेन वन मेँ जे जाकर छ्डवा दिया । यही नदी 
उन्हे इस बात की सूचना तक नदीं दी गयी कि उनके साथ एेसा 
व्यवहार किया जारदाहै। क्या यदी देवत्व है १ क्या यही 
मनुष्यता है १ ज्यं नारी की पूजा देती है, ज्यं नारी के प्रति 
अगाध श्रद्धा व्यक्त की जाती है वहां के महापुरुषों का नारी के 
प्रति यह व्यवहार कदां तक उचित कदा जा सकता हँ ¢ 

हरिओौध जी के पास उपयुक्त तर्को का कोद उत्तर न था । वे 
शांत हो उसकी बाते सुनते रहे । यह भावना उनके हृदय मं 

जमी रही । कार पाकर वह्‌ उमडी ओर उन्होने वैदेही वनवासः 
कीस्वनाकी) इस रचनाम उन्होने शम पर ख्गाये गये 
उपयुक्त रंछन को घोने का यसन च्छया हे । 

हरिओध जी का अधिकतर समय दौरे मे ही व्यतीत होता 
था । आठ-आठ दस-दस घंटे वे घोडे की पीट पर ही जमे रहते 
थे । कानूनगोई का कामदहीरेसाथा। दिनभरयातो गोव 
गाव भटना पड़ता था या क्चहुरी की चक्की म पिसना पडता 
था । ठेसे वातावरण म उन्होने किस प्रकार साहित्य की स्वना की 
यहु आश्चयं की बात है] 

साधारणतया उन्हें किसी का श्चीघ्र विवास नदीं होता था । 
वं अपना कायं किसो पर नही छोडते थे । जहो अन्य कर्मचारी 
अपने सदहायकों को अपना उत्तरदायित्व सौप कर चैनकी 
वज्ञ बजाते थं वहा ये स्वतः अपने कार्यो म खगे रहते थे ओर 
किसी पर अपने कायं का भार नदी छोड़ते थे । उन्द सदा यह 
सदह रहता था क ही दूसरा ्याक्ति काम मं गड़बड़ी न र 
दे ओर हमारी जीविका खतरे से पड़ जाय । 

कानूनगो आदि के पद्‌ शदवरी आयः फे पद होते है 
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उन दिनों इस श्रेणी के अनेक कमेचारियों ने धन से अपना 
घर भर ख्या परंतु हरिओध जी ३५ वपे तक सरकारी नौकरी 
मे रहे ओर घरमे भूजी भोग तक एकत्र न कृर सकफे । इसका 
प्रधान कारण था भय । उन्हे भय रहता था छि कटौ वे किसी 
मामले मे फस न ज्ये । जा कुछ कमाते थे उदार हृदय से उसे 
न्यय क्रते थे ! संग्रह्‌ कौ ओर उनकी प्रटृत्ति न थी । वे संयुक्त 
परिवार मे विवास रखनेवाले व्यक्ति थे; जहां एक कमाने- 
वालाहोताहै तो दस खानेवाले होते ह। अपनी आयसे, 
अपने संबंधियो, कष्ट मे पड़ सित्री की सहायता खरना वे जीवन 
पा कायंक्रम समद्यते थे । 

एक बार जव उनसे मेने पृछा था कि अपनी नौकरी ॐ 
दिनो मे क्या आपने कभी उत्कोच नदी छिया, तव उन्दने बड़े 
ही स्पष्टरूपसेक्टाथा चि यहतोमे नदीं कह सकता छि सते 
पृणेतः उत्कोच नहीं ख्या । परंतु यह अवद्य है कि भने कमी 
किसी से एक पेसा उत्कोच नद्ीमोगा ओंस्न दही छ्क्ीको 
मैने इसे छिए कष्ट दिया! मै सव का काम सच्चाई से करता था । 
कमी कभी रोग प्रसन्न होकर सुभे कुछ दे दिया करते थे उसे 
स्वीकार कर लेता था। अपनेसे मेनेषिसीसे एकपैसामो 
नही मोगा । लेकिन इस प्रकार प्रसन्नता से देने वाछों की संख्या 
नगण्य थी | 

परवयेक पटवारी मास के आस्म मं अपने अफसरों को 
निधितत घनराि दिया करते थे । यह प्रथा पयौप्र रूप म प्रचङित 
थी पस्तु मने कभी किसी पटवारी को इसप्रकार की धन- 
साक्षि के छिए बाध्य नहीं छया । यदी नही, मने जीवन मे कभी 
इस प्रकार का धन स्वीकार नहीं छिया । हां, यदि कभी पटवारी 
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ची, दू, या अन्य पदार्थ घर लेकर आये तो मेने उसे अवश्य 
स्वीकार चकिया था । मेने कभी अपने किसी सहकारी को 
परे्ान नहीं किया । यदी कारण था छि मुञ्चे जीवन भर अपने 
सहक्ारियों का पूणं सहयोग प्राप्न ह्येता र्हा । 

संदेह ने जं न्ह सततकेता ध्रदान की थी वही इसमे कारण 
उनकी परेशानियों मी बहत बढ़ जाया करती थी । किसी व्यक्ति के 
परति सदेह हो जाने परया किसी बात मे संदेहं हो जाने पर बे घडी 
उघेड्‌ चुन मे पड़ जाते थे ओर निणेयाटमक कायं कठिन हो जाता 
था । इस संबंध मे एक बड़ी मनोरंजक घटना यहे स्मरण हे । 


काज्ञी से संकटहस्ण नामक स्थान पर हरिओध जी अनेफ 
वर्षो तक रहे । उनके साथ श्री राजकिश्चोरदत्त धरिपादी नामके 
एक सल्नन रहते थे । बहुत दिन नोकरी च्छर चुके थे । अव 
कानून पद्ने के ल्यि काञ्ची विश्वविद्याख्य मे नाम छ्खाया था । 
उनके भोजन ओर रहने ची व्यवस्था उपाध्याय जी ने कर दी 
थी । उनके साथ ही उनखा भतीजा रमाक्चकर तिवारी भी रहता 
था | रामाक्चंकर तिवारी संस्कृत पाठञ्चाडा मं पढता था । छु 
विष्षिप्र सा था विश्वविद्याख्य के पास छंका पर बजगोपाल्दासर 
की कपडे को दूकान थी । उसने उनके यदो रात मे चौकीदारी का 
काम स्वीकार किया था ओर संभवतः दो रुपये वेतन पाता था | 
वह अधिकतर रात मं दूकान पर सोता न था; परंतु मासात मे 
दां रुपये वसृ ख्या करता था । एक्‌ दिन व्रजगोपार्दास के 
यहा चोरी ह्यो गयी । चोरी होने के बाद थोडी सरग्मीं आई 
ओर उन्होने रामालंकर तिवारी का पता खगानां प्रारंभ चिया | 
रामाशंकर अव अपनी जान बचनेकेफेरमेंथा। वह्‌ लुक 
छिपकर रहने खगा । एक दिन उसने ्रजगोपाख्दास के यहां 
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पत्र भेजा किमे हरिओौध जी के यहाँ रहता ह, आप मेरे संबध 
मरं जो कुछ चाहं उन्दी के यहां कहा दे । 

हरिभोध जी विश्वविधाख्य से पदाकर घर छोट रहे थे | माम॑ 
मे ही बजगोपार्दास ने उन्हें प्रणाम किया ओर रोककर सास 
याते कह सुनाई । उपाध्याय जो ने कहा छि रामाङ्चंकर बड़ा हौ 
बदमाञ्च मालूम पड़ता ह । वह्‌ पहले तो हमारे यद्य अवदय 
रहता था परंतु इधर बहुत दिनों से नहीं है । बात यदीं समाप्र 
हो गयी ओर हरिओध जी धर चले आये । घर आने पर 
उनको परेशानी बहुत बद्‌ गयी थी | 

उनके पौत्र मुञ्कन्ददेव जव कालेज से पदृकर छोटे तव उन्होने 
उन्हे बुखाया ओर सारी घटना कह डारी । सुङुन्ददेव चुपचाप 
सुनते रहे । थोडी देर वाद्‌ वे बोले-युङ्न्द तुम्हारे पास छु 
बहुत अच्छे कपड़ं है । सम्प्रति उन्हे तुम यदो से हटा दो ओर 
पंडित भगवतकशरण उपाध्याय जी के यहो रख दो ¦` उन दिनो 
श्री भगवतश्चरण उपाध्याय ह्रिओध जी के पड़ोसी थे । मुङ्कन्द जी, 
हरिभोघ जी की वात समञ्च न सके । उन्दने पृषछठा-'आपका क्या 
तात्पयं है ¢ मे अपने कपड़े क्यो हटा दूँ १ तव उन्होंने कहा कि 
कही उस बनिये ने यह कह दिया कि ये सब कपड़े हमारे यहयो 
केतो हम रोगों पर मुकदमा चलेगा ओर कचहरी दौड़ते 
दौड़ते जान निकर जायगी । इससे दानि इछ न द्यो परंतु 
बदनामी तो बहुत हो जायगी । 

मुकुन्द जी को हरिओध जी की बातें कुछ अजीव सी ठगी । 
उन्होने कहा-- यह्‌ कदापि नदीं हो सकता । म अपने कपड़े नदीं 
हटा सकता । उसकी क्या मजालहे कि वह इन कपडोको 
अपना कपड़ा कह दे । हरिओध जी को उनणी दटीखो मे ऊढ 
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भी ब न दीख पड़ा। उन्होने कहा--तुम निरे मृखं हो, 
कठिनाहयो को ङ भो नहीं समद्चते ॥ वे बहुत घबड़ा गये ओर 
उनके मुख से उद्विन्नता इरकने छगी । मुङ्खन्द जी धीरे से बर्हां 
से खिसक गये । 

थोडी देर बाद हरिओध जी ने उन्हे पुनः बुखाया ओर कहा 
-मूखता मत करो हमारा कहना मानो ओर कपड़ों को 
उपाध्याय जी के यहो रख आओ ॥ 

मुङ्खन्द जी को कुछ मुञ्च खाहट हदे । उन्दने कहा-'आप घवबड़ाये 
नही, जो भी कपडे मेरे पास है उनके खरीद की रसीदे भी मेरे 
पास रखी है ।› इतना सुनते ही जैसे बे कुछ हरके हए । उन्होने 
बड़ी उल्सुकता से कहा--अच्छा तुम्हारे पास रसदं है ! काओो 
मुभेः दिखाओ ।' उन्होने रसीदे खाकर हरिओध जी के सम्मुख 
रख दी । हरिओौध जी बडे प्रसन्न हुए ओर बोल्-'अच्छा अब 
यह कठिनाई तो दूर हृदे । शाबाश्च तुमने बडी बुदधिमानी का 
काम क्या थानहींतो हम छोग संकट मे पड़ सकते थे ॥ 

इधर रामाञ्चंकर हिन्दू विद्वविद्याख्य के छात्रावास मे घूमा 
करता था ओर ठंका की ओर उसने आना जाना बंद कर दिया 
था । आजमगढ के प्रतिष्ठित वेद श्री चन्द्रदत्त त्रिपाठी उन दिनों 
विश्वविद्याख्य के आयुँदिक कालेज मँ पट्ते थे । वे विदव- 
विद्याख्य के चतुथे छात्रावास मे रहते थे ! इसी बीच बे 
ह्रिओध जी से मिलने आये । हरिओौध जी ने उन सारी घटना 
कह सुनाई । उन्होने कदा--“पंडित जी, आप घवड़ाते क्यो है । 
वह्‌ तो रोज छात्रावास मं घूमता रहता है । आप यदि कहे तो 
उसे पकड़कर मै ्रजगोपार्दास के हवाले कर दू 

हरिओध जी ने कहा--पंडित जी, नदी नहीं यह ठीक नदीं । 
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| 


उससे आप यह कहँ च. एह स्वतः उनके यहां चखा जाय ओर 
स्थितिस्पष्ट करदे! य.+ वह नहीं जायगा तो पुस उसे 
गिरप्तार करेगी जओौर उसे तंग करेगी । गरीव ब्राह्मण है, बेचारा 
कष्ट मे पड़ जायगा । मुञ्चे ओर कोड भय नही । भय केवर 
यह है कि कीं पुलिस मेरे घर की खानावराक्चीन केने 
जाय । मेरे ङितो यह बडे अपमान की बात दहो जायगी । 
रोग क्या करगे ! माख्वीय जी सुनेभे तो उनकी क्या धारणा 
होगी ! पुनः वे संदेह के जार मं फस गये । 

इस घटनाके दूसरे ही दिन व्रजगोपाढ्दास के यो की 
चोरी का पताख्ग गया ओर मारछमीप्राप्रह्यो गया। इस कांड 
मे आस पास के कुछ छोग सम्मिकित थे । उन्हे पुरिस पकड- 
कर ले गयी । जब सारी घटना का पूरा विवरण हरिजौध जी 
को प्राप्न हो गया तब कषये उन्ह आति भिखी । उन्हे खोकापवाद 
का बड़ा भय रहता था । छोड उन्हें बुख न कह दे, कोद उनके 
प्रति गरखत धारणा न घना ले इसके छिए्वे घडे ही चितित रा 
कृरतेथे | साथही इस प्रषटारके संदेोंके कारण अकारण 
उनके जीवन मं कष्ट उत्पन्न हो जाया करता था । उनका एेसा 
रांकाटु स्वभाव था कि वे अपने को इस प्रकार की संदेहजन्य 
परेज्लानियों से दूर भी नहीं रह सकते थे । 
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ह्रिओौध जी अल्प आय के मध्यम श्रेणी के व्यक्तिथे। 
नोकरी की आय कोर बहुत अधिक न थी । उच्चतम वेतन छन्द 
९०) रुपये तच्छ प्राप्न हया था । परंतु अपनी साधारण आय मं 
वे परम सुखी ये जौर उन्हे पूणे संतोपथा। कमी किसीकं 
सम्मुख उन्न हाथ नही फैखाया । यह्‌ नहीं कि उन्दं आर्थिक 
संकटो का सामना नही करना पड़ा । जीवन स अनेक बार 
उन्हे आर्थिक संकट हुए परंतु बे बडे धेयं के साथ उनका सामना 
करते रहे । वेतन के अतिरिक्त उन्हें ङछ आय जमीदारीसे भी 
हो जाती थी । यह्‌ आय अव्यत अनिश्चित थी, क्योकि जो भ॑ 
असामी माढ्गुजारी आदि नहीं देता था वे उस पर कभी 
दावा नहीं कर्ते थे । न्ह तमादी की चिन्ता नहीं रहती थी । 
असामियों को वे अपने परिवार का सदस्य समते थे ; अतः 
उन साथ किसी प्रकार की निरेयता का व्यवहार कर सक्ना 
उनके छए संभव न था | 

आर्थिक अस्थिरता के हने पर भी वे अपनी पुस्तकों को 
वेचना या कविता, लेख आदि के छिए किसी भ्रकार का पारि 
श्रमिक स्वीकार करना हीन वृत्ति समद्यते थे । हिन्दी-संसारमे 
इने गिने व्यक्ति है जिन्होने इस प्रकार अपनी रचनाओं का 
-पारिभ्रमिकुनयख्यादह्ो। बे तो नियमतः इस प्रकार के पारि 
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श्रमिक नदीं ही स्वीकार करते थे । सम्‌ १९२२ से लेकर १९४० तच्छ 
काकार हरिजओौधजी के जीवन का बड़ा व्यस्त शाड था। 
मारतके किसी भी कोने म॑ यदि कवि-सम्मेखन होता था तो 
'हरिओधः जी सभापति मनोनीत द्योते थे सभापति पद पर 
उनका एकाधिपस्य थां । वे प्रत्येक स्थान पर सभापतित्व करने 
जाते ओर यहां तक ष्ठि मागे-व्यय भी स्वीकारन करतेये। 
यही नह अपने साथ की शिष्य मंडली का मी यात्रा-व्यय स्वयं 
वहन करते थे । 

एक बार करुकत्ता मं विराट कवि-सम्मेखन का आयोजन 
हुजा । छु मारवाड़ी सेठ रोग उस कवि-सम्मेख्न के संयोजक 

। हरिओध जी सभापति मनोनीत हए ओर सदर बर कवि- 

सम्मेखन मं परहचे । बड़ा सफ कवि-सम्मेखन हज । बिदाई के 
समय उन सेटो ने सब कवियों की बड़े सत्कार के साथ विदाई 
की। हरिथौधनजीको भी उन खोगों ने बिदाई मे २००) रपये 
दिये । उन्होने बड़ी विनम्रता से उसे अस्वीच्छार कर दिया । वे सेठ 
भी वड़े चरित थे । वे यह नदौ चाहते थे छि हरिओध जी रुपये 
लखोटाये । उन्दने बड़ा आग्रह्‌ किया परंतु उन्होने किसी प्रकार 
स्वीकार न छया | 

दुसरे दिन जब कवियों को विदा करने के छिए आतिथेय 
गण स्टेशन अये तब पुनः सेटो ने हरिओध जी से पूजा स्वीकार 
क्र लेने का आग्रह छया । परंतु उन्होने बडी विनम्रता ओौर 
दृता के साथ कहा किमे इस प्रकारके कार्यो के किए किसी 
प्रकार का धन स्वीकार नहीं कर सकता । सेठ गण उदास हो 
गये । जब गाडी चरने खगी तब एक सेठ ने हरिओध जी के 
डिब्बे मे २००) के नोट फक दिये । हरिओध जी क्ब चूकने वाले. 
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थे, उन्दने भुस्कराते हए उन नोटों को उठा कुर बाहर फंक दिया 
ओर हाथ जोड़ कर चमा मांगी | 

काञ्ची के प्रसिद्ध कवि श्री जगन्नाथ दास रल्नाचरः हरिओध 
जी के अभिन्न मिमे सेये। जिन दिनों बे अयोभ्या-नरेा के 
यह छायं कर रहे थे उन्ही दिनो एक बार अयोध्या-नरेञ्च ने 
हरिओध जी को अयोध्या निमं्रित क्या । रल्लाखरजीकाभी 
वड़ा आप्र हुआ कि वे अयोध्या अवदय पधार । हरिओष जी 
अयोध्या गये ओर उनका राजसी ठाट-बाटर से सम्मान च्या 
गया। नरेश ने अपने महर मं उन्हें मैट के छि बुखाया । 
हरिओौध जी अतिथि-भवन से ठीक समय पर महर पहुचे । 
थोडी देर तक बे अयोभ्या-नरेश की वाट जोहते रे परंतु उनके 
आगमन चा कै चिह्न न दीख पड़ा । अधिक देर तक वहा बैठ 
कर राह देखना उन्हे बड़ा अपमानजनक प्रतीत हा । वे चुप- 
चाप मह से बाहर आये ओर अतिथि-मवन चले आये । 
इसके वाद रल्लाकर जो ने तथा अन्य राञ्य कमंचारियों ने उनसे 
महर चख्ने के छिए बहुत कहा परन्तु बे न गये । दूसरे दिन वे 
अपने घर छट आये । 

हिन्दी क प्रसिद्ध लेखक डाक्टर इयामबिहारी मिश्र ( सिश्र- 
बंधु ) छतरपुर म अनेक वर्षो तच्छ दीवान रहे । उनका हरिओधः 
जी से भाङचारे का स्वध था | हरिञओौध जी का वे वड़ा आदर 
सत्कार रते थे तथा न्ह बडी श्रद्धाकी दृष्टि से देखते थे । 
महाराजा छतरपुर स्वतः बड़ी साहिस्यिक रुचि के महानुभाव ये, 
ओर कवियों का वड़ा सत्कार करते थे । महाराजा छतरपुर ने 
हरिओौध जी को अपने दरवार मे निम॑न्नित फिया । यह्‌ निमंत्रण 
डाक्टर इयामविहारी मिश्र के द्वारा उन्हे प्राप्न हजा । हरिओध 
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जीने महाराज चछा निमंत्रण स्वीकार च्या ओर वे छतस्पुर 
पर्टुचे । छतरपुर के अतिथि-मवन मं ह्रिओध जी के ठरे की 
दिव्य व्यवस्था हुदै । कै दिनों तक गोष्ठियों ओर कविताओं के 
पठन-पाठन की धूम रही । हरिओध जी दो तीन दिनो तच्छ वहं 
बहुत उ्यस्त रहे । चौथे दिन दरबार रुने वाडा था ओर वही 
हरिओध जी खा सहासयज सम्मान करने बाले थे । 


भारतीय राज-दरबारों से अनेक प्रकार की प्रथाए प्रचित 
थीं । छतरपुर मे मी एक विचिच्र प्रथा थी। दस्वार मे केवल 
महाराज ही कुर्खी पर वैठते ये ओर उनके अतिरिक्त राञ्यके 
सब कमंचारी भूमि पर ही गरीचों पर बैठते थे । डाक्टर मिश्र 
हरिओधः जी के स्वमाव से परिचिव्र थे अतः उन्होने अतिथि- 
भवन मे दरबार की सारी व्यवस्था हरिओध जी को समञ्चायी । 
हरिओध जीने सारी व्यवस्था सुन लेने के पश्चात्‌ कहा--भा 
मिश्र जी, मै महाराज का कोद कमचारी नदी ह । यदि मेरे साथ 
उचित उयवहार न होगा तो मँ दरवार मेँ नदी जाञगा। अच्छा 
हयो मेरे छिए इस प्रकार का आयोजन हीन किया जाय। मै 
भूमि पर कदापि वेठना स्वीकार न कर्गा ॥ 

डाक्टर इयामविहारी जो बड़े असमजस मे पड़े। बे राजा 
साहब से कुछ कहने मे उरते ये ओर इधर हरिओध जी के आस्म- 
सम्मान की भावना से भी परिचित ये। उन्होने अन्तमं साहस 
कर महाराज को सारौ परिस्थिति ख्‌ सनाद! महाराज बडे दही 
व्यवहार-कुश्चर व्यक्ति थे । उन्होने मिश्रजीषोञआज्ञा दी छि 
दरबार मे एक नही दो कुसियां छख्गायी जाये । हरिजओोध जी को 
वे रुष्ट नही करना चाहते थे । राजा साहब की वुद्धिमानी से उस 
दिनि का संकट टला। 


स्वाभिमान तधा आत्माभिमान ६१ 


उपयुक्त परिचय के बाद महाराज छतरपुर का हरिओध जी 
से बहुत दिनों तछ पत्न-ञ्यवह्ार बना रदा । सन्‌ १९२्द्‌ मे उव 
वे सरकारी नौकरी से मुक्त हए तव महाराज ने उन्हें अपने राज्य 
म ठ सौ रुपये पर रेवन्यू अफसर नियुक्त कर ॒बुखाना चाद्य । 
इस संबंध मे अनेक बार पत्र-व्यवहार भी ह परंतु ङ्छ एेसी 
परिस्थितियों आई ओौर महामना माख्वीय जी की आज्ञा के 
कारण बे राञ्य की नौरी नदीं स्वीच्छार कर सके । 

कारो सें हरिओैध जी कुछ दिनों तक मामूरगंज जुदल्ले मे 
गोसाईं यमपुरी जी कीकोटीमंरदा करते थे। एकु दिनि दे- 
पहर के समय एक राजा साहब के व्यक्तिगत सचिव आये | 
राजा साहब शहर मेँ करं ठहरे हए थे । उन्होने अपने व्यः क्छछिः7८ 
सचिवके द्वारा हरिओध जी के पास दरन देते का निमंत्रण 
मेना था । राजा साहब के व्यक्तिगत सचिव ने हरिओध जीसे 
राजा साहब के पास चरकर दशन देने खा बड़ा आग्रह्‌ धिया । 
ट्रिओध जी बडे ध्यान से सचिव की बात सुनते रहे । अन्त मं 
उन्होने बडी विनम्रता से कहा--सेक्रेटरी साहब, राजा साहब मेरे 
देनो के छिए इतने उरुक हं सुन कर सुरे बड़ी प्रसश्नता हे । 
इसके ठिए मे उनका बड़ा कृतज्ञ हूँ परंतु राजा साहब से जा 
कर मेरी ओर से निवेदन कीजियेगा कि दशनार्थी कोदही दशन 
के स्यि आना चाहिये । देवता कदी देन देने दनार्थी के पास 
नहीं जाया करता ॥7 

राजा साहव के व्यक्तिगत सचिव हरिौध जी की वाते सुन 
कर चुप हो गये । न्द कोड उत्तर न सूञ्ञा । वे बेचारे चुपचाप 
उठ कर चलते गये । 
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सुख, संतोष ओर श्चातिपृेक हरिजओौध जी ने कगभग ३५ 
वषे तक सरकारी नौकरी की ओर सन्‌ १९२३ मे सेवा-मुक्त हए । 
उसफे एक वषं पूवे अखिर भारतीय हिन्दी सादहिस्य सस्मेखन के 
वे अध्यक्ष मनोतीत हुए । सम्मेखन का अधिवेकचन नयी दिष्टी 
मं हजा था । सम्मेखन के अधिवेशचन उन दिनों बड़े धूमधाम से 
होते थे ओर देश के राज्ञे महाराजे, नेतागण आदि भी सम्मिखित 
हुआ करते थे। दिही वाले अधिवेशन भं-जिसके अध्यक्ष 
हरिओध जी ये-महामना पंडित मदन मोहन माख्वीय जी भी 
सम्मिखित हूए थे । 

ह्रिओधः जी का अध्यक्षु-पद से माषण सुनकर वे वड 
प्रभावित हए ओर मंच पर दी उन्होने उन्दः अपने पास बुखाया 
ओर अपने निवासस्थान पर मिख्ने का अुरोध छया । हिन्दू- 
विश्चविद्याख्य की स्थापना हो चुकी थी । मालवीय जी देश के 
कोने कोने से चुन चुन कर विश्वविद्याख्य की सेवाके छिए 
विद्वानों को एकत्र कर रहे ये । 

दूसरे दिन माख्वीय जी की आज्ञादुखार हरिओौव जी उनसे 
मिलने के किए उनके निवा्चस्थान पर पर्हैचे । माख्वीय जी ते 


[द ४ 
हरिभौध के आदश्च व्यक्ति ओर त्याग ९ 
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हरिओध जी से पृछा कि अभी अवकाड प्रप्र करने मं दछितना 
विलम्ब है ¢ हरिओौध जी ने कहा-महाराज, मे अगले वै 
कायंमुक्त हो रहा ह ।' 

माख्वीय जी ने पृछा--कायेमुक्त होने पर आपने जीवन 
काक्या कायेक्रम निश्चित क्या है? हरिजौध जीने कदा- 
(महाराज, अभी तो कोई निश्चय नही किया दहै। भविष्यके 
संबंध मे अभी क्या कह सकता हर ¢ 

माख्वीय जी ने कहा--भरे आप से एक वचन लेना चाहता 
हु। आप जब प्रतिज्ञा करे छि आप मेरी बात मानेंगे तव मै आप से 
निवेदन करू । 

हरिओध जी ने कहा--महाराज ! जब तक बातन ज्ञात 
हो जाय म आपकी आज्ञा साननेका किस प्रकार वचन दू 
यह्‌ ठीक है आप हम से कोई अन्यथा प्रतिज्ञा नदी करा रहे हे 
फिर मी यञ्च अपी आज्ञातों ज्ञात दही जाय ॥' 

महामना माख्वीय ने कहा--अयोध्यासिह्‌ जी, मदे सची 
खगन के, सच्चरित्र व्यक्तियो की बड़ी आव्यकता है । हिन्दू-विश्व- 
विदार्य एक निधेन संस्था है । भीख मांग मोग कर भने एक 
एक इंट एकत्र की ह । मेँ चाहता हँ कि आप अवकाश्च प्राप्न करने 
पर अवतान रूप से हिन्दा-विभाग मे अध्यापरी का कायं 
स्वीकार करे । मुञ्चे पूणे विवास ह कि आप हिन्दू-विश्वविदयाख्य 
की सेवा का वचन देगे ओर भेरी प्राथेना स्वीकार करेगे ।' 

हरिजओौध जी के सम्मुख एक्‌ अप्रस्याकित प्रस्ताव था। 
इसकी उन्हने कमी कल्पना भीन की थी | 

महामना की बाते सुनकर वे बोले-“आप महर्षि कल्प है । 
म एक साधारण सा मनुष्य । मेरे मे इतनी कद शक्ति कि 
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आप ठेसे महापुरुष की आज्ञा टाङ सक्र । म आपको वचन देता 
क > त चरीं भ 

हू कि अवकाज्च प्राप्रकरलेनेकेवादमेञपकेश्रीचरणोमदही 
अपना जीवन व्यतीत करू्गा 

माख्वीय जी बडे प्रसन्न हए ओर उन्दने कदा--अयोध्वा- 
सिह जी, तुम्हारे एसे उन्नत रुखाट ओर संतोषी व्राह्मण से मुञ्चे 
ठेसी ही आक्षा थी । मुञ्चे विश्वास कि दुम्हे किसी प्रछारका 
आकषण अपने निश्चय से विचलति न करेगा ।' 

महामना मालख्वीय ओर हरिओध जी का यह्‌ प्रथम परिचय 
था । पर्य॑तु माख्वीय जी के व्यक्तित्व ने उन्हे मोह छखिया ओर 
उनके प्रति हरिओध जी के हृदय मे अगाध शद्धा उत्पन्न दह्ये गयी । 

आजमगढ की सदर छानूनगोहं से हरिओध जी ने सन्‌ १९२३ 
मे अवकाञच अर्ण किया । अवकाञ्च मिलने के पूवे से ही महाराज 
छतरपुर से प्राचार दता रहा । महाराज छतरपुर का यह 
आग्रह थां कि हरिैध जी उनके राज्य की नौकरी स्वीकार छर 
रे ओर अपना शेष जीवन छतरपुर मे दी व्यतीत करे । हरिओध 
जी ने ३५ वषे तक छाम के पद पर रहकर सरकारी नौकरी की 
परंतु पासमेएक पेसाभीन था। वचे हए जीवन ङे दिए 
परान का सहारा था । यहां तक कि आजमगढ़ मेँ इतने दिन रहे 
परंतु अपना मकान भी न बनवा सके । 

महाराज छतरपुर का प्रस्ताव बड़ा ही आकषेक था । ठाई सौ 
रुपये वेतन तो जीवन के सर्वोत्तम कार मे भी प्रप्र नही हृञा 
था । परिजन-पुरजन सबने उनसे यह आप्रह्‌ किया कि महाराज 
का प्रस्ताव वे स्वीकार कर छं । उनके जीवन का शेष कार तों 
सुख से व्यतीत हो दही जायगा, बल्यो का भी भविष्य बन 
जायगा । राजदरबार की नोकरी है, सदा ङु न इछ राभ ही 
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होगा । फिर सबसे बड़ी बात यह थी कि महाराज छतरपुर न्दे 
वड़े सम्मान के साथ अपने यदो बुखा रहे थे । 

आकषण की माया ओर सगे-संबंधियों की बातों का दरि 
जोध जी पर को प्रभाव न पड़ा। बे सबकी वाते सुनते रहे 
परंतु किसी से ङु भी न कदा । जव अवकाञ्ञ का समय आया 
जौर बे कार्यमुष्त हो गये तब परिवारवालों को उन्होने अपना 
निश्चय बतलाया 1 उनका कहना यह्‌ था कि राजा महाराजा की 
नोकरी का क्या ठीक । दूसरी बात यह्‌ कि नौकरी स्वीकार करते 
ही सब सम्मान की भावना समाप्र दो जायगी । माख्वीय जी का 
विश्व-वि्याछ्य अखि भारतीय ख्याति की संस्था है ! इसी 
सेवा करने मँ जो गौरव है वह राज्य की नोकरी म॑प्राप्ननद्ीद्ने 
सकता है। यतः विद्वियाख्य का कायं अवेतनिक था अतः 
परिवारवाखों को उसमे कोई आकषेण न था । 

हरिओध जीनेकिसीकी बातन मानी ओरस्पष्टरूप से 
यह कह दिया कि उन्दने माख्वीय जी महाराज को व चन दे दिया 
है ओर वे हिन्दू-विश्व-वियाख्य मे अध्यापकी ही करेगे ! परिवार- 
वाछों को उनके इस निश्चय से बडी निरास हद पस्तु उन्हँ अपने 
इस निश्चय से बड़ा संतोष ओर सुख रहा । जुलाई सन्‌ १९२४ मे 
हरिजौध जी ने हिन्दू-विच्-विदयाख्य में अध्यापक कायं प्रारभ 
किया। 

विश्व-विदयाख्य छा हिन्दी-विभाग उन दिनों सवसे अधिक 
सुगठित था } हिन्दी के धुरंधर विद्वान गण अध्यापक पद परर 
आसीन थे । डाक्टर इयामसुन्दरदास, पंडित रामचंद्र श्ुक्क, 
हरिओध जी, खखा भगवान दीन आदि हिन्दी-विभग की ङ्रोभा 
बदा रहे थे । कुछ दिनों तक कायं बडे ही सुचार रूप से चरता 
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रहा । कार्य॑प्रणाटी को लेकर डाक्टर इयामयुन्दरदास जी 
यक्छ जी ओर हरिओौध जी का विरोध दहो गया। यह्‌ विरोधं 
अन्त तक चङ्ता रहय । बावृ साहब बडे ही शान के व्यक्ति थे । 
उनके समय मं हिन्दी-विभाग की व्यवस्था उ कोटि की थी 
परंतु छ सेद्धातिक मतभेद हो जाने के कारण उन्होने शुक्छ जी 
ओर हरिओौध जी के विरुद्ध वातावरण तैयार किया । 

बाच साहव ने माखवीय जी महाराज से इस मतभिन्नता की 
बात कही ओर निवेदन छया कि हरिओध जी को हिन्दी-विभाग 
से हटाकर किसी दूसरे कायं मे छ्गाया जाय । माख्वीय जी 
हरिजओध जी की छोकप्रियता जानते थे। उन्हें यह्‌ भीज्ञातथा 
कि वे पठन-पाठन का कायं बड़ी तन्मयता से करते है जर छात्रो 
को अत्यंत प्रिय है । बाच साहब की दरीं उन्ँ न ची । उन्होने 
स्पष्ट रूपसे बाबू साहब से कदा कि चह जो भी हो पंडित अयोभ्या- 
सिह हिन्दी-विभाग मेदी रहेगे। उस विभाग से उनका हटाया 
जाना असंभव हे । 

इस घटना के बाद माख्वीय जी महाराज ने हरिओध जी 
को अपने निवासस्थान पर बुखाया ओर उनसे बाबू साहब के 
असंतोष का कारण पृष्ठा । दोनों पक्ष की बेतें सुन लेने के पश्चातं 
माख्वीय जो महाराज ने यदी निश्चय च्या कि हरिओधनजी 
हिन्दी-विभागमं ही बने रहँ । साथ ही उन्ोने यह भी कहा छि 
मतवैभिन्य अथवा सैद्धान्तिक विरोध के कारणं विश्व-वि्याख्य 
के क्यो मे किसी भ्रकार की बोधा नहीं प्हैवनी चाहिये । 
मार्वीय जी की आन्नञाओं का उन्होने जीवन भरः इसी रूप मं 
पार्ने छया । 

विदवविदयार्य म पहले सहरिश्चा की ज्यवस्था थी, षरतु 
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माखवीय जी महाराज सह्ञिक्षा की व्यवस्था से संतुष्ट न थे। 
वे यह चाहते ये कि महिखाओं के किए एथक रूप मं शिक्षा की 
व्यवस्था हो जाय । जव मदहिला-विद्याख्य खुखा तव अध्यापकों 
की खोज होने गी । छगभग समी विषयों के अध्यापन के छिए 
महिला अध्यापक प्राप्त हयो गयीं परंतु हिन्दी पद्ने के रिटि कोई 
व्यवस्थान हो सकी । हिन्दी के किए कोद महिखा न भिर सकी। 
महामना माछ्वीय जी बड़े वितित हए । उन्दने हरिोघ जी 
को बुढाया ओर उनसे कहा कि मदिखा-विद्याख्य मं हिन्दी शिक्षा 
की व्यवस्था नहीदह्ोपारदीदहै। मे वदां छिसी सच्चरित्र ओर 
विद्वान व्यक्ति को ही मेजना चाहता हँ । चियों का मामला हैः 
थोडी सी बात मे कठिनाई उस्यन्न हो सकती है, अतः मेरी ष्टि 
मै आप ही सर्वथा इस पद के योग्य हे । आप सदहिला-विद्याख्य 
का कायेभार बहन कर छीजिषए । 

हरिओध जी स्वेतः क्ियों की छाया से दूर भागनेवाले व्यक्ति 
थे । उनके छिए दियो का सामना करना शेर का सामना करना 
था । वे माङ्बीय जी की बात को सुन कर बड़े असमंजस मं पडे । 
उन्होने कह "महाराज, मै तत्कार आपकी आज्ञा के संबंध मेँ कुछ 
नदीं कह सकता । मै इस पर विचार कर सीघ्र आपको अपना 
निणेय बतला दगा ।' मारबीयजी से दुद्र लेकर बे घर चले आये। 

हरिओध जी के सम्मुख महिडाओं को पटाने को भयंकर 
समस्या थी । उन्हौने अपने छ!टे माद पंडित गुरुसेवक उपाध्याय, 
जिन्हे बे प्यार म बव्वू कहा करते थे-से अपनी हृदय की 
सारी घबराहट कह सुना । साथ दी उन्दने यह्‌ भी कदा- 
“ब्व , अब्‌ तक्र तो जीवन ससम्मान ओर सुख से व्यतीत हो 
गया । महिलाओं को पढाना बड़ा टेढा छाम है । अकारण छोग 
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उगखी उठाने खगते है । पिर वहाँ सुद्यसे छायं ठीक नहीं हो सकेगा! 
बात यह है कि मे जियो के सम्पकं मे आना ही नहीं चाहता ।' 

पंडित गुरुसेवक जी ने हरिओध जी की बातं सुनी । यदि 
यह कहा जाय कि वे हरिओध जी के व्यक्तित्व के प्रपूरक है तो 
कोई अत्युक्ति की बात न होगी । वे बड़े ही सुख्ञचे विचार के तथा 
नवीन गति-विधियों का पृण ज्ञान रखनेवाल्ते महानुभाव है । 
उन्होने अपने बड़े भाद से कहा--भेया, अब समय बहुत 
परिवर्तित हो गया है । आपकी अवस्था भी ६५. ६६ कीहोस्ी 
हं । महिखा-विद्याख्य में आपको अपनी पुत्रियो ओर पौत्रियों की 
अवस्था की कुडकियां पटाने को मिंगी । इस कायं म आपको 
तनिक भी संकोच नदीं करना चाहिये । कडकों की अपेक्षा 
कडक्ियां अधिक गुणएम्रादी ओर सीक-संकोच वाडी होती है । 
उन्हे पढ़ाने मँ आपको ओर अधिक आनन्द मितेगा । नेरी राय वो 
यह्‌ है कि आप महामना जी की आज्ञा स्वीकार कर लें । लडकियों 
के सम्पक म अने आर उन्हं पटाने पर आपको वास्तविक स्थिति 
का पता ख्गेगा । यदि आपके स्वभाव के अनुकूख न पड़ तो आप 
बाद मँ भी यह कार्य अस्वीकार कर सकते हे । सम्प्रति आप इसे 
स्वीकार कर छं । दूसरी बात यह्‌ है कि आप हिन्दू कालेज के 
खंद्यटों से भी बच जार्येगे 

ष्ट्रिओधः जी को अपने माई की बाते कुछ जंची । उन्होने 
क्ा--श्दा, यह्‌ तुमने टीक्‌ कहा । सम्प्रति म इस कार्यं को 
स्वीकार कर लू ओर यदि स्वभावानुकूढ नही हुआ तो माख्वीय 
जी महाराज से प्राथेना कर कायं से द्ुटकारा ले लगा । 


दूसरे दिन हरिजओौध जी ने माङवीय जी महाराज से अपना 
निणेय कह दिया ओर उसके बादं उन्दोनि मदहिखा-विद्याख्य र्मे 
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श्क्षा छा कायं प्रास्म किया । अवरय ही वहां शिक्षा-कायं प्रारंभ 
करने के उपरांत उनके विचारों मे परिवतेन हआ ओर सियो के 
प्रति उनकी धारणा बहुत क्छ बदली । उन्होने यह अनुभव किया 
कि छात की अपेक्षा छारा कदी अधिक विनयी ओर श्रद्धा 
होती है । हरिओौध जी वृद्ध ये ओौर बहुत बु प्राचीन विचारे के 
आदमी थे; अतः कभी-कभी ठडकियां उनसे “ढोल गवार शुद्र 
पञ्यु नारी, ये सब ताडन के अधिकारी आदि विषयों पर बहस 
करती र तुरुसीदास जी को खरी-खोदी सुनाती । हरिओध जी 
न्ह गोस्वामी जी के विचार समश्चाते का प्रयन्न करते । 'ताडनः 
ब्द का वे खीच-तान कर विचित्र अर्थं बताते ओर रुडख्ियों 
को शान्त करते । 


महामना माख्वीय जी भी हरिजौधः जी के कार्यं से 
अत्यधिक सन्तुष्ट ये । उनकी एक बहुत बडी परेलञानी दूर हो 
गयी । म पहले ही यह्‌ कह चुका हँ कि महामना माठ्वीय जी को 
हइरिओध जी बड़ी श्रद्धा की दृष्टिसे देखते थे । यदी नही, वे 
उन्हे भारतीय परम्परा के प्राचीन ऋषियों की कोटि का महापुरुष 
समञ्चते ये । वास्तव म॑ महामना को ही वे अपना आदश व्यक्ति 
सानते थे । माख्वीय जी महाराज ही एक व्यक्ति थे जिनका 
हरिओध जी चरण-स्पडे करते ये । जब कभी कोई महामना 
माख्वीय जी की आखोचना करता था या उनको भटा बुरा 
कहता था तो उन्हँ बड़ी ठेस पर्हुचती थी ओर उनकी अखं भर 
आती थीं । महामना माख्वीय जी को वे हिन्दू जाति, धमं ओर 
संस्कृति का प्रतीक तथा प्रकाञ्च स्तम्भ समञ्चते ये । 


महामना जब तक्‌ जीवित रहे वे उनकी वषे-मन्थि परः उनके 
न्चरणों मे श्रद्धांजलि अर्पित करने अवदय जाते थे ओर एक पद 
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ङिखते थे । मार्वीय जी महाराज भी उनसे वङ्गा खेह्‌ करते थे ! 
माख्वीय जी को काले वखों से बड़ी चिद्‌ थी । एक बार जाड के 
दिनों मं हरिजौध जी काटी अचकन पहन कर उनसे मिखने चज्ते 
गये । माङ्वीय जी जब बातचीत समाघ्र छर चुके ओर हरिओौध 
जी जब चछने रगे तब उन्न हस कर कहा--अयोध्यासिह्‌ जी, 
आज तो आप कलथुगी बनकर आये हो । अरे भाई, इस बुदापे 
मे यह्‌ काटा कपड़ा क्यों पहनते ह्यो ? 

हरिओधः जी छ उत्तर न दे सके ! इस वटना ऊँ उपरान्त 
जब कभी वे महामना माखवीय जी से भिर्ते गये तवं सदा 
इवेत वख ही पहन कर मिलने गये । 


- ठै 


८१८१८८८८ > +> ८८८८८८८८ ८6८2८८८८ ८८८८०८१७ > +> 
८» (न 4 
हुरिओधः जी के अनुज 
र ~ 
श्री ॒रुपेवक उपाध्याय 


हरिजओौध जी के जीवन का विदतेषण, उनके अयुज श्री गुरु 
सेवक उपाध्याय के वणेन के अभाव मे पूर्णतः अपूर्णं होगा । 
श्री गुरुसेवक जी हरिओौध जी से परे बारह वषे छोटे हँ । मँ यह 
पहले ही क्‌ चुका हूं कि हरिओौध जी के पितृव्य पंडित त्रह्मा- 
सिह को ही उनकी शिक्षादीक्चाका श्रेय है। गुरुसेवकजी को 
भी उन्होने प्रारभ से सतशिक्षा प्रदान की ओर सन्मार्गं का 
प्रदशेन करते रहे । बह्मासिह जी अच्छे ज्योतिषी थे! उन्होने 
हरिओध जी तथा गुरुसेवक जी का जम्मङम्न देखकर कुक भविष्य 
वाणी की थी वह्‌ अन्त तक अक्षरशः सत्य हद । उन्होने कहा था 
कि अयोध्यासिंह्‌ जी जीवन म पयौप्र धनाजेन करेगे परंतु जन्म 
भर उनका हाथ खाढी रहेगा । आर्थिक दृष्टि से उनका जवन 
संघषेमय ओर कष्टकर रहेगा । परंतु वे अनुपम कीति प्राप्र करने- 
वाले व्यक्ति होगे । उनका यज्ञ देङा-विदेश्च मँ फैलेगा । इसके 
विपरीत गुरुसेवक जी राजसी सम्पदा के व्यक्ति हग । उन्हें धन. 
धान्य की कभी कमी न होगी । सदा उनके पास आवद्यकता से 
अधिक धन रहेगा । वे कुश प्रहासक होगे ओर किसी राज्य के 
दीवान गे) उन्म स्याग की ओर साविकता की मावा मी ह्येणी। 
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पंडित ब्रह्मासिह जी की भविष्य वाणी पूणतः सटीक हई । 
गुरुसेवक जी की प्रारंभिक शिक्षा निजामाबाद मे हुई । बहा से वे 
मिडिर की परीक्षा उत्तीणे करने के पश्चात्‌ आजमगढ आये ओर 
अपने भाई के साथ ही अपने बहनो के यहाँ रहकर आजमगद्‌ 
के मिन स्कर मं अभ्रेजी पठने खगे! वे बडेदही मेधावी छात्र 
रहे । उनका छात्र-जीवन बड़ा ही यजस्व रहा । हाई स्कर ङीविग 
सटिषिकेट परीक्षा मँ वे प्रान्त म॑ सवप्रथम आये । यही नहीं उन 
दिनों ईसाई मिश्नरी की ओर से प्रान्त भरके छिए बादइबिख 
की परीक्षा होती थी। उख परीक्षाम जो सर्वप्रथम आता था 
उसे मिङनरी २) रुपये की छाच्रवृत्ति प्रदान करता था। श्री 
गुरुसेवक जी उस परीक्षा मँ सम्मिकित हए ओर प्रान्त भर मेँ 
स्वेप्रथम आये । मिङ्नरी की ओर से उन्दः आगे पटने के ङिए 
२) रुपये की ओर सरकारसे ८) को छात्रवरृत्ति प्राप्त हुदै । बे 
काक्ची आकर स्वीन्स कालेज मे पटने खगे । 

छात्र-जीवन म॑ उन्हे अनेक कठिनादयों हृदं । आजमगद्‌ में 
ज्व तक वे रहे तब तक तो भोजनादि की व्यवस्था ठीक रही परंतु 
वहां भी कदे कारणों से पढने छिखने मं व्याघात पर्हूचता रहा । 
काङ्ञी आने पर तो उनके सम्मुख सबसे बडी समस्या भोजन की 
हो गयी । भोजन पकाने का अभ्यास कभी न था अतः कचा- 
पक्ता भोजन करने से स्वास्थ्य बहत बिगड़ गया पिर भी वे कक्षा 
मं सदा अग्रणी छात्रं मे रहे । ससम्मान बीत एन्की परीक्षा 
उत्तीणे होने पर वे डिष्टी कठक्टरी के पद्‌ पर प्रतियोगिता परीक्षा 
दवारा नियुक्त हए । यह्‌ बडे भाग्य की बात थी । परिवार के छिए 
यह बडे हषं ओर उल्लास की घटना थी । उच्च पद्‌ प्राप्र कर लेने 
पर भी उन्म तनिक भी अहम्मन्यता नदीं आयी ओर उनका 
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जीवन सदा बड़ा ही सरर जओौर सादा रहा 1 प्रासन क कर्यो 
ओ उनकी बहुत अधिक रुचि न थी । वहां जो पेच की बति 
होती है उससे इनका जी बड़ा घवबङ़ाता था । 

उनकी अधिक इच्छा देश्ञ-सेवा ओर समाज-सेवा करने की 
थी। परंतु दुभीग्य की बातदहै फिवे जितना दी इस दिज्ञामे 
आने छा प्रयज्न करते रहे उतना ही इस क्षेत्र से वे दूर हटते गये । 
सन्‌ १९२० मे जब असहयोग आन्दोरन छिडा तव नोकरी 
सर्कार की नीति से ऊब कर ओर महामना माख्वीय जी के 
अनुरोध पर वे ऋछास्ली स्थित सेदरु हिन्दू स्कर के प्रधानाध्यापक 
पद्‌ पर कायं करने के छिए कुछ वर्षो के किए अये । स्वगीय 
सर सी० वाई० चिन्तामणि गुरुसेवक जी से बड़ा स्नेह करते थे । 
उनके प्रय्नो से इछ वर्षो के किए वे सरकारी नोकरी से हटकर 
शिक्षा क्षेत्र में आये । 


उपाभ्यायजी मे संघटन की ओर श्लासन की अभूतपूवं 
क्षमता थी । आन्दोखन के कारण सेन्द्र हिन्दू स्कर की अवस्था 
दिनों दिन दीन होती जा रही थी । इनके आते ही वहां के अनु- 
शासन मे सुधार हआ । कुछ सम्भरान्त छोगों ने इन्द अनेक प्रकार 
के वात्याचन्छों म फोंसना चाहा परस्तु ये उन सव परीक्षाओं मं 
खरे उतरे । ज्ञातव्य है छि उस समय सरकारी नोकरी मं उन्हे 
सादरे सात से रपये मासिक वेतन मिखता था। प्रधानाभ्यापकी पद 
का वेतन केवर तीन से रुपये ही था । परंतु वे अन्यायपूणे कारय 
से बचने फे छिए ही इस क्षेत्र मे आये । असहयोग आन्दोखन के 
प्रति उनके हृदय मँ वास्तविक सहालुभूति थी परंतु अपनी 
जीविका के कारण वे स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त कर सकने 
मे असमथ थे । दो वर्षो तक वे प्रधानाध्यापक पद्‌ पर रहे । उसके 
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उपरान्त सरकार द्याया चराये गये सहकारी विभाग मे उन्होने 
अपना स्थानान्तरण क्या ख्या । 

सहकारी विभाग मँ आ जाने के कारण उन्दः छ्ंछ मानसिक 
सान्ति प्राप्र हहे । कायं करने के किए, तथा देश्च की जनता के 
सम्पकं मे आने का उन्हे पयौप्र अवसर भिरा । सरकार भी उनके 
कार्यो से अत्यधिक संतुष्ट थी । उन्दः यूरोप के देशों मे फटी हृ 
सहकारी संस्थां के अभ्ययन के छिए तरिटिज्ञ सरकार ने यूरोपीय 
यात्रा पर भेजने का निश्चय फिया \ 

हरिओध जी यात्रा आदि से बहत घबड़ाते ये । ब्राह्मण जाति 
मं यूरोप की यात्रा से बड़ी खबरी मचा करती थी । इसका भी 
प्रभाव उनके मन पर था । उन्दने अपने अनुज को यूरोपीय यात्रा 
से विमुख करना चाहा । दूसरा कारण यह्‌ भी था कि कही इसके 
कारण जाति से बहिष्कृत न कर दिये जायं ओर पौत्र पौत्रियों 
का विवाह आदि ृठिन हो जाय । गुरुसेवक जी समय की गति 
जानते थे । उन्होने अपने अग्रज को पूरणेरूपेण आदवस्त कर 
दिया कि आज के युग मँ प्राचीन विचारों ओर वंधनों का को 
महत्व नदी । हआ भी यही; जब युरोप-यात्रा से वे छोटे तव इस 
संबंध मँ किसी ने छिसी प्रकार का प्रभ भीन उठाया ओर परिवार 
के छोगों के विवाह आदि मं किसी प्रकार की बाधा न पड़ी। 

गुरुसेवक जी बड़े ही धर्मनिष्ठ ओर कर्मेनिष्ठ व्यक्ति हे । 
श्री कष्ण की गीता के कर्मयोग मँ उनका अटूट विरह्वास है । 
गीता के बे स्थायी विद्यार्थी रहे है ओर उसका इन्दोनि बड़ा ही 
गहन अध्ययन च्या है । आध्यात्मिक शक्ति ओर दैदवर मं 
उना ढ्‌ विद्वास है । यदि वे पृणंतः वीतराग महीं हो गये 
हेतो कम से कम सांसारिक दृक्तियों से उन्होने पने को बहुत 
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कुछ तटस्थ कर रखा है ! कमंवाद मं अस्था होते के कारण सुख- 
दुख को वे क्म का तथा नियति का विधान स्वीकार करते हे । 

. सांसारिक जीवन मं भी उन्दः उतम प्रतिष्ठा प्रात्र इ्ै। बे 
सहक्छारी विभाग के उच्चतम अधिकारी रजिस्टरार पद से सेवा-मुक्त 
हुए । इन्द दो हजार रुपये मासिक वेतन प्राप्र होता रहा । 
अवकाश प्राप्त करने के बाद गया के अमावां टिक्ारी राञ्य तथा 
हजारीबाग के रामगद्‌ राञ्य के वे दीवान रह्‌ चुके है । भगवान 
ने उन्हे धन, यज्ञ ओर कीर्तिं सब कुछ प्रदान की है) अपने 
अग्रज के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी ओर जीवन पर्यन्त खेही ओर 
आज्ञाकारी अनुज कौ माति उन्होने उनरी सुख सुविधा का 
निरन्तर ध्यान रखा । ह्रिओध जी के ये वड़े संबर रहे है । 

विचार ओर विश्वास को दोनों मँ बड़ी भिन्नता र्दी हे। 
परन्तु दोनों के स्नेह मं बड़ी दही अपरिवतेनश्षीरता दृष्टिगोचर 
होती थी । हरिओध जी जहां म्रद्यु से सदा भयभीत रहते ये वहाँ 
ये सत्यु को स्वाभाविक म्रक्रिया समञ्चते ह । ईेइवर मे आस्था होने 
के फटस्वरूप बड़ी स्थितप्रज्ञता वतमान है ! नियमित जीवन 
ओर आदहार-विहार के कारण ८० वषे की अवस्था मी ये ५० 
वष के प्रौ व्यक्तियों के समान कर्मठ ओर सक्रिय हें । 

हरिओध जी के जीवन को शुरुसेवक जी ने बड़ा प्रभावित 
किया था । यूरोप के अनेक देशों का उन्होने पयंटन किया है ओर 
निरन्तर अभ्ययनञ्चीर रहने के कार्ण उनमें विचारों की उदारता 
ओर दूसरे के सिद्धान्तो के प्रति अपूवं सहनश्ञीकता है । जब 
कभी हरिओध जी के सम्मुख कोई सामाजिक अथवा विचार 
संबंधी जटिरूताए उत्पन्न होती रही हं तो वे अपने अनुज से 
विचार विनिमय करते थे । देश्च-विदेशों की सम्मति प्राप्न करते 
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थे ओर उसके उपरान्त अपने विचासें का निधौरण करते थे। 
उदाहरणाथे स्त्रियो के सं्वंध मं हरिओौध जी के विचार प्राचीन 
रूदियो पर आधारित थे । उनम बहुत क्छ परिवर्वन गुरुसेदक 
जी के कारण उत्पन्न हुआ । शुरुसेवक जी आज से ५० वपे पूर्व 
इस विचारकेये कि ब्राह्मण मात्र मं सेटी-बेदी का संबंध होना 
चाहिये । संकीणेता जहां तक संभव हो दूर की जानी चाष्िये । 
हरिजओौध जी इतना साहसिक पग ॒उखाने के छ्िए उद्यत न ये । 
परंतु जब उनके अयुज ने अपने पुत्र स्वर्गीय द्िजदेव शमौ का 
विवाह महाराष्ट ब्राह्मण की सुकन्या से किया ओर जब किसी 
प्रकार की कठिनाई नदीं उस्पन्न हद तब उन्होने यह्‌ अनुभव चया 
कि वास्वव मं ब्राह्मण मात्र मे आपस सं संबंध होना चाहिये । 


अच्ृतों तथा साघु महन्तो के प्रति हरिओध जी के जो विचार 
थे वे बहुत कुछ अपने अनुज के विचारों से प्रभावित ये । वे यहं 
अनुभव करते थे कि उनके अनुज बहुपठित, बहुश्रुत ओर अनुभव 
प्राप विदधान व्यक्ति ह । जव कभी वे अपने अनुज के संबंधे 
किसी से वातौरखाप करते तो अभिमान का अनुभव करते थे । 
यही नही; हरिओधं जी की निद्र साहित्यिक साधना सँ गुर- 
सेवक जीका बङा योगरहाहै। पल्ली के देहान्त के उपरान्त 
ह्रिओध जी सांसारिक ं्यो से दूर रह्‌ कर केवर साहित्य 
साधना मे तद्ीन रहते ये । उन्हँ अपने पुत्र-कटत्र तक की चिन्ता 
न रहती थी । रेसी स्थिति मे अनेक प्रकार की जटिरुतार्दि उत्पन्न 
होती थीं । इन जटिकताओं का उनके अनुज सदा समाधान 
करते थे । आर्थिक रष्ट्या हरिओध जी जब कभी संकटर्मे रहे 
है तब उनके अनुज ने मुक्तहस्त अपने अग्रज की सहायतां की 
थी । उन्दने कमी किसी प्रकार का मेद-भाव न समञ्च । 
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महामना माख्वीय जी यदि ह्रिओौध जी के आदशंयेतो 
गुरुसेवक जी के महात्मा गांधी ओर कर्वृन्द्र रवीन्द्र आद रहे 
हष इनकी स्चनाओं का पठन-पाठन उनके चितनज्ीड जीवन 
का मुख्य अंग हे । उनका कहना है कि कवीन्द्र रवीन्द्र की अनुपम 
रचनाओं के अभ्ययन ने हमारे हृदय म॑ ईरवर के प्रति विश्वास 
की भावना च्छो दृद कर दिया । गांधीजी के कमेवाद से भी वे बडे 
प्रभावित हए ह । यदि हरिओौध जी साहित्य-क्षेत्र मे प्रयोगवादी 
रहे हें तो श्री गुरुसेवक जी जीवन-क्षेत्र मं प्रयोगवादी रहे हे । 

जीवन के संभ्याकार मे सांसारिक सुख-दुख से तटस्थ होकर 
आज ८० वषे की अवस्थामे भी वे अध्ययनरत रहते है । 
उनका कहना है चि जीवन मे जिस आनन्द का गत पोच वर्षो से 
मे अनुभव कर रहा हँ वह मुञ्चे कमी प्राप्र नदीं हृ था । आज 
मुञ्चे अपने मन का काय करने का अवसर प्राप्न हुआ है । सरकारी 
नौकरी से मञ्चे धन, रेरवयें सब ङक प्राप्त हआ परंतु मेरी 
आन्तरिक अभिखाषा कभी संतुष्ट नहीं हृदं । परंतु इन पोच वर्षो 
मे मेने अपने जीवन की आंतरिक अभिखाषातो संतुष्टकीही 
साथ ही सुञ्चे अनुपम ज्ञान ओर च्ांति की मो प्रापि हई है । 

जब कभी हरिओध जी इेरवरोय सत्ता के संबंध मे अपना 
संदेह व्यक्त करते ओर अयुज के समक्ष तो करते ही थे, तव दोनों 
के बीच घंटों इस प्रकरण पर विवाद चरता । यह विवाद बड़ा ही 
मनोरंजक ह्येता था । इरिजओध जी अपने पश्च की दरीं रखते 
ओर गुरुसेवक जी अपने अथज को अपनी बातों द्वारा इरवरीय 
सत्ता का अनुभव कराने का यल्न करते । इस प्रकार का विचार- 
विनिमय बहधा हा करता था । हरिओौध जी का ज्ञान एकांगी 
था। उन्होने अपने को साहित्य जर कान्य के क्षेत्र मे वंदी बना 
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लिया था । जिस प्रकार कमर के पुष्प मे भौरा बंदी होकर विश 

की अकेल्पनीय कल्पना्पँ करता रहता है उसी प्रकार हरिञौध 

जी का जीवन अथ से इति तकु छान्यमय था! उस्म जै 
किसी वस्तु के किणि स्थान न था। इसके विपरीत गुरुसेवक जी 

विभिन्न कतरो का अनुभव प्राप्न करते रहते है । उनका अध्ययन 

चाहे गहन न दो परंतु बङा विस्ठृत रहा दै । मै जव यह्‌ कहु रहा 

हर तव एक बात स्पष्ट कर देना वर्गा । गीता ओर गीता के 

सिद्धान्तो से संबंध रखनेवाले साहित्य का गुरुसेवक जी ने पूणे 
रूप से मंथन किया है । बहत कछ गीता का ज्ञान उनके छिए दस्ता- 

मछ्क सा है । अपनी रुचि के विषयों का--विरोषतः धार्थिर्-पे 
वड़ा सुव्यवस्थित अध्ययन करते रहे है । हरिओौध जी की पूण 
निष्ठा साहित्य पर रही अतः बे इधर उधर के वातायन से लोकनि 
कामी यत्न नहीं करते थे । भले ही दैनिक पतनं हारा न्ह विद्व 
को वातोंकाज्ञान दहो जाता रहादहो परंतु वे साहित्य सजेनसे 

सबंध रखनेवाखी सामभरी को ही प्रधानता देते थे । 

भावुक हरिओध जी को नाटकीय व्यवहार द्वारा को$ भी 

अपने पक्ष में कर सकने म॑ समथ हो सकता था । अपने परिवार 

के सदस्यों के प्रति हरिओध जी के हृदय म॑ बड़ी कोमल भावना 

थी । यदि कमी अन्यायपूणे तिणेय करना होता था तो वह भी 

वेकरलतेतेये परंतु इस संबध मे गुरुसेवक जी बडे ही अनु- 

जञास्षन भिय रहे ह । उनकी निणेयात्मक तुखा अन्याय की ओर 

कभी नही सकती । घर का व्यक्ति हो, चाहे बाहर का, उनसे 

अन्यायपृणे निणेय नही करा सकता । यदी नहीं, बे अपने परिवार 

के ठ्यक्तियो को भी उचितानुचित का ज्ञान करा देते के पश्चात 

कुछ नदी करते । यदि कोड अयुचिव मागे के कारण कष्ट सहता 


हरिओौध जी के अयुज श्री गुस्सेवक उपाध्याय ७९ 


है तो वे कथमपि उसकी सहायता के लिए अगे नदी बढते । 

सरकारी नौकरी मे भी उन्हे कोई अपने सखे निणयों से नहीं 
रिछ सका । इसका फर यह्‌ हआ छि उन्हे कभी कभी हानि 
उठानी पंडी परंतु साधारणं खाभ हानि, मानापमान उन्दः अपने 
उचित मागं से च्युत न कर सके । यदी कारण है कि छरैः अपने 
दीं कायेमय जीवन से पूणे संतोष है ओर आज वे हर प्रकार 
की कामेच्छा से परे हे । 


- ठकः 
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हरिशओ्रीध जी के पुत्र-पोत्र 


हरि्ओौध जी को दस संताने हृ परंतु उनम एक पुत्र ओर 
एक पुत्री ही दीघेजीवी हए । पुत्र का नाम ॒ण्डित सूयन!सापण्‌ 
उपाध्याय ओर पुत्रीका नाम विंध्यवासिनी देचीथा। यतः 
ह्रिओध जी की अनेक संताने मर चुकी थी अतः ये दोनों संतानं 
बड़े खाङ्-प्यार से पटीं । 

पंडित सूर्यनारायण उपाध्याय जी का बाल्यका अधिकतर 
निजामाबाद मं व्यतीत हआ । हरिओध जी नोकरी के कारण सदा 
बाहर रहा करते थे । उन अपने पुत्र की शिक्षा-दीक्षा का अवसर 
कभी प्राप्न न हुआ । परिणाम यह हज छि सूयेनारायण जी की 
संस्कारावस्था की उपेक्षा हृद । निजामाबाद्‌ मं उस समयन तो 
शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था थी ओर न घरमे ही कोई णेसा 
सदस्य था जो इनकी देख-रेख करे । जव ये १४ वषके हो गये 
ओर पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था नहो सकी तो हरिओध 
जी ते इन्द अपने अनुज श्री गुरुसेवक उपाध्याय के यहां पद्ने के 
लिए मेज दिया । श्री गुरुसेवक जी उन दिनों भिजौपुर म डिष्टी 
कलेक्टर ये । 

भाई कीएकदही संतान होने के कारण गुरुसेवकजी को 
भी कठिनाई का सामना करना पड़ता था । सयनारायण जी 
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का पढने लिखने सं तनिक भी मनन छगता था। वेगाने 
बजाते के शौकीनये। गने का तो उन्ह अभ्यासन था, हां 
वाद्य-य॑न्नों का उन्दे अच्छा शौक था। इसके अतिरिक्तं ऊुरती 
का ५... उने बड़ा शोक था। खूब मेहनत करना ओर कुरती 
छृडना यदी इनकी दिनचयौ रदी । अध्ययन की ओर तनिक 
भी रुचि न देखकर ओर संस्कारों की पृष्ठ-भूमि ही दूषित होने 
केकारणये १० वीं कक्षा तक ही शिश्वा प्राप् कर सके। 

रिक्षा समाघ्र हो जने के पश्चात्‌ सूयनारायण जी को 
अपने पितृव्य की सहायता से फतेहपुर विदकी नगर-पाछिका 
म जच्छा पद प्रापघ्रहो गया। परंतु व्यवस्थित रूपसे कायं 
करते की उन्हे शिक्षाहीन प्राप्न हृदे थी। दूसरे थोड़ा वे क्रोधी 
स्वभाव के मीये अतः वे वद्यो अधिक दिन तक कायं न कर 
सके। इसके उपरांत सयनारायण जी को सहकारी विभाग मे 
कार्यं मि गया ओर वे आजमगद्‌ सं नियुक्त हो गये । आजमगद्‌ 
वे सपरिवार आकर रहने ख्गे। हरिओध जी अपनी बहन 
श्रीमती आनन्दी देवी के यहाँ ही रहते थे । एक समय-प्रातः 
काट--बे अपनी भगिनी के यदो भोजन करते थे ओर रान्निमे 
अपने पुत्र के यह्यो आचर भोजन रते थे । संध्या समय वे 
अपने पुत्र के यो आ जाते थे ओर भोजन आदि करने के 
उपरांत ९।। बजे पुनः अपनी बहन के घर छोट जाते थे । 

छिस पिता छी यह्‌ इच्छा नहीं हयती छि उक्षकी संतान योग्य 
ओर यस्वीहो। हरिओौधजी की एक दही संतान थी अतः 
उनकी यह्‌ इच्छा ओर भी बख्वती रही । परंतु वे स्वतः अपने 
स्वभाव के कारण संतान की उपेन्ञा के छिए उत्तरदायी थे । 
उन्ह इसका बड़ा कष्ट रहा । बे स्वतः अंग्रेजी शिक्षा प्राप्न 
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छर सके थे अतः उनकी यह. उत्कट अभिखाषा थी कि उनकी 
संतानदीतो कम से कम अच्छी रिक्षा प्राप्न कर ल्ले। परंतु 
दुमौग्यवश्ञ उनकी यद्‌ इच्छा पूणे नदी हे । 


पंडित सूर्यनारायण जी पद्‌-ङिख नदीं सके परंतु वे साधा-. 
श्णतया प्रबुद्ध व्यक्ति थे । संगीत का उन्दे अच्छा ज्ञनथा>. 
सितार तो वे बड़ी तन्मयता के साथ बजाते थे ओर राग 
रागितियों की अवतारा बडी कुरार्ता से करते थे । वे इस क्षेत्र 
के गुणी ये ओर इस विद्या के गुणियों के गणमाहक मी । महीनों 
उनके यद्य संगीतज्ञ पड़े रहते ओर निस्य प्रति गायन-वादन 
का समारोहं होता रहता । वे जो कुछ कमाते थे ओर पिता की 
जो भी आय बचती थी वह्‌ सब संगीतज्नों के स्वागत-सत्कार, 
गोपाख्न आदिमदहदी समाप्रदहो जाती थी । उनश्छा दाथ बड़ा 
खुखा था । पैसा पास न रहने पर तो कोई बात नही परंतु यदि 
पास मे हजार हो तो वह भी एकु सीने के छिए अपयौत्र था | 
वे बडे ही ध्वेग्रमः थे ओर उन्हे क की कमी चिता न हु । 


घरमे क्याहोरहादै, किसे क्या पीडा है इसका उन्हे बहुत 
कम ध्यान रहता था । अधिकतरवे धनके छिएदही चितित 
रहते थे । हरिओध जी के लिए धन जितना महत्वहीन था 
उतना ही इनके छिए महत्व छा । फर यह्‌ हआ कि बे सदा 
अपनी आय से अधिक व्यय करते थे! इस व्यय का परिणाम 
यह होता था छिवे ऋश-मरस्त होते ये ओर हरिओधजीकी 
आर्थिक शक्ति उन्दः ऋण-सुक्त करने मे ही व्यय द्येतीथी। 
हरिओध जी के आर्थिक संकट का यह्‌ एक्‌ मुख्य कारण था । 
परंतु बे छाचारथे। इस संबंध मं छ कर्‌ भी न सकते थे । 
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यदि को$ उनसे कहता कि आप थोडा नियंत्रण रखंतोवे 
कहते कि म क्या करे, एक पुत्र छँशुखिया के समान है । यदि 
काटी जाय तो पीडा होती है ओर यदि रहने दिया जायतो 
रोग छोशार कहते है । इस उदाहरण से हरिओध जी की मनो- 
आवना का कुछ संकेत प्राप्र हो जाता हे । 

सूर्यनारायण जी सहकारी विभाग मं भी अधिक दिनों 
तच्छ कार्य न कर सके । कुछ वर्पो के वाद उन्दने वहां का कायं 
भी छोड़ दिया ओर पृणेतः अपने पिता के आधित हो गये। 
हरिञओौध जी जीवन भर अपने पुत्र की गृहस्थीका भार वहन 
करते रहे । येन्न ओर बाद मे पुस्तकों की रायल्टी से जो आय 
होती थी वही मात्र जीविका का साधन रही । 

हरिओौध जीके दो पौ श्री केशचवदेव शमो ओर मुद्खन्ददेव 
शमो तथा दा पौत्रियं श्रीमती प्रभावती देवी ओर श्रीमती 
कलावती देवी हे : हरिजओौध जी सौदयं-प्रेमी व्यक्ति थे! न्दे 
प्रत्येक क्षेत्र का सौंदर्यं प्रिय था ! उनके च्येष्ठ पौत्र श्री केडावदेव 
जी बड़ सुन्दर स्वरूप के व्यक्ति ह । बचपन मे ओर भी अधिक्‌ 
स्वरूपवान थे! अतः वै हरिओध जी के स्नेह-केन्द्र थे । हरिओंध 
जी उन्हे अपने प्राणों से भी अधिक चाहते थे ओर उनकी सुख 
सुविधा के किए सब द्रु करने के छिए तत्पर रहते थे । घरमे 
य्येष्ठ पुत्र के प्रति अधिक खाड़-प्यार के कार्ण जो मानसिक 
मंथियां विकसित होती हे वे सव केशवदेव जी मे विकसित हदं । 
उन्हे पतृक संस्कार मं पिवाके गुण अधिक प्रप्र हए । ये अच्छे 
खेखाडी थे । विद्याख्य में अध्ययन-कार मँ इनका अधिक्‌ मन 
ेखने-कूदने मं खगता था । पदृने की ओर तनिक भी रुचि न 
धी । हरिओध जी जितना दी अधिक उन्हें शिक्षित करते की ओर 
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ध्यान दे रहे थे उतना ही ये शिक्षा से दर भाग रहे थे ! हरिजौध 
जी ने भगीरथ प्रयल्न च्या परंतुबेस्वीक्क्षासेआगेन बे। 
हरिओौध जी के किए यह्‌ बडी निराश्चा का विषय था। बे अपने 
परिवार मे शिक्षा की यह्‌ दज्चा देख कर बडे दुखी थे । 

हरिजओौध जी के कनिष्ठ पोत्र मुङ्खददेव रूप व्यक्तिहे। 
बाल्यावस्था मं रुग्ण रहने के कारण वे अपने जीवन के प्रारंभिक 
कामे बडी कृरा-काययथे) हरिजौधजी के हृदय मे उनके 
लिए उस अवस्था मे कोई स्थान न था । हरिओध जी यदि कुरूपता 
को घृणा नदीं करते थे तो उसकी उपेक्षा तो अवद्य करते थे । 
बाल्यावस्था मँ छगभग १२ वषे छी अवस्था तक इनकी शिक्चा-दीक्षा 
भी उपेक्ित र्दी । इसका प्रधान कारण यह्‌ था कि वे आजमगद्‌ 
मं ही पृते रहे ओर उन्दे उचित निर्देशन नदी प्रप्र हो सका) 
इसके विपरीत केशव जी इरिओध जी के साथ काञ्ची रहते थे । 

सन्‌ १९३२ मँ आजमगद्‌ स्थित शिबरी जाजं हइ स्कूरमे स॒कंद 
जी ५ वीं कक्षा मे पढते थे। बे वार्षिक परीक्षा मे अच्छे अंकोसे 
उन्ती्णं हुए! हरिओध जी जव गर्म की हु्टियों मे आजमगढ आये 
तव उनके अंकों को उन्हे देखकर बडी प्रसन्नता हृद ओर जीवन 
म पहरी बार बे उनकी ओर आकषित हए; ओर उसी वषे वे 
उन्हें जुखाई मे साथ काञ्ची ले आये । मञुददेव का नाम काञ्ीके 
सेर हिन्दू स्कर मे & वौ कक्षा मे छिखाया गया । 

कारचीमे हरिओध जी फे साथ उनके प्रिय शिष्य पंडित 
जगदीज्च जी चौबे रहा कसतेये । चौबे जी बडे ही धमंनिष्ठ, 
सदाचारी ओर अध्ययनसरीर छा थे । वे हिन्दू विशविद्याख्य 
के रो कालेज मे पदते थे । चौबे जी श्री केशवदेव को ओर युङकंद- 
देव छो गृह पर शिष्षा प्रदान करते रहे । केशव जी ८ वीं ओर 
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युकंद जी & वीं कक्षा म॑ पदृते रहे । दो वषे फे बाद स्थिति यह 
हृदे फि दोनों भाई एक दही कक्षामे आं गये ओर तीसरे वषे तो 
मुढुंददेव एक कक्षा अगे पर्हुच गये । इस घटना ने कमः 
हरिओध जी को मुडकुंददेव की ओर आकर्षित किया । 


मुञ्कन्ददेव सातवीं कक्षा म काञ्ची के थियासोपिकर स्कर मं 
भर्ती हुए । जव बे आठवी कक्षा म पर्हचे तब उन्होने तुकबंदियों 
प्रारंभ कर दी थीं । इसी वषे क्विन्स छालेज सँ छात्र-क्वि-सम्मे- 
खन का आयोजन छया गया था ओर पंडित रामचन्द्र शुक्ड उस 
कृवि-सम्मेखन के सभापति थे । अपने स्कर के प्रतिनिधि के रूष 
मे मुञकन्ददेव भी उस कवि-सम्मेखन मे सम्मिलित हए । वे 
हरिओध जी से बिना आज्ञा ङिए दही कृवि-सम्मेरन मँ सम्मित 
हुए थे । दूसरे दिन विश्वविद्याख्य म पंडित रामचन्द्र क्छ जी 
ने पिल्ले दिन के शवि-सम्मेखन की हरिओौध जी से चची 
चखायी ओर कषा कि अपके पौत्र के कविता-पाठ का ठंग बड़ा 
ही अच्छा है । उसकी कविता भी साधारणतया अच्छी थी । 

हरिओध जी शुक्छ जी की बात सुनकर आश्चयं से बोले- 
मेरा कोई पौर कविता नहीं करता, आप भम में है ।' शुक्छ जी ने 
सुङददेव का नाम बतलाया तव उन विश्वास हुजा । घर आने 
पर हरिव जी ने मुङन्द को बुखाया ओर उन्दे बहुत टा 
फटकारा ओर कहा कि तुम अमी कविता आदि छिखने का नास 
न लेना । यदि मने यह्‌ सुना कि तुम कुविता छ्िखते हो तो टीक्‌ 
नही । पहले ईटरेन्स पास कर खो तब इन सव पचज्ञो मे पड़ना । 
हरिओध जी के छिए इंटन्स की परीक्ञा कटी अधिक महत्व की 
थी । इसका कारण था। उन्हें रिक्षा क्षेत्र मे अपने पुत्र तथा 
व्येष्ठ पोत्र से निराला हो चुकी थी । उन्होने सोचा कदी रेसा न 


[न 
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हो कि कविता के चच्छर भे पड़ कर यह ल्ड्का भी नष्ट दहो 
जाय } उन्होने सुन्ददेव पर कड़ी निगाह्‌ रखना प्रारंभ किया । 

जव मुङधन्ददेव ने दसवीं कक्षा पास करः छी तब हरिओौधः 
जी की प्रसन्नता छ खिकाना न रहा । उन्है इछ कुछ यह आका 
होने ठगी कि यद रड्का ङु पद्‌ छिख जायगा अओौर भविष्य मे 
कुछ कर सकेगा । परिणामतः बे सुुन्ददेव छो छाया की भाति 
अपने साथ रखने खो । यहां तक कि हृष्टि म भी वे तव घर 
जाते जव हरिओध जी घर जाते थे । सन्‌ १५३२ से १९४१ तक्‌ 
मुञचन्ददेव हरिजौध जी के साथ रहे । दसौ कका पास कर लेने 
के वाद उनका नाम काञ्ची विदवविद्याख्य म खाया गया । सन्‌ 
१९३५ मे हरिओौध जी की ५० वी वषेगोठ के उपलक्ष्य मे इटावा से 
प्र्टाङित होने बाले 'सनाल्य जीवनः पत्र ने हरिओधांक' प्रकाशित 
क्ियाथा। इस हरिओौधांकू म शहरिथधःजीकेदो संस्मरण 
वेणीमाधव्‌ रामी के चाम से प्रकाशित हए थे । इन संस्मरणो को 
पद्‌ कर हरिओधः जी अत्यधिक प्रसन्न हए । उन्दने मुद्कन्ददेव 
को बुखाकर बेणीमाघव शमो के संबंध मं बड़ी पृषछठ-ताछ की, परतु 
कुछ भी पता न चखा । जो भी उनसे मिख्ने आता वे उन 
संस्मरणं को सुनाते ओर कहते छि जिस व्यक्ति ने यह छ्िखिा है 
वह्‌ बड़ा ही सहृदय व्यक्ति मालूम पड़ता है । इन संस्मरणं से 
यह मी पता चरता है कि वह्‌ हमारे निकट सम्पकंमे मी रहा है 
परंतु मुस्रे इख व्यक्ति की याद्‌ नही आ रही है । अनेक दिनों तक 
इसकी चचो चछङ्ती रही । 

अंत मं एक दिन रहस्योदघाटन हो ही गया । हल्दीघादीः के 
कवि इयामनारायण्‌ जी पांडेय हरिओध जी के यहां मिख्ने अये! 
उनको भी हरिओध जी ने वे संस्मरण युनाये । इयामनारायण 
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जीसे हरिओध जीने पृषछा--श्या तुम बेणीमाधव शमो को 
जानते हो ? इयामनारायण पांडेय ने त्कार उत्तर दिया--द्दा, 
मै जानता हँ । आप भी इन्द जानते ह । ये लेख तो मुङ्कद के ह! 


ह्रिओध जी को श्री इयामनारायण जी की बात का चिश्धास 
नहीं हुआ । उन्होन कहा-- नदी नदी, सुक्कंद अभी इस प्रकार के 
संस्मरण क्या छिखेगा । ये संस्मरण उसके छिखे नहीं हयो सकते । 

इयामनारायण जी ने पुनः कहा- गुरुजी, सञ्च परणं रूप से 
ज्ञात है, ये संस्मरण उन्ही के छिखि हे । आप उन्हें छिखिने के लिए 
मना करः चुके हं अतः वे चोरी-चोरी इसी नाम से ङ्ख रहे हे । 
हरिओध जी चुप हौ गये, 

इतने मे ही मुङ्खंददेव भी कालेज से आ गये । हरिओौध जी 
ने उन्हे त्कार बुखाया ओर पृषछठा--क्यों अुञखंद, ये लेख तुम्हारे 
ख्खिदह्‌? 

मुक्ुददेव क्या उत्तर देते ! बे चुपचाप अपराधी ची मति खडे 
ये । हरिओध जी सारा रहस्य समञ्च गये । उनका मुख प्रसन्नता 
से खिर उठा । आंखों मं जल्-कण दीख पडे । उन्होने गद्गद 
होकर कहा--.अव युञ्चे यह आचा हो गयी छि भेरी परम्परा घर 
मं कुछ दिन तो चलेगी । अच्छा, ठीक है जाओ ॥ 

हरिञओरोध जी के जीवनकार मँ ही सुकुन्ददेव ने बी ए० तथा 
बी° टी० की परीक्षा पास कीं) हरिओध जी की प्रसन्नता खा 
ठिकाना न रहा । आज देसे बी° ए०, एञ० एर मारे-मारे फिरते 
हे। हरिओध जी के समयम भी यही हाक था । परस्तु न जाने 
हरिओध जी बी° ए° पास व्यक्तियों को एक विङ्ञेष प्रकार शा 
प्राणी समञ्चते थे । बी० एन की पठ को वे बड़ा महत्व देते थे । 
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जिस व्यक्ति ने छगभग १८ वपं तक विश्व-विद्याख्य में 
अभ्यापन छायं शिया हो उसकी शिष्य-मडटी की गणना करना 
असंभव है । खगभग सभी प्रांतों के छात्र उनसे आकर अपनी 
कठिनाइयों कहते ओर उनके स्नेह-सिक्त शब्दों से संतुष्टं ॑दोकर 
म्रसन्न होते ये । अतः ेखी परिस्थिति मे हरिओध जी के शिष्यो 
के संबेध मे छ भी किख सक्ना बड़ा कठिन है । इस प्रकरण 
तैम विरेष रूप से हरिओध जी के उन रहिष्यो के संबंध मे इछ 
छिखना चर्हगा जिन्होंने इनकी सेवा मे रहकर काव्यो का 
अध्ययन किया था ओर कान्य-र्चवना की इनसे दीक्षा ङी थी । 

हरिओध जी ने अपने आत्म-चरित मे सवं प्रथम पंडित 
सीताराम जी श्रोवकानाम शिष्यके रूपमे छिखिा है। पंडित 
सीताराम जी उनके उस समय के शिष्य हँ जब हरिओौध जी 
निजामाबाद मँ रहते थे ओर कविता करतेये | श्रोकृजीने 
संभवतः निजामाबाद के बाहर कभी प्रकञ्च का देन नही 
क्रिया । उनकी स्वनं भी उपडर्न्ध नही । हरिओध जीके 
दूसरे शिष्य पंडित दयाञ्ञकर जी मिश्र ह जो आजमगढ की 
कचहरी मँ किसी दप्तरमे काम करते थे। अव वे अवकाश्च 
प्राप्न कर चुके है । उन्ोनि अनेकानेक म्रन्थ ङिखे है । आजमगढ 
के प्राचीन इतिहास केवे सब सेबडे ज्ञाता है! उनके पास 
साहित्य जर पिगख-शाख्र की बड़ी सामग्री एकत्र है परंतु यह्‌ 
सव कुछ अप्रकाशित रूप मे उनके पास दही प्डीदहै। वे बडेदही 
अध्यवसायी व्यक्ति हे । गर्मी की द्ुष्टियों म जब हरिओौध जी 
आजमगढ जाया करते थे तो नित्य प्रति मिश्रजीके काव्यो का 
वे शोधन किया करते थे! उस समय दोनों का अभूतपूर्वं धेयं 
दरनीय होता था। दयाशंकर जी की बंदिशों पर षटभी-कभी 


९० हरिभौध ओर उनका साहित्य 


हरिओौध जी स्यात थे परंतु उस संद्चलाहट म॑ भी स्नेह होता 
था। मिश्र जी मी उसे गुर का आज्ञीवोद समञ्चते थे । भिश्रजी 
के अतिरिक्त पंडित पङ्कधारी त्रिपाठी, बाबू संतराम ओर 
इ्यामापति पांडेय, पंडित गिरिजादत्त जी श्ुक्छ गिरश्च मौ उनकी 
शिष्य मडखी के प्रधान गण है । पंडित गिरी जो ने तो हिन्दी- 
साहिस्य-क्षे्र मे पयोर ख्याति प्राप्न की ह । वे महाकवि हरिओौधः 
के प्रसिद्ध लेखक भी हे । 

परंतु इन शिष्यो से पृणेतः प्रथक एक व्यक्ति का नाम विश्षेष 
रूप से उल्त्ेखनीय है । वह है वीरकवि पंडित इयामनारायण 
पांडेय । पंडित इ मन ऋययण पांडेय ठगभग १५-१६ वषे की 
अवस्था में आजमगद्‌ के म स्थान से काञ्ची अयेये। गावे 
वे गजो की तुक्बन्दी छिया करते थे । उन दिनों हरिओध जी 
काञ्ची मे कमच्छा स्थित श्चोरमहरः नामक छात्रावास मे रहा 
करते थे । एक्‌ दिन प्रातःकार गंदा कुतो, धोती ओर चमरोधा 
जूता पने एक युवक उनके पास आया । हरिओध जी के पृष्ठने 
पर उसने कहा कि वह मञ का स्हनेवाखः है ओर क्वीन्स छालेज 
मँ संस्कृत पद्ने के ङिए काञ्ची आया है । कविता मे रुचि है अतः 
कुछ कविता करने की शिक्षा प्राप्न करना चाहता है । हरिओध जी 
के कृहने पर उसने अपनी टूटो-षएुटो गज भी बड़ी मस्ती से 
नायी । हरिञओध जी हंस पडे ओर कषा ठीक है । तुम तो बड़ 
अच्छे क्वि ज्ञात होते हो । यदि तुम मुञ्चसे ऊक सीखना चाहते 
हो तो रविवार के दिन आया करो । परंतु शते यह्‌ है कि थोड़ा 
अपने को साफसुथरा रखो । इतना कह कर हरिओधः जी ने 
उस कङ्के को दो आने पैसे साबुन के रए दिये । 


यह्‌ वाक पंडित च्यामनारायणं पांडेय थे ! यह घटना सन्‌ 
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१९३१ की है । उस दिन के वाद्‌ नियमपूर्क प्रत्येक रविवार को 
पंडित इयामनारायण पांडेय हरिजओौध जी के यहां अने खगे ओर 
कविता की शिक्षा प्राप्न कुरमे खगे । यह ऋम अनेक वर्षो तक्‌ चखा! 
कुछ दिनों के वाद्‌ तो पंडितं दयामनारायण पांडेय हरिओौध जी 
के परिवार के सदस्य के समान हो गये । गर्मीकीद्ष्टियोमेवे 
आजमगद्‌ हरिओध जी के साथ रहते । वे उन्दः उसी प्रकार 
डांरते फटकारते ये जिस प्रकार अपने पुत्र पौत्रं को । उनके प्रति 
ममताभमोथी) धीरे धीरे इयामनारायणजी की प्रतिभाषा 
विकास होने क्गा । वे अबोध बोपदेव से ज्ञानी बोपदेव के रूप 
मे दीख पड़ने खगे । रुि-चभ्रेखनों मं जहो कही हरिजौध जी 
जाते इयामनारायण जी को अवद्य अपने साथ ले जाते। 
दयामनःसयण जी उनकी ओर अपनी दोनों की कविताएँ पदे । 

आठ दस वर्षो की कठिन तपस्या के बाद इउयामनारायण जी 
का पुण्य उदय हआ ! वे कवि-सम्भेखनो मँ चमकने रगे । उनकी 
कविता पदृने छी शरी बड़ी मनोमोहक है । कवि-सम्भेखनो सै बे 
समो बोध देते हँ । अपने रिष्य को इस प्रकार प्रतिष्ठा प्राघ्र छरते 
देख हरियध जी प्रसन्न होते; पस्तु वे यह चाहते थे कि इयाम्‌- 
नाराख्ण जी थोडा भाषा पर ओर भी अधिक ध्यान देः । हल्दी- 
घाटी की पंक्ति-पंक्ति को उन्होने खरादा था । ख्यामनारयायण जी 
को कवि-सम्मेखनों मे जो छोक-परियता प्राप्न हो रही थी उसने 
उनको चकाचौध कर दिया । स्वभावतः उनम थोडा अहं आने 
खगा । उचित ही था । इल्टीघारी की निस्नङिखित चार पंक्तियोँ 
उन्होने संञ्ञोधनाथं हरिजओौध जी के सम्मुख उपस्थित कीं :-- 

घन घन घन धन घन घन गरज उश 
रण॒ वाय सुरमा के अगे। 
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साहस जगे पुरतैनी के 
वीरत्वं वीर्‌ उर के जागे) 
हरिभौध जी ने पक्तिं सनी जओौर कहा-साहस जागे पुरतेनी 
फेः छा स्या अर्थ है । यह पंक्ति अशुद्ध ओर अस्पष्ट है । इसे ओर 
खरादो । 
इयामनारायण जी को हरिओौध जी की आलोचना कुछ जची 
नही । उन्होने कहा-पंडित जी यह भी एक प्रयोग है । आप तो 
मेरी कविताओं की कमी हृदय से प्रशंसा नहीं कुरते । न जने 
क्या बातदहै! 
हरिओध जी को थोड़ा क्रोध आया, वे बोलते-“तुम मूख दयो । 
मनमाने ठग से कविता नदी छिखी जाती; ओर यदि चार व्यक्ति 
्ररंसा कर दे तो इससे तुम महाकवि नदीं हो जाओगे । हर बात 
को समञ्चने का यन्न च्या करो । हिन्द मँ यदी उच्छृह्कृशूता तो 
सब ऊ नष्ट छर रही दै । कोई गर की सखाह्‌ नदीं लेना चाहता 
ओर न उसे प्रिय ही छ्गती है । 
तुम्हारी तरह एक शागिदं था । वह अपने उस्ताद के यहां 
इसङाह लेने गया । उसकी भी तुम्हारी ही तरह प्रशंसा होने खगी 
थी । उसने उस्ताद के सम्भुख एक शेर पदाः- 
मोसमे गुल मेँ यह कहता है कि गुटशन से निकल । 
एसी बे पर की उडाता कभी सैय्याद्‌ न था। 
उस्ताद ने शांति से शेर सुना ओर बोले-्दां ठीक है, इसे 
-थोडा ओर खरादो । श्ञागिदे साहब तुम्हारी ही तरह अहं के शिकार 
हो रहे थे । उन्होने कदा-“उस्ताद यही तो बात है । आप मेरी 
नञ्मों की सुरुकर दाद नदीं देते । मुमेः बड़ी हैरानी हे । दुनिया 
वाह्‌ वाह करती है ओर आप मुभे तनिक भी बढावा नदीं देते । 
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उस्ताद को कुछ कोध हो आया । उन्होने कहा-मरदृत तू बड़ा 
अक्छमंद बनता है । दुनिया की शोहरत के पीछे दीवाना हे । 
“मौसर्मे गु मे" ओर देसी बे पर कीः, मं क्या रियायत है %" 

शागिदं कछ सर नीचा हो गया । वह बोटा--“उस्ताद गरर्ती 
माफ हो ! आप ठीक कहते हे । दोनों मे छोई रियायत नही । 
क्या होना चाद्ये फमोयें 

उस्ताद ने कदा-बेटा पटी खाइन को इस तरह बदरू देः-- 

पर कतर करके यह कहता है किं गुकुश्चनसे निकल । 
ठेसी बे पर की उडाता कभी सैय्याद न था। 

श्ागिदं पानी पानी हो गया । उसने यहं अनुभव फिया छि 
अभी उसे ङक दिन ओर अभ्यास तथा तपस्या छरनी चाहिए । 

उपयुक्त उदाहरण देकर हरिओध जी शान्त हो गये । इयाम- 
नारायण जी ने भी अनुभव किया छि वे गर्त मार्गं पर हे। 
कविता का शोधन प्रारंभ हा । 

इसके उपरांत एक ओर विचित्र घटना हृद; जिसके कारणं 
पंडित इयामनारायणं हरिओध जी के विरोधी का रूप धारण करने 
खगे । देव पुरस्कारः के किए उन्होने अपनी €हल्दीघाटीः पुस्तक 
भेजी थी । हरिओध जी पुरस्कार के निणोयकों मँ से थे । इयास- 
नारायण जी छा यह्‌ साहस नदीं हा कि वे हरिओौध.जी से अपने 
संबंध म करुछ कदे । इस काय के छिए उन्होने मुङ्कंद जी को दीक किया। 

एक दिन जब हरिजओध जी बड़ी प्रसन्न मुद्रा मँ थे तब सुङ्खन्द 
जी ने रयामनारायसण जी की सुधि दिखाई ओर का कि यदि देव 
पुरस्कार इ्यामनारयण जी चो प्राप्न हो जातादहेतोजापकीभी 
कीतिं होगो । अन्य रोगों से उन्हे आप ५-१० अंक अधिकदे द्‌ 
तो उनका षडा उपकार होगा । 
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हरिभओौध जी युं जी की वातं सुनकर बडे करद इए ओौर 
बोले--“तुम कठ फे छोड हमे उचितानुचित की शिक्षा देते हो । 
हमे क्या यह्‌ नही ज्ञात है कि हमारा क्या कतव्य है | अब मुञ्च 
तुम से अपना कर्तव्य सीखना होगा 1 इस प्रकार की मूखेतापृ्ण 
बातें भविष्य मे मे नदीं सुनना चाहता । तुम अपना काम देखो । 

सुडन्ददेव दुम दवा कर भाग खडे हुए । उनम इतना काँ 
साहस कि इसके बाद कु कहते । 

हरिओौध जीने देव पुरस्कार मे आयी चार.पोच पुस्तकों को 
अरसी अस्सी अंक प्रदान पिये । वास्तव से बे सब पुस्तकें एक श्रेणी 
की थीं। इयामनासयण जी को जब मङ्ुददेव ने सारी बातें 
बतायं तो बे थोडा रु हुए ओर उन्होने हरिओध जी के यहां 
आना जाना बहुत कम शर दिया । यही नही, एक कवि-गोष्ठी मेँ 
उन्होने कहीं हरिओध जी के विरुद एक कविता मी पदी 
ह्रिओध जी को उसी गोष्ठी मं सम्मिलित हए एक कवि ने आकर 
सारी बातें कह सुनायीं । 

घटना के बहत दिनों बाद इयामनारायण जी पुनः हरिजौध 
जी के यहं आये । हरिओौध जी के व्यवहार मे कोई अन्तर न था । 
उन्होने पृं स्नेह के अनुसार ही बातचीत की । कुरर क्षेम पृष्ठा । 
उयामनारायणजी के साथ वे सजन भी थे जिन्होने गोष्ठी की सूचना 
हरिओध जी को दी थी । दूसरे दिन बे सज्जन पुनः हरिजौध जी के 
यहां प्रतिक्रिया की येह लेने अये । उन्दने का~ पंडित जी आपने 
उ्यामनारायण जी को इछ कहा नदीं ! कहने की कौन कहे आपने 
तो बडा ही सञजनोचित व्यवहार च्या ॥ 
हरिओध जी ने हस कर कहा-भे क्या कहता ! इख संव॑घ 
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म॑ मेरी क्या नीति है मे उसे आपको एक कथा सुनाकर समञ्च दूः- 
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रान का एक श्चायर था । वह बहूव वृढ ह्ये गया था । 
रोग समञ्चते थे कि वह्‌ सिया गया है । एक दिन एक युवक 
कवि उनके यदा आया ओर बोडा--्रिबल म आपकी हजो 
ङिखकर ले आया हू ।' 

वूदे शायर ने कहा-्दो हँ बेटा सुनाओ । 

युवक कवि ने खूब भूम-भूमकर हजो सुनाना प्रारंभ च्छया । 
ायर के सम्युख खक्डी का एक छोटा सा सन्दक रखा था । 
उन्होने बड़ी शान्ति से हजों सुना ओर कविता समाप्र होने पर 
जड़ ही तटस्थ भाव से उन्हौने युवक को सन्दृक से ५ दीनार 
निका कर दिया । युवक स्तंभित रह गया । बोला--“क्रिबला 
यह क्या ! मैने तो आपकी हजो की ओर आप मञ्चे दीनाये का 
इनाम दे रहे हें | 

बूद श्चायर मे बड़ी शान्ति से कदा- बेटा, कोई बात नही 
तुम इन्द ले जाओ । मेरे पुरखों ने मुञ्चे जो नसीहत दी है मँ उसी 
की पावंदी क्र रहा | 

युवक ने कह्ा-जनाव, वह्‌ क्या नसीहत है मुञ्चे भी बतला दे )' 

चूहे शायर ने कदा-वेटा वे का करते थे कि भूकनेवाले 
कृत्ते का मुंह रोटी से वंद कर देना चाहिये । सने वही किया है । 
यह कोई नयी बात नदीं है । युवक शायर वड़ा ठल्नित हआ 
ओर वहो से उठकर धीरे से खिसक गया । 

मेरी भी यदी नीति है । म क्यो भरारा कष ! आज नही 
तो करु क्या वास्तविकता है यह स्पष्ट हो ही जायगी । फिर 
इयामनारायण जी तो हमारे पौत्र के समान हैँ । उसके कते का 
कदा तक्‌ बुरा माना जा सकता है ! अपना ही बच्चा यदि जंघा 
पर बैठ कर मख त्याग कर देता है तो जंघा को काटा नहीं जाता । 
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वे सज्जन हरिओौध जी की वाते सुनकर बडे प्रभावित हए 
ओर वदां से चकते गये । 

जोभीहो इ्यामनारायणजी हरिजौधनजी के परम भिय 
पात्र ओर मुख्य रिष्य रहे है । यह हिन्दी-संसार मखी भोति 
जानता है । आज सयामनारायण्‌ जी ने हिन्दी-संसार मेँ अभूत- 
पूवे कीतिं भी प्राप्रकीदहै। वीर कान्य के वे अप्रतिम महाकवि 
हेः इसमे कोद संदेह नदीं । 

हरिओध की शिष्य-श्ंखला की एक कड़ी श्री गुरुमक्त सिह 
भक्त मी दहं । यद्यपि बे स्पष्ट रूप से यह्‌ स्वीखार नदीं करना 
चाहते छि वे हरिओध के शिष्य हें । परंतु मँ अनेक घटनाओं का 
साक्षी रहा ह । अतः यदह कहने का साहस कर रहा हूं कि हरिभौधं 
जी ने भक्तः जी के 'नूरजरहो" काव्य के रोधन मेँ जितना परिश्रम 
च्या था उतना संभवतः उन्होने किसी अन्य मन्थ के छिए नहीं 
ण्या था । भक्त जी "नूरजदाः की पांडुख्पि के संज्ञोधनाथं कद 
महीने तक हरिओध जी के साथ उन्ही के निवासस्थान पर 
अतिथि के रूप म रह चुके हे । “नूरजरयँ" छा संञ्चोधन कार्यं प्रातः- 
कार ७ बजे से १० बजे तक ओर रात्रि मं ७ से लेकर ९ बजे तक 
कद महीनों तक चरता रहा । उसकी सेकड़ं पंक्तियों मँ आमूक 
परिवतेन षयि गये । इस वात का रहस्योद्‌घाटन (नूरजर्दा" की 
प्रथम पांड़ख्िपि देखने से हो सकता है । हरिओीध जी का भक्तजी 
के साथ बड़ा म्ह. का संबंध रहा है । वे उन्हँ अपनी मुहावरेदार 
कविता का प्रतिनिधि मानते रहे है । भक्त जी भी दरिओध जी 
से देव पुरस्कार के कारण ही रुष्ट हए । स्वाभाविक था । वे यह 
चाहते ये कि हरिओध जी उन्हँ सहायता करं । परंतु हरिओौध जी 
न्याय ओर निणेय के सम्मुख किसी की क्छ भी सुनने के छिएतैयार 
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नदी थे । फठ्तः मक्त जी को भी निराश्चा ओर आक्रोश हआ । 
भक्त जी ने नूरजर्हा' की भूमिका मे हरिओौध जी द्वारा कयि 
गये श्रम्‌ के प्रति छिसी प्रकार छी कृतज्ञता भी नदीं व्यक्त की हे । 
इसका प्रधान कारण यहथा कवे यहु स्वीष्छार नहीं कसना 
चाहते थे कि किसो ने किसी प्रकार उन्ँ सद्टायता प्रदान की हे । 
अवदय ही भक्त जी पर हरिओध जी शी बोटचार की भाषा का 
पूणे प्रभाव पड़ा है । इन्दं उदू ओर फारसी का अच्छा ज्ञान है, अतः 
वे मुदावरेदानी की बारीण्छियों को सभञ्चने छी क्षमता रखते हे । 
भक्त जी अपने को हिन्दी का वडंसवथे' कहखाने फे ए बडे 
इच्छुक रहते थे, अतः सवं प्रथम हरिओध जी से बहुत आग्रह 
कर उन्होने अपने को हिन्दी का वडंसवथे घोषित कराया ! 
मेरा अपना विचारदहै कि भक्तजी ने हिन्दी-साषित्यमें 
प्रकृति कछा चित्रण बड़ी तन्मयता ओौर भावुकता से किया है । 
उनकी प्रकृति-निरीक्चण की दृष्टि बड़ी पेली रही है । प्रकृति के साथ 
उन्होने अनेक स्थरो पर तादात्म्य का संवंध स्थापित किया है । 
यह उनकी बड़ी अभूतपूवं सफर्ता है । वे प्रकृति के कवि के रूप 
मं वदंसवथं से भी महान हैँ । ऊपर मक्त जी के संध मे जो कुछ 
भी का गया है वह व्यक्ति से संबंध रखता है कवि से नहीं । 
हरिओध जी इन सव बातों को भटी भोति समञ्षते थे, परंतु 
वे बड़े ही व्यवहार-ङुश्चक व्यक्ति थे, अतः साधारणतया वे रसे 
विवादों मँ कभी नदी पड़ना चाहते थे जिससे कटुता उत्पन्न 
हो ओर संव॑ध-विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो जाय । संसार की 
हषी नीति का उन्हें ज्ञान था परंतु बे अपने को उससे उपर रखना 
चाहते थे। 
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हरिदओध जी की रुचि 
ओर स्वभाव वेरिष्टय 


पल्ली क देहावसान के उपशान्त हरिओध जी की कवित्व-राक्ति 
चरमोर्कर्षं को पर्हची । उनके हृदय का कवि विरह की अभिमे 
व्याङ्कुङ हो आकंठ करुणरस के स्रोत मँ निमम्रह्यो उठा। इस 
घटना ऊे पूवं उन्दने जो भी पद्य-र्चना्एं की थींवे रुदि ओर 
परम्परागत थी । उन्मेन तो मौलिकता थी ओर न सरस हृदय 
की कोई नवीन उद्भावना । पल्ली के विरह ने उन्हें प्रिय के प्रवास 
की अदभुत अतुभूति प्रदान की ओर उनकी लेखनी से कविता 
अजस धारा के रूप मं फूट पड़ी ! हरिओौध जी इसके पूवे भी कविता 
करते थे, उनकी अनेक रचनां प्रकाशित हो चुकी थी, परंतु पल्ली 
के देहावसान के बाद्‌ ही उनकी कीर्तिं का स्तस्म--श्रियप्रवासः 
निर्मित हुआ । जीवन-सहचरी के अभावे बे कोई आश्रय 
खोजने ङ्गे ओर यह्‌ आश्रय उन कविता सहचरी मे प्राप्न हु । 
इख सहचरी के प्रति अत्यंत निष्ठावान होकर उन्होंने जीवन व्यतीत 
करना प्रारंभ किया । 
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हरिओध जी वास्तविक रूप मेँ सच्चे कवि थे । जव मै सचा 
कवि कहु रहा हँ तव वतेमान समय के कवियों के मानदण्ड का 
आश्रय नही ले रहा हू । वे पूणेतः व्यसनदीन ओर बड़ ही चरित्र- 
वान कवि ये जओौर कविता को बड शुद्ध ओर पवित्र दृष्टि से देखते 
थे। एक एक शब्द कछावे मनन करते थे ओर जिस समय वे 
छिखने बैठते थे समाधिस्थ हो जाते थे । इसके अनेक उदाहरण हे । 

अधिकतर वे प्रातःकार कान्य-प्रणयन रते थे । उस समय 
किसी की भो उपस्थिति उनके छि बड़ कष्टकर हा जाया करती 
थी । यदो तच्छ छि वे अपने परस्वारकेलोगोका भी पास आना 
सहन नही रते थे । एक दिन बे बेटे व्वैदेदी वनवासः छिख रहे 
थे । बडी तन्मयावस्था थी । उसी समय सी कायवस्च मुकुन्द 
देव उनके सम्मुख गये, उन्होने कुछ कहा, वे बोले--“कदिये आप 
कहो से आये हे ! थोडी देर वेठ जाये इसके बाद ओ आप से 
बातचीत कषगा 1 मूङ्खन्ददेव धीरे से वटो से खिसक गये । 
हरिओध जी ने जब अपना कायं समाप्त कर छिया तब उन्होने 
अपने सेवक को बुखाया ओर कहा--मुञ्चसे एक सज्जन मिख्ने 
आये थे । वे कयं चले गये ! न्दं बुखाओ ॥' 

सेवक ने कदा--यहों तो कोई आया ही नही! सेवक ते 
मुङ्कन्ददेव से सारो बाते की । उन्होने हरिओध जी से कहा- 
आज आप से मिरे तो कोई नदी आया था । मेँ ही कुछ कहने 
गया था । परंतु हरिओधः जी को विवास नदीं हज । वे बोले 
--तुम तो मेरे पास अये दीनी) 

तन्मयता की स्थितिमेवे इस प्रकार खोसेजतेथे ओर 
इन्दं यह्‌ भी पता नही चरता था कि कोन आया ओर कौन गया । 
इसी भ्रकार एक्‌ दिन वे संध्या समय विचारमम्र हो आसम कुसी 
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प्र वेठ कर चितन म छीन थे 1 पडत चन्द्रदत्त जी त्रिपाठी युदन्द 
देव फे साथ आये ओर रुगभग आधे घंटे तक वे चुपचाप वैटे रदे । 
आधे घंटे के बाद ध्यान भंग होने पर हरिओध जी ने कहा-“कहिये 
महाराज अप क्व आये । छरा तो ह ।? मुङन्ददेव ओर विपाटी 
जी हस पड़ । चन्द्रदत्त जी ने कहा-- पंडित जी तो आधे घंटेसे 
बेठा ह । हरिओौध जी को उनकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ । 
उन्दः मेने राति के समय एक एकशब्द से घंटों उरमते देखा 
जिन दिनों वे षवेदेदी-वनवासः की सचना कर रहे ये वे एकाएक रात 
मे उठते ओर खाख्टेन की बत्ती तेज रुर बगला के शब्दको मे 
ङब्दां को देखना प्रारंभ करते ओर घंटो बैठे रह्‌ जाते । वे न्दी 
के डाब्द-कोञ्च छा कुमी प्रयोग नही क्रते थे । फास्सी का एक चेर 
ह्रिथओध जी के कवि-चरित्र पर पृरा प्रकार डाकता है - 
यराय पाक्रिये लफ्जे इवे बरोज आरन्द । 


चि सुरं माहीभो वाश्चन्द खफता उवेदार ॥ 


भावाथ यह्‌ हे कि कवि एक सुन्दर शब्द को बेठने की खोज 


मे उस रात कोजागकृर दिनमे परिणत कर देता दहै, जिसर्मे 
नभचर ओर ज्चर तक बेखवर पड़े सोते रहते है । 

ये पक्ति्या हरिओौध जी के कवित्वमय जीवन को सटीक चिचत 
करती हे । खाट्टेन के धीमे प्रकार मे अत्यधिक जरावस्था में 
उन्हे जिसने बेठकर छिखते देखा है वही इसका अनुभव कर 
सकताहे कि कविता के प्रति उनके हृदय मे कितनी निष्ठा थी जओौर 
वह कितनी उनकी अनन्य रुचि की वस्तु रही है । यतः वे बड़ी 
निष्ठा से इमानदारी के साथ कान्य-रचवना करते थे अतः यदि 
कोड उनके काव्यो की, रचनाओं की कटु आलोचना करता था तो 
वे अत्यधिक विचरित हो जाते ये ओर कभी कभी उनके नैनो चे 


\ 
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आंसू मी छक आते थे । उनकी स्वेशरेष्ठ रुचि की बस्तु कविता 
ही थी। 

कविता के अतिरिक्त उन्हे संगीत से भी बड़ा प्रेम था। वे एकान्त 
मं कभी कभी स्वतः तो गुनगुनाते ही थे परंतु उन्दं संगीत सुनने 
का वड़ा शौक था) यह रोग कम जानते हं फि हरिओध जी बडी 
अच्छी टोखक बजाते थे जौर्‌ जब वे निजामाबाद मे रहते.ये तब 
संगत्त म होने वाले सभी संगीवोत्सवं मँ बड़ी कुञक्ता से अपनी 
कटा का प्रदशोन करते ये। क्वितोथेही साथदहीवबडेदही 


सुसंस्कृत रचि के रसिक थे । विना किसी बनावट के वे वेश्या 


का गायन भी सुनने के छिए तत्पर रहते थे ओर महप्छि मे 
जाने मे उन्हे सकोच नदी होता था। यही नहीं बे संगत एने 
स्वयं जाते थे ओर बड़ी सरङ्ता से वे अपने व्यो को भी संगीत 
सुनाने के दिए साथ ले जातेये। 


` हरिओध जी हिन्दू विश्व-विद्याख्य के चोरमहट छात्रावास 
मे रहते थे । उनके साथ उनके भतीजे मी रहा करते ये । प्रसिद्ध 
शिक्षाश्चाज्ञी पंडित रामनारायण जी मिश्र भी उसी छात्रावासमे 
रहते थे । वे पके आयंसमाजी थे । वेश्या-नरस्य अथवा संगीत 
के प्रति उन्हे रद्गित धृणा थी । काञ्ची मे सी प्रतिष्ठित व्यक्ति 
के यहां संगीत-गोषठ का आयोजन किया गया था । हरिजौध जी 
भी उस गोष्ठी मं आमंत्रित ण्य गये थे । उन्हे अपने भतीजों 
से भी संध्या समय साथ चलने के ठि कहा । कय से पंडित 
रामनारायणनजीको हरिञओधजी के कार्यक्रम का पता छग 
गया । उन्होने हरिओध जी से क्ा-“अप का इस प्रकार की 
गोष्ठियो मं जाना ठीक नदीं । पिर आप बच्चो को भी साथत्तेजा 
र्दे हः यष्ट तो नितांत अनुचित है) हरिओध जी री दर 
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यह थी कि संगीत का रसास्वादन चुरा नदीं । वेश्यावृत्ति अवश्य 
बुरी है । गायन-वादन कटा हे ओर एक अच्छी कडा है अतः 
यदि बच्चे साथ जाते हँ तो इसर्मे किसी प्रकार की आपत्ति नदी । 
परंतु पंडित रामनारायण जी को बे अपने विचारों से संतुष्ट नहीं 
कर सके । पंडित रामनारायण जी प्रारंभ म॑ बडे कटर चरमपथी 
विचार के सजन ये बे षाङ्‌ रखना, तेर र्गाना ओर दपेण 
देखना मी विखासिता समञ्तेये। हरिओध जी इस प्रकार की 
बातों मे तनिक भी विवास नही करते थे । अतः दोनों म स्पष् 
मतभेद हो गया ! कुछ दिनों के बाद जब भिश्रजी ने हरिजओध 
जी के सरर रसिक स्वभाव को भटी भांति समद् ख्या तो 
उनका चम दूर हआ । 

सुकंठ कंठ की मधुर तान उनके हृदय पर मोहिनी मंन का 
प्रभाव डाठ्ती थी । वे विह हो उठते थे । काञ्चीस्थित मामृर- 
गज मुहल्ले मं जिस कोटी मं हरिौध जी रहा करते थे उसशी 
चहारदीवारी जलो की चहारदीवारी छो मात करती थी । संध्या 
समय, अंघकार के बढते हृए प्रभाव के समय जब नगर के काम 
खज से हरुद्री पाकर रोग घर की ओर आया करते थे तब प्रति 
दिन एक व्यक्ति के सुंठ कंठ का संगीत उन््ँ मोहित कर लेता 
था । वह्‌ वाखा था ओर बड़ी मस्ती के साथ टीप लेता था! 
वह सुकंठ था जओौर उसे स्वर म॑ बड़ा ही हदयस्पर्ची कम्पन था । 
एक दिन उसने तान छेड़ी ओर गा उठा - 

परग परग भुयो भारी, कुषन कटं छोडि आयो जनक-दुलारी । 

संगीत की ध्वनि चहारदीवारी पार कर हरिओधजी के 
कानों से आकर टकराई, वे तड्प उटे ओर वाह । वाह 1 कह 
र पंक्ति्यों की आवृत्ति करने खो । ये पंक्तियां उनके हव्यर्मे 
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देसी गड कि वे उन्दँ कमी न भूक सके । संध्या समय जब वे 
पुणे निश्िन्त दोकर अपनी आराम कुर्सी पर बैठते तो कुर्सी के 
हत्थो पर तार देते हए बड़ी पतली आवाज मँ बरबस गा उठतेः- 
परग परग भुहर्यो भारी, षन कहं छोडि आयो जनक-दुलारी । 
गाते गाते बे रुक जाते ओौर अपने अवरुद्ध कंठ को साफ 
कर लेते । संगीत मे उन परमानन्दं का अनुभव होता था । 
हरिओध जी को आतिथ्य-सस्छार मे भी बड़ा आनन्द आता 
था। जो भी अतिथि उनके यहां जता था उसके छि वे विशेष 
रूप से व्यवस्था करते थे । उनकी यह्‌ उत्कट इच्छा रहती थी 
कि अभ्यागत को किसो प्रकारकाक्ष्टन होने पाये। कभीकभी 
वे इतनी सकेता रखते थे फि अतिथि को बड़ा संकोच होने 
छगता था ओर्‌ वह्‌ यह्‌ अनुभव करने छगता था कि वह्‌ किसी 
खुन्दर स्थानम बंदी ह। अतिथि के भोजन आदि के समय वें 
स्वतः प्रत्येक वस्तु का निरीक्षण करते थे उन्दः खाने पीने का 
उतना शौक न था जितना खिरने का । पर्बों ओर उत्सवों के 
दिन वे अपने भिरं को भोजन के टिए अवद्य निमंत्नित ररते 
थे । कौन कौन सी वस्तुएं बननी चाददिये इसकी तालिका वे स्वतः 
बड़े उत्साह से बनाते थे 


हरिओध जी को यदि किसी वस्तु की छ्प्सा थी तो यज्ञ की । 
वे अपनी कीतिं के छिए्‌, यञ्च के छिए, सब कुछ त्यागने के छिए 
तैय्यार रहते थे । उनश्छा संयमी जीवन, उनको सच्चरिजरता ओर 
साहित्य के किए जीवना्प॑ण यञ्च के छ्एिदहीथा। उनके विरुद्ध 
यदि कोद आोचना प्रकाशित दहो जातीथी तो वे भरतिवादतो 
कभी भी न करते ये परंतु उनका हदय बड़ा दुःखी होता था ओर 
वे महीनों अन्यमनस्क हौ जाते थे) आधिक संकट होने पर भी 


१०४ हरिओआध ओर उनका साहित्य 


समय समय पर अपने यज्ञ के किए उन्होने युक्तदस्त होकर दान 
दिया ह । यां त कि एक सादिस्थिक को जिनका भँ नाम नही 
ङिखना चाहता उन्दे एक वार उन्होने पांच सौ रुपये पुरस्कार 
स्वरूप अथवा सहायता स्वरूप प्रदान छया था | 

सव भूत हिते रतः" मै बे केवर संद्धान्तिक दृष्टि से विश्वास 
नदीं करते थे । यह सिद्धान्त उनके जीवन अं मूते रूप में वसमान 
था । किसी को वे पीडित, दुःखी ओर कष्ट मे देखकर इतने द्वित 
हो जाते थे कि उनकी आंखों से अश्र प्रवाहित होने छगता था । 
अपनी सामथ्यं भर वे गराब को, दुखो का तथा विक्ञेपकर छात्रो 
को बरावर सहायता प्रदान चरते थे । उनके छायो से अभरत्यक्च 
रूपम किसी को भले ही हानि हो गयी हो परतु जानकर उन्होने 
किसी को किसी प्रकार की पीड़ा पर्टुचाने का साहस नही किया । 

जहा तश धार्मिक विश्वास की बात है घर्मं के उदार सार्वभौम 
सिद्धान्तो मे उनका विश्वास था । सस्यं वद्‌, धमं चर, स्वाध्यायान्‌ 
मा प्रमद्ः। मातृदेवो भव, पिव्रदेवो भव, आचार्यदेवो मवः का वे 
अश्षरसः पाठन करते थे । सनातन-धमे के व्रति उनच्छा अनुराग 
था परंतु इस अनुराग के कारण अन्य घर्मो से उनका विरागन 
था । वे सनातनधर्म थे परंतु संकोणेता मे विन्धास नहं करते 
ये । हजरत मुहम्मद अथवा महामा ईसा की बातों को, उनफे 
विचारों कोःकभी कभी वे बड़ी भावुकता से व्यक्त करते थे । परंतु 
सबसे जधिक हजरत मंसूर के प्रति उनकी रुचि थी । मंसूर की 
जीवनगाथा कहते कहते वे प्रमविह्वङ हो जाया करते थे । मंसूर 
की साहसिकता, शरौर के प्रति विरक्ति, आत्मा के प्रति अट 
विवास उन्म विचित्र प्रकार का उर्साह उत्पन्न कर देता था | 
अपने जीवन के अन्तिम काटर्मे उन्हें कहीसे बाइबिर का 
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हिन्दी अनुवाद प्राप्रहो गया था। उसे भी भवकाञ्च के समय 
वे बडी खगन के साथ पदृते थे । 
अनेक अवसरों पर हरिजौध जी को बुरा भरा कहनेवाले भी 
उनकी हभ कामना के छिए उनके पास आते ये । वे यह्‌ सम्मते 
ये किहरिौध जी खार पीले होगे ओर इंद्चट खड़ा करेगे । 
पस्तु ठेसे अवसे पर तो हरिओौध जी ओर भी अधिक सतक 
र्हा करते थे) अपने निन्दककी भीवे बडेप्रेम से आवभगत 
करते ये । इस संबंघ मे एक घटना उल्लेखनीय है । काञ्ची से पंडित 
कान्तानाथ जी पांडेय भ्चोचः अख्वेखा' नामक पत्र निकालते थे । 
उस पत्र मे हरिओधः जी पर उन्होने न जाने कस कारण बड 
कीचड़ उछाखा ओर उसमें उनकी पयोप्र खिद उड़ाई गयी । परंतु 
किसी कायंवज्च “वोचः जी (अब "राजहंसः जी ) आजम गद्‌ उनके 
निवासम्थान पर पर्हुचे । हरिओध जी ने उनका यथावत्‌ स्वागत 
किया ओर बडे प्रेम से मिले । परंतु छन्हे जो कुछ भोजन कराया 
गया वह्‌ बाजार से मेगाकर । घरकेलखोगोने कख कहा पर 
हरिओध जी न माने । उन्दने कदा--तुम खोग॒ समञ्चते नदी 
दुनिया बड़ी विचित्र है । यदि कहीं क्रु हयो जायगा तो श्वो चः जी 
यही कहेगे कि ्ट्रिओौधः' जी ने हमे विष दिढा दिया} छन्द 
अपनी अपकीति का बड़ा भय रहता था । उन्दने बाह्य खोक! चार 
के अनुसार पाड्य जीका हर प्रकार से स्वागत सत्कारं चया 
परंतु बे ठेसे सी कायंको करनेके किए तैयार न थे जिससे 
उन्देया किसी को हरिओौध जी की सदाञ्यता पर सदेह द्ये । 
हरिओध जी छिखने पटने के छिए भी बड़ी विलि साममी 
का प्रयोग करते थे । उनकी सारी पांडल्िपियो डिमाई आकार 
के विदेश्ची आइवरी कागज पर ही छिखी जाती थीं ! वे स्वतः 
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अपनी पांडङ्िपियों तैयार करते थे ! छिखने के पूवं कागज पर 
खारू रोचनाद से सुन्दर ठंग से हदाशिया खीचतेये तथा सदा 
जेः नामक निव का उपयोग करते थे । बे साधारण कल्म काही 
उपयोग करते थे परंतु अपना कर्म कसी को दूने तक न देते थे। 

अपनी पुस्तकों, पत्रिकाओं, यदा तक्‌ कि समाचारपन्नों को 
भी वे प्राण से भी अधिक्‌ मूल्यवान समञ्चते थे । भारतेन्दु-काछ 
की पत्रपत्रिका भी उन्होने अपने जीवन कार में इस प्रकार 
सेजोकरग्खीथींकिरेसाज्ञात होता था मानों अभीवेप्रेससे 
बाहर छपकर आ रही है । वे गर्मी की द्यो मे अपने पुस्तकाङय 
की सव पुस्तकों का स्वयं निरीक्षण करते थे ओर उन्हें संभाख्कर 
रखते थे । यदि किसी पुस्तक का प्रष्ठ फट या मुड़ जाता थातो वे 
बड़ दुखी हो जाते थे ओर उनकी अखं भर आती थीं । वे सदा 
यही कदा करते थे कि मेरे बाद मेरी पुस्तकों की रक्षाक्स्नाही 
हमारा सबसे बड़ा श्राद्ध होगा । 


खेद्‌ है कि उनकी मल्यु के बाद उनकी पुस्तकों खी बड़ी दुदशञा 
हृदे । कुछ तो रदी मेँ विकी कुछ इधर उधर हयो गयीं । परिवार 
के सदस्यों के दुराग्रह के कारण उनका सवेनाद्च हा ओर जो 
कुछ थोडी बहुत वची वे बड़ी कठिनाई से आजमगद्‌ नगर- 
पाछिका द्वारा संचारित हरिओध पुस्तकाख्यः' को दी जा सकीं | 
यह्‌ भौ तब संभव हुआ जब हरिओध जी के अनुज पंडित गुर- 
सेवक जी ने अथक परिश्रम किया ओर परिवार के सदस्यों के 
दुराभ्रह्‌ को समाप्र कर सके । 

ह्रिओषः जी को अपने दाथ से अपना काम करने पर 
ही संतोष होता था। वे अत्यधिक व्यस्त रहने पर भी स्वतः 
प्रत्येक पत्र का उत्तर अपने हाथसेदही छिखतेथे। यदीनहीवे 
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घडी सतकंता से पत्रादि छिखते ओर यदि कीं धञ्बा र्ग जाता, 
तो उसे चाक्र से सुरच कर ठीक कर देते थे। उन्दँ सफाई बहुत 
पसंद थी । साधारण से साधारण व्यक्ति के पत्रका उत्तर वे 
अवश्य देते । अपने जीवन के अन्तिम दिनों तकु जिस पत्र 
पत्रिका ने भी उनसे खुविता मांगी वे सहषे उसे अपनी कविता 
मेजदेतेथे) कदे बार रोगोंने का भी--पंडित जी आप 
ठेसे साधारण पत्रों मे क्यों कविता भेजते है जो सुचीपन्र की 
कोटि के हँ ॥ उनका उत्तर यदी होता कि मँ किसी को हतोत्साहित 
नहीं करना चाहता । इस बात से अधिक उन्दः यह्‌ चिता रहती 
थी कि कोरे उन्हे अभिमानी या दंभीन समन्ते, 

हरिओधः जी अत्यंत साधारण छर मे जन्म लेकर इतने 

- महान हुए यह्‌ उनके अध्यवसाय का परिणाम था ! जेठ, वैश्ञाख 

की भयंकर दोपहर मँ जब छि सब रोग विश्राम के छिए आतुर 
हो जाते हँ तब वे बैठकर छिखते पढते रहते ये । 

उनके हाथ की पांड्ख्पियां देखने पर यह स्पष्ट हो जायगा 
कि किस सततकेता से षे अपनी स्चनए छिखते थ । उनके छिखने 
मं कदी भी काटा-करूटी नही होती थी । उनके प्रत्येक अश्चर मोती 
के समान चमकते दीख पड़ते ह । बे घसीट कर या असावधानता- 
पूवक एक शब्द भी नहीं छिखते थे । वे अपनी रचनाओं मे बहुत 
कम संशोधन किया करते थे । यहोँ तक कि कविताओं मँ मीवे 
संभवतः दो एक श्ञब्ठ ही कभी बदलते थे । उनकी लेखनी बद्ध 
ही स्वाभाविक गति से निवौध रूप मे चरती थीं । वे प्रातःकार 
७ बजे से ९ बजे तक यंत्रवत्‌ नियमतः सरस्वती की अर्चना करते 
थे । यदी उनकी संध्या-पृजा ओर समाधि थी । 
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हरिओध जी की वृत्तियां बहुत कुछ अंतमुंखी हो चुकी थी ओर 
अधिकतर उनका समय एकान्त काव्य-साधना मेँ व्यतीत होता 
था अतः उनका सामाजिक जीवन बड़ा ही सीमित था। उनके 
पास इतना समय न थाकिवे सभा सोसाइटियों के सव्स्यहो 
कर पद छोटुपता के छिए इधर उधर दौड़ते । गभीर व्यक्तियों का 
साहचयं ही उन्हं प्रिय था आजमगढ म॑ जब तक वे रहे तव तक 
अधिक समय उनका सर्ठारी कामों मंदी व्यतीत होता था। 
वो वे अधिक मित्रन वना सके । आजमद मे उनके समबयस्क 
एक मित्र थे पंडित गोविन्द चन्द्र भिश्र। सिश्रजी बड़ ही रसिक 
ओर सरस व्यक्ति थे। कचहरी मे संभवतः युहाफिज-दप्तर थे । 
क्चहरी के प्राणी होने पर भी उनमे साहिस्यिक जीवन के प्रति 
रुचि थी ओर वे मध्यकालीन अथवा रीतिकारीन साहित्य के बद 
पारखी थे । 

आजमगद्‌ की सनातनधम-समाकेतोस्श्रिजी प्रणदही थे। 
वे उन्नाव जिल्ते के रहनेवाले कान्यङ्कुष्ज ब्राह्मण ये । जवतच्छ बे 
आजमगढ रहे धार्मिक कार्यो मं बडे उत्साह के साथ योग देते ये| 
उनके ही प्रयास से आयं समाजी जख्सों का उत्तर देने के रिष 
बड़ी धूम-धाम से सनातनियो का अखाड़ा भी जमता था । यह्‌ 
सब तो साधारण ह्वर के कायं थे । अआजमगद मँ हरिओध जी 
जब तक रहे तब तक वे नित्य प्रति संध्या समय उनके निवास- 
म्थान पर्‌ आ जाते थे ओर दोनों व्यक्ति घंटो काव्य-रसका 
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आस्वादन करते। यह नित्यप्रति छा छयक्रप्र था। जव ह्रिओध जी 
काशी चले खाये तव आजमगढ बे गर्मी की हुष्टियों म॑ दी जाते थे । 
जव तक हरिजौध जी आजमगद्‌ रहते तब तक्छ मिश्र जी नित्यप्रति 
उनके पास आते थे ! दोनों व्यक्तियों मँ बङ्ा अटरूट स्तेह था । 

हरिओध जी के सहयोग से भिश्र जो ने आजमगद्‌ मँ एक 
संस्कत कालेज की स्थापना की । उस कालेज का नाम (सरस्वती 
पाठक्ञाखाः है! आज भी वह पाठश्ाखा सुचारू शूप से चरू रही 
है ओर पंडित गोविन्द चन्द्र जी तथा हरिओध जी की एक स्थायो 
कीर्तिं के रूपमे वतमान है । 

काली आने पर ओर उसके पूवं भी आचाय महावीरप्रसाद 
वविवेदी जी से हरिजौध जी को बड़ी घनिष्ठता हो चुकी थी परंतु 
वे उन्है सदा अपना बड़ा माड कह कर आद्र किया करते थे । 
काञ्ची मे उनष्छो तीन व्यक्तियों से बड़ी घनिष्ठता ओर मेन्नी थी । 
वे सज्नन ये--पंडित रामचन्द्र जी य॒ुक्ड, खला भगवान दीन जी 
ओर जगन्नाथ दास जी ररल्लाकरः । 

हरिओध जी, उक्छ जी जर टाटा जी तीनों व्यक्ति एक साथ 
काञ्ची विश्धविदयाख्य के हिन्दी-विभाग म काम करते थे अतः 
साथ रहने का पयौप्त अवसर मिरुता था । तीनों मँ खूब हंसी 
मजाक भी होता था) 

एक भार हरिओौध जी, खरा जी ओर शुक्छ जी एक इच्छे पर 
कालेज आ रहे थे । मागे म॑ ङुछ डके पतंग उड़ा रहे थे । एक 
ख्ड्के की पतंग इक्े पर आकर गिरी । काटा जी ने सुस्कराते हए 
कहा--“उपाध्याय जी लीजिए, कटी पतंग आ गयी आप चड़ादये।? 

हरिओध जी ने कदा-खखा जी मुञ्चे कटी पतंग उड्ाने का 
सोक नदीं हे । आप ही इसे उड्ाद्ये ।' तीनों महानुभाव अदृहास 


~ 


११० हरिभौध ओर उनका साहित्य 


कर उटे । हरिओौध जी म अत्यधिक प्रत्युत्पन्नमतित्व था । वे छिसी 
बात का किसर समय कया उत्तर देना चाहिये यह्‌ सूष्व जानते ये । 

जिन दिनों हरिभौध जी मामूरगंज स्थित गोसादं यमपुरी की 
कोटी मं रहा करते थे उन दिनों संध्या को बहूधा रत्नाकरः जी 
उनसे मरने के छिए आया करते थे । रल्लाकर जी काक्ची-निवासी 
थे । सौदये-प्रिय ओर बागर-वगीचों के श्ञौकीन व्यक्ति ये । वे घंटो 
बगीचे म शिखा पर वेठक्र हरिओध जी से वातौखाप करते 
रहते । दोनों अपनी अपनी रचना सुनाते ओर काव्य-रस का 
आनन्द्‌ लेते । जीवन के अन्तिम दिनों मं रलाकर जी ने महा- 
कवि सूरदास के सूरसागर का संपादन का कायभार अपने 
हाथों मेखियाथा। परंतु कीचमे उन दश्चा शोचनीय दहो 
गयी । हरिओध जी जब उनसे भेट छरने गये तब उन्होने बड़ 
कातर शब्दो मे उनसे खहा--“उपाभ्याय जी, जीवन की अन्तिम 
अभिखाषा थी छि सूरसागर का मै सम्पादन पूण कर लू। परंतु 
विधि को मेरी इच्छा स्वीकार नहीं । मुञ्चे बड़ी चिताहैषिमेरे 
वाद मेरे इस कायं को कौन पूरा करेगा । मेरी बड़ी अभिराषा है 
कि यदिमे न रहा तो आप मेरे इस अन्तिम अनुरोध पर कृपा 
कर मेरा कायं पूरा कर दीजियेगा + 

अपने भित्र की दश्ञा देख कर हरिओध जी को बड़ा दुःख 
हआ । इस प्रकार के हर्य उनके छिए असहनीय ह करते 
ये ) अश्रुपूणे नेत्रां से उन्होने कहा--'भाई रललाकर जी आप दुखी 
नदहों। आप श्चीघ्र अच्छे होगे ओर भगवान कीकृपासे आप 
अपना काय पूणे करेगे ॥ 

परतु रललाकर जी को अपने स्वास्थ्य-लाभ का विश्वास न था | 
इ भी यदी । ङछ दिनों के बाद वे स्वगेवासी हुए ओर हरिओौध 
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जी ने उनकी इच्छानुसार शसुरसागरः' के सम्पादन का कार्यं किया। 
चह 'सूरसागर' नागरी प्रचारणी सभा काञ्ची दासा प्रकाशित हु हे। 
रुक्छ जी ओर हरिओध जी दोनों बहत दिनों तक्‌ काक्ची-स्थित 
दुगोकंड मुहल्ले मं रहय करते थे । दोनों कमी कभी ताग पर साथ 
ही काेज आया जाया करते थे । सन्‌ १९४० की वात हे, हिन्दी- 
विभाग मे हरिजओौध जी, शुक्ड जी तथा अन्य कदे अध्यापक साथ 
बेटे बात चीत कर रहेथे। किसी प्रसंगवञ्च हरिथौधजी ने 
क्छ जी से पृछा-शुक्ड जी आप की क्या अवस्था हृडे १ 
य॒क्छ जी अपनी मूषो के अन्दर ही सुरस्कराते हए बोले 
“उपाध्याय जी अभी तो मुद्चे देर है । आप चकिए वहो हम खोगों 
रे किए भी स्थान बनाइये । उसके बाद तो मे आगा दही । 
हरिओध जी ने कदा-्दो हयँ ठीक है, माई मै तो अव बहुत 
बद्ध हो चुका हू । मेरा क्या ! मेरे तो दिन अब इने गिने हे दी ॥ 
दुभोग्य की बात हरिओध जी ओर छक्छ जी म॑ जिस दिन 
यह वातो हुदै उसी रात कोश्ुक्छ जी को चस का बड़ा 
भयंकर दौरा हुआ । उनकी आंखों से निद्रा विरीन दहो गयी । 
रातमे दही डाक्टर बुखाया गया ओर न्दं दिखलाया गया । 
यक्छ जी ने नीद न आने की शिकायत की । डाक्टर ने उन्हे नीद 
आने की दवा दी । वे उस दवा को खाकर जो सोये फर वे कभी 
न उठे ओर महानिद्रा की गोद मेँ विरीन ह्यो गये । 
दूसरे दिन प्राततः काठ हरिओध जी को गुक्ड जौ के स्वर्गवास 
छा समाचार मिला ) वे बेटे छिखि रहे थे! उनके हाथ से करम 
छुटकर गिर गया ओर वे हतप्रभ हो गये । उनके नेघनों से अश्र 
निकट पड़ । थोडी देर तक वे पाषाणवत्‌ निर्जीव बने से वैठे 
रहे । उस दिन उनकी दशा देसी थी छि कहा नदीं जा सकता ! 
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मत्य की काटी छया का उनपर भी प्रभाव पड़ रहा था । रलाकर 
जीन रहे, खला जी पहले दी जा चुकेये । शुक्छ जी की स्रल्युके 
बाद तो उनकी मित्र मंडी ही समाप्त हयो गयी । 

ह्रिजौध जी की मित मंडरी का यह्‌ वणेन थोड़ा अपूणे सा 
है । हरिओध जी के मुहल्ले-सदावर्ती--म कुछ गोरखवारा साहू 
छोग रहते हे ! उनके विषय मे कुछ न छिखना बङ्‌ अन्याय होगा 
ओर संभवतः हरिभौध जी की मित्र मंडली कापृरा चित्रमी 
सामने न आ सकेगा 1 इन गोकवारा साहृओं मं दो माई श्रो शिव- 
प्रसाद साहु जौर श्री हरप्रसाद साहु हैँ । गत वपे श्री हरप्रसाद्‌ 
साहू का देषान्त हो गया । श्री शिवप्रसाद जी अभी वतेमान है । 
हन रोगों को हरिजओध जी के प्रति बड़ी श्रद्धाथी। वे हरिओध 
जीको देवता समञ्चते यथे ओर अपनी सामथ्यं मर तोनदही 
श्रद्धा भर उनक। सत्कार भी करते थे! इन रोगों से साहित्य का 
कोर संवंधन था। ये छोग चछख्ते पिरत समाचार-पत्र के 
समान थे । आजमगद्‌ भर का समाचार हरिओौध जीकोडइन 
महाचुभावों से प्राप्र होता था। इन रोगों के एक बड़े भादेयेश्री 
रघुवीर साहु । उन्होने बड़ा सुन्दर मंदिर बनवाया था । श्रावण 
के दिनों म उस मंदिर मं बड़े उत्साह के साथ स्ूखनोत्सव होता 
था ओरं प्रति दिन गायक तथा गायिकाओं की व्यवस्था होती 
थी । श्री रघुवीर साहु हरिओध जी को अपना बड़ा घनिष्ठ हितैषी 
समदते थे । उनकी मृत्यु के वाद्‌ उनकी पल्ली भी हरिओध जी 
के ठिए कभी कमी फट फर भेजा करती थीं । एक दिन बडी 
विचित्र घटनां हृद | 

ह्रिओध जी अपने पुत्र के निवासस्थान पर संध्या समय नीम 
के वृक्ष के नीचे छुरसी पर बेटे हुए थे । स्वर्गीय श्री रघुवीर साहू 
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के मन्दिर का एक सेवक आया ओर उसने कदा-पंडित जो; 
दुखहिन जी ने अपना सव गहना ओर रुपया जो आप के पास 
पुजारी के दासा भेजा था मगा हे । (हरिजओौध" जी सेवक की बात 
सुनते ही बहुत घवड़ा गये । उन्होने कहा--कैसा गहना ओर 
कैसा रपया । तुम बड़े मूखं हो । हमसे इन सव वस्तुओं से क्या 
संघ ! न तो हमने ये वस्तुं मंगायी थी ओर न मेरे पास आयी । 
यह्‌ क्या वेहूदगी है ! हरिओौध जी बहुत कोधित हो गये । 

सेवक बेचारा वहां से भाग खड़ा हमा । हरिओध जीने 
उसे डाट कर भगा तो दिया परंतु उन्हे छु स्दस्य समञ्चमं न 
आया } वे बड़ चितित रहे । उन्दने अपने भाग्नेय पंडित विनाथ 
तिवारीजी को बुखाया ओर काक्या वात है सब पता 
खगा कर हमें बता} 

पंडित विश्वनाथ जी साहू जी के घर गये ओर उपयोक्त घटना 
का क्या रहस्य हे पता ठगाने खगे । घर में जाने पर पता र्गा कि 
दुखहिन जी ने बहुत अधिक अफीम खा खी थी । उस अफीम के 
नशे मंदी उन्होने यह सव ङ्गछछ कर डाला था! न तो उन्होनि 
क्सि को गहना दिया था ओर्‌ न रुपये । 

उस दिन से हरिओध जी रघुवीर साहु के घरवालों से बडे 
र्ट हो गये ! इन तीनों भाईयों मे सबसे अधिक मनोरंजक व्यक्ति 
थे बाबु हर्रसाद्‌ साहु । शरे वे वैरिरटर करति थे । वे 
उन कराजियो मे थे जो श्र क अंदेशचे से बराबर दुषन्ञे रहा करते 
हं । हरिओध जी के यहो जो भी श्चुभ कार्य या उत्सव हा करते थे 
वे उसके प्रधान परामर्ञेदाता रहा रते थे । 


-- दद -- 
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[> 
हरिमोध जी के विश्या 
तथा हनुमान 


हरिओध जी के वहनोई पडत जगन्नाथ प्रसाद तिवारी 
्रोदावस्था मं प्लेग के शिकार हए । उनकी गृहस्थी साधारण सी 
थी । उन्होने अपनी मृत्यु के समय अपने पुत्र पडत विश्वनाथ जी 
का हाथ पकड्ाकर कहा था-भाई अयोध्यासिह, विश्वनाथ को 
भी अपने पुत्र सयनारायण की भोति समञ्चना । आज से बह 
आपके धमंके पीछे हे !' इस घटना के पूवं ओर इसके उपरांत 
हरिओध जी अपने माग्नेय पडत विश्वनाथ जी पर बड़ा खेह 
रखते थे ओर यदि यह केः कि अपने पुत्र-पोत्नों से भी अधिक 
उनका विश्वास करते थे तो कोद अप्युक्ति की बात न होगी । 
पंडित विश्चनाथ जी साधारण शिक्षा प्राप्र व्यक्त डे परंतु वे 
यदि बहुपठित नदीं तो बहूश्नत व्यक्ति तो अवश्य हे । जीवन-संघषे 
ने उनके जीवन मे अनेक गुण उत्पन्न कर द्यि हं । वे बड़ेही 
व्यवहार.कुङरु ओर नीति सम्पन्न व्यक्ति हं । उन्दः भी अपने 
मातुर के प्रति अगाध श्रद्धाथी। वे हर प्रकार से हरिओध जी 
की सेवा म॑ कगे रहते ये यतः हरिजौध जी उन्ही के निवासस्थान 
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पर रहते थे अतः उन्हे हरिओध जी को बहत निकट से देखने 
सौर समञ्चन का अवसर मिखा था! घर का जितना कायं होता 
था, चह वह व्च खरीदने का हो चाहे अन्य कोई, वे पंडित 
विश्वनाथ जी को ही सब कायं सौपते थे । पंडित विश्वनाथ जी 
बडे ही खरदुभाषी व्यक्ति हैँ अतः उनकी म्रदु भाषिता ओर ज्यवहार- 
कुराङता के कारण हरिओौध जी उन्दं बहुत चाहते थे। जव तक 
हरिओध जी उनके निक्सस्थान पर रहे उन्दैँ गृस्थी के खचँ के 
छिए कुछ न छु बरावर दिया करते थे । यदी नही, जब हरिओध 
जी का अपना परिवार भी आजमगढ आकर रहने खगा तब वे इस 
संकोच में कि दुनिया उन्हें बुरा नं कहने खगे वे अपना पृवं संबंध 
वनाये रहे । हरिओौध जी जब आजमगद्‌ छोड़ कर काञ्ची रहने 
खगे तव प्रति मास दस रुपये जआजीवन विश्वनाथ जी को देते रहे । 
हरिओष जी अपनी भगिनी छो स्नेह की मूर्तिं समश्चते 
ये । हरिओध जी यदि भोजपुरी मं किसी से बोलर्ते थे तो उन्दी 
से । जब पाटे पर हरिओौध जी भोजन करने बैठते ये तब वे उनके 
पास आकर वेठ जाती थी ओर उन्हे परिवार की सब घटनां 
सुनाया करती थं । घरमे क्या हो रहा है, किसको किस वस्तु 
की आव्इयकता है, ये सव बातें हरिजओौध जी को उन्दी से ज्ञात 
होती थीं । यदि किसी काकोई काम अटकता था, या किसी को 
किसी बात को आज्ञा लेनी होती थी तो वह चुपचाप उनसे 
अपनी बातं कह देता था । बे उस व्यक्ति शी बडी ऊुशषक्ता से 
वकाङ्त करती थी ओर हरस्ञध जी को राजी कर लिया करती 
थीं । हरिओध जी उनकी बातों को कभी टाख्ते न थे । 
कगभग ० वषे की अवस्था मे पल्ली के देहावसान के बाद 
हरिओध जी बड़े भयंकर रूप मे बीमार पडे । उनके जीवन का 
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वह्‌ बड़ा ही संकट पूणे कार था । उसके उपरान्त तो उन्होने 
अपना जीवन इतना नियमित बना छिया था कि उन्हें कभी रोग- 
भ्रस्त होते किसी ने नही देखा । सम्भवतः इसी ४० वषे की 
अवस्था मे दी उन्हे किसी हयोमियोपेथिक डाक्टर ने सखाह दी थी 
कि वे सफर ओर नक्सवामिकाः नामक दवादयों का बराबर 
सेवन करते रहे । इन दवाओं से उन्दः छोई छाम हदोताथाया 
नहीं म नही कद्‌ कता, पस्तु उनको संतोष तो अवदय दी 
होता था । उपयुक्त दो दवाओं के अतिरिक्त वे कभी च्िसी प्रकार 
कीदवान लेते, 

हरिओध जी अश्चेके रोगी ओर छृशकाय थे, परंतु साधारणतया 
उन्होने अपने स्वास्थ्य को अपने संयम से बहुत ही अच्छा वना 
रखा था । ५० वषे की अवस्था के बाद तो जब कोड उनसे पृषता 
-“ंडित जी, आप सञ्कशर तो हे, आपका स्वास्थ्य ठीक तो है 
तब वे सदा यही कहते--“अब पचास को अवस्था है, जितने 
दिन चरू जाये बहत हे । बे कभी यह्‌ नही कहते थे छि हमारा 
स्वास्थ्य ठीक है । उनमें यह्‌ मानसिक भ्रंथि उत्पन्न हो गयी थी । 
इस काल्पनिक मनःम्थिति से एक छाभम अवदय होता था । वे 
सदा बहुत सतक रहते थे ओर अपने जीवन की नियमितता मे 
किसी प्रकार की बाधा उन्न नदीं होने देते थे । 

उनके इस नियमित जीवन का ही परिणाम था कि ४० वषै 
की अवस्था के बाद उन्दः कभी स्वर नहीं आया । पांच-दस वष 
म कभी ज्ञीत का प्रकोप होता था। यदि कभी स्वास्थ्य खराब 
भी होता थातो वे दवा ्मेगाकर रख अवदय लेते थे परंतु खाते 
न थे । उन्दँं सदा यह्‌ संदेह बना रहता था छि कही ओषधि 
हानि न पर्चा दे । 
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स्व्रथम पंडित चन्द्रदत्त जी वैद्य ने उनके हृदय मे रस ओर 
आयुवेदीय ओषधियों के रति आस्था उत्पन्न करने का यत किया। 
अवस्था के कारण जब स्वास्थ्य मे कमिक हास होने खगा तव 
चंद्रदत्त जी ने उन्हें इछ आयुवेदीय ओषधियो के उपयोग करने 
की सखाह्‌ दी । बहुत दिनों तक तो वे सक्त आदि भगार रख 
लेते थे ओर उनका उपयोग नहीं करते थे। परंतु पंडित चंद्रदत्त जी 
के अत्यधिक आग्रह्‌ करने पर॒ उन्होने आयवेदीय ओषधियों का 
ङक सेवन फिया । उससे उन्हें खभ भी हा । स्वास्थ्य ठीक 
रहने पर वे किसी प्रकार की दवा आदि लेने के पक्षम नही ये । 
पंडित चन्द्रदत्त जी की प्रतिभा, क्षमता जर योग्यता की वे सदा 
सराहना छया करते ये । 

निजामावाद मे हरिओध जी को पैवृक भूमि खर गृह आदि 
थे । माता-पिता ओर पली के देहान्त के वाद्‌ उन्होने निजामावाद 
को पूणेतः स्याग दिया था । वे कभी वद्य जाते तक न थे । उनका 
कना था फ पडले के निजामावाद्‌ छी स्पृति से मुञ्चे बड़ी पीड़ा 
होती हे अत. भे वहाँ नही जाना चाहता । जमीदारी से कुछ न 
ङ्छ आय होती थी । इछ सीर मी थी । अतः वहो की व्यवस्था 
केक्एिकिसीन किसी की आवद्यकता थी। हरिओध जीने 
वही के एक ब्राह्मण बहरायची पांडेय चो वह्यं का सारा कार्य सौप 
क्या था । बहरायची पांडेय हरिथौध जी को भैया कहा करते 
थे ओर लच्छेदार बातें करने मे बड ही पटुथे। काम क्म 
करना ओर बाते अधिक करना उनी विक्ञेषता थी ! बे अपने 
व्यवहार से तथा बातों से हरिजओौध जी को वड़ा प्रसन्न रखते 
थे । हरिओध जी की किसी कायं ॐ छिए याज्ञा होने पर वे ठेसा 
नाटक करते थे कि एेसा प्रतीत होता था मानों वे अत्यंत व्यस्त 
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है ओर बडी सजा से काम कर रहे है । वे अपने को ष्हरिओधः 
जी का हनुमान कहा करते थे । जमीदारी के मामले मँ बहरा्ची 
पांडेय जो भी निणेय करते थे वही अन्तिम निर्णय होता था । 

एक काये के कए ओर मी बहरायची की पृछ होती थी । 
हरिओौध जी को सदा यह आद्या रहती थी कि उनकी तबियत 
किसी क्षण खराब हयो सकती हे अतः वे अकेले कभी याघ्रा नही 
क्रतेथे) जव तक्‌ कोद उनके साथन हो उनका कहीं जाना 
असंभव था । जने की योजनाएं कदे दिनों पहले बन जाती थ 
परंतु जाने के दिन भी वे बड़ी अन्यमनस्कता से यारा करते थे । 
जब किसी का साथ नदीं भिता था ओर यात्रा र्ना अनिवायं 
होता था तब वे बहरायची पांडेय को अपने साथ लेकर कीं 
जाया करते थे । वहरायची पांडेय हरिओध जी की सेवा ओर 
देख भार तो करते ही थे उनका मनवबहटाव भी करते थे । 

हरिओध जी अपने भतीजे डाक्टर भुदेव शमो (श्री गुर- 
सेवक जी के कनिष्ठ पुत्र ) की सरटता ओर मृदु स्वभावसेभी 
बडे प्रभावित रहते थे । विरवविद्याख्य के कायं भार से मुक्त होने 
पर वे एक वषे तक्‌ काञ्ची मं रहे । भूदेव जी भौ उन्ही के साथ 
रहा करते थे | समय समय पर हरिओध जी उनसे भी अपने 
रोगों के संबंध में राय छिया करते थे । भूदेव जी से वे अत्यधिक 
प्रसन्न रहा करते थे । भूदेव जी भी अपने पितृञ्य का बड़ा आदर 
करते थे ओर उन्दँ संतुष्ट रखते थे । 
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पटना स्थित खङ्गविरास प्रेस के स्वामी बावू रामदीन सिह जी, 
तथा उनके बाद राय बहादुर बावू मरएविजय सिह ते हरिजओौध 
जीके साथ बड़ा स्नेदपृणं संबंध रखा । हरिजओौध जी को उन 
महानुभावो से कोई विशेष आर्थिकं खाभ तो नही हज परंतु न्दे 
सम्मान अवश्य मिर्ता रहा । एक वार किसी कारण हरिओौध 
जी रामरणविजय सिह जी से रुष्ट हो गये ओर उन्होने रायबहादुर 
साहब को बड़ा कड़ा पत्र छिखा । रायबहादुर साहव ने हरिओध 
जी को छिखा- 

मुञ्चे इसका दुख हे कि मेरे व्यवहार से आपको कष्ट हृभा । 
यदि भ आपको संतुष्ट न रख सका, आपके कष्ट का कारण हा 
तो मेरे स्वर्गीय पिता को आत्मा को कैसे शांति भिक्तगी ओर 
तोकहीकानरहंगा। 

बावू रामरणएविजय सिह बड़े ही प्रभावश्चारी व्यक्तिथे। वे 
त्रिटिञ्च शासन-कारु मे विधान सभा के सदस्य थे! उन्होने पयीघ्र 
वभव, यज्ञ ओर रेश्वयं ध्राप्त छया था लेकिन फिर भी बे हरिौध 
जी के सम्मुख सदा नतमस्तक रहते थे ! हरिभओौधजी ने भी कभी 
उनसे ङु नही का । हरिओौध जी के अथो के अनेक संस्करण 
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छपे, विके परंतु जो इछ भी वावृ साहब ने दे दिया या मेज दिया 
उसीको बे बहत ङुछ समद्चते थे । 

वाचू रामस्एविजय सिह के वाद परिस्थितियों मे विचित्र 
परिवटन हए । खद्गविखास प्रस का काय वावू रामजी सिह 
देखते थे, उनमे कुछ विनय की भावना भी थी, वे '्हरिभौध' जी 
का जादर भी करते थे परंतु वावू श्ाङ्गेधर सिह जी की वृत्ति 
ङुछ जर ही थी । वे नेता है ओर अपने को राजनीति का कुश्च 
पंडित समद्षते थे । कायं तो बाबू रामजी सिह देखते थे परंतु 
नीति-निधोरण का कायं श्री शङ्खधर सिहजी दही करते ये। 
वावू रामरणविजय सिह ने मत्यु के पहले यह्‌ इच्छा व्यक्त की थी 
कि हरिओध जी के साथ निधित रायल्टी पर सम्पुण पुस्तकों की 
छिखापदुी श्ये जाय । हरिओौध जी को इस अकार के व्यवहार मे 
इछ सकोच होता था । इसी संकोच के कारण मामला सुलद्च 
भी न पाया ओर रामरणएविजय सिह जी स्वर्मवासी हो गये । 
रायल्टी का जो इछ भी उन्दने निधौरण करिया था उसके ही 
अनुसार ख्ञविखास प्रेस के यहां हरिजौध जी का पयीप्न बकाया 
हो गया। इस संध मे जव बे पत्र भजते थे तब यातो उत्तर 
नदी आता था ओर यदि आता भीथातो बड़ा ही उटपरटोग। 
दर्ध जी ने दुखी होकर श्री शङ्गवर सिह जी को एकर बहुत 
खम्बा पत्र भेजा ओर उसमे छिखा कि यदि यही स्थिति रही तो 
छाचार होकर सुञ्े आप रोगों से संवंध-विच्छेद कर लेना ही होगा । 

इस पत्र के वाद्‌ बावृ श्ाङ्गधर सिह जी ने अपनी शतरंज की 
गोटी फेंकी ओर यह प्रचारित कराया छि “प्रियप्रवास' तो हरिओधः 
जीकार्खिाम्रंयहीनदींदहै। उसे तो हम रोगों ने प्राचीन 
साहित्य की पांड्ङ्पियो म प्रप्र छया था । उनके नाम से इस 
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छिए छपा दिया गया था क्योंकि लेखक अज्ञात था । यदी नदी, 
उन्होने अपनी वकार्ती प्रतिभा च्छा भी प्रदसैन किया । हरिओध 
जीके सभी म्रथों के यख प्रष्ठ पर अंग्रेजी मे ( 1] प्प 
००३८२५९९ ) छपा रहता था । उन्होने काया कि ह्रिओौध जी 
छान तो हमारे यहो कुछ बष्छाया है ओर न हमारे य्दा से छपी 
पुस्तकों पर उनच्छा कोई अधिकार है क्योकि हम रोगों ने पहले 
ही सब अधिकारले ल्याथा। 

पटना विश्वविद्याख्य मे रामदीन रीडरक्िप के कुछ भाषण 
इअ करते है । हरिओध जी ने भी एक वषे तक भाषण च्या था 
ओर उनके भाषण “हिन्दी भाषा ओर उसके साहित्य चछा विकासः 
नाम से पुस्तकाकार छपे । शाङ्गधर जी का कहना था कि यतः 
हम रोगों के प्रयल्नों से हरिओध जी को यह्‌ अवसर भिखाथा 
अतः यह्‌ रुपया रायल्टी मे काट छया जायगा । 

इस प्रकार की अनेक दरीं सामने आयी । इस प्रकार का 
विचित्र व्यवहार होने पर भी हरिजओौध जी खड्धविटासप्रेस से 
संघ विच्छेद करने को तैयार नही होते ये 1 उन्दं आश्चा थी छि 
एक न एक दिन बे ोग उचित मागे पर आ दही जायेगे ओर 
कुछ न छ समञ्चोता हो जायगा । यह्‌ छिखा-पदी तथा पत्राचार 
अनेक वर्षों तक चरता रहा । अन्त मे बिहार के एक स्वनामधन्य 
नेता जो आज अव्यत प्रतिष्ठित ओर पूज्य पद पर आसीन है 
उनके बीच-बचाव से बाह्य रूप म यह मामटा समाप्र होता दीख 
पड़ा, परंतु भीतर ही भीतर वे रोग पेतरेबाजी करते ही रहे । 

सन्‌ १९३९ मे हरिओध जी का वैदेही वनवासः नामक महा- 
काव्य पूणे हो चुका था । वे प्रकारक की खोजमे ये । बे खङ्ध- 
विकास भ्रेस बालों के व्यवहार से अत्यधिक दुखी हो चुके थे, 
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अतः ठेसा प्रकाञ्चक चाहते थे जो सज्नन हो ओर जिसके साथं 
सुचारु रूप से संबंध निवौह्‌ हो सके । बैदेदी वनवास के प्रकाङन 
का अधिकार देने मे भी उन्होने अनेक प्रतिबंध ल्गा रखे थे । 
उन सव मे एक प्रतिवंघ बड़ा ही विचित्र था जिसे को$ भी 
स्वीकार करने को तेयार नही होता था । 

हरिओध जी की एक स्वाभाविक दुबेरता थी । उनके पुत्र तो 
उनके आश्रित ये दी, बड़े पौत्र श्री केशवदेव जी भी पद्ना-ङ्खिना 
छोडकर उनके आश्रित हो गये थे । सीभित आय थी, व्यय का 
भार अत्यधिक था । वे यह चाहते ये कि श्री केञ्चवदेव जी किसी 
काय से खग जार्ये तो बड़ा अच्छा हो । दूसरी बात यह्‌ थी छि 
हरिओध जी की यह उत्कट अभिखाषा रहती थी कि उनके पुत्र, 
पोत्र, भतीजे आदि किसी प्रकार उच्च पद पर पर्हुच जाये । को$ 
बेकार न रह्‌ जाय । वे उनकी योग्यता अथवा अयोभ्यता के 
संबध मे विचार करने के छि तैयार नदी होते थे । अवश्य ही 
यह स्वभाव की दुबेखता थी । वे मी इसे समञ्चते थे । 

खखनङ के नवलकिञ्ञोर प्रेस से भमाघुरी' पतिका का प्रकाश्चन 
होता था । विहार के ख्धप्रतिष्ठ साहित्यिक पडित नन्दकछिजञोर 
तिवारी उन दिनं उसके सम्पादक थे । तिवारी जी दहरिजओौष जी 
को पिता तुल्य मानते थे ओर उन्हे बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते 
थे । नवरूकिशोर प्रेस बालों को कटी धैदेदी वनवासः के संबंध 
मं सूचना मिरी ओर उन रोगों ने पत्न-व्यवहार आस्म किया। 
पत्र-ज्यवहार के कारण अधिक विम्ब न हो इसलिए उन लोगों 
ने तिवारी जी को काञ्च भेजा । वास्तव मे वे छोग पुस्तक 
प्रकाशित करने के छिए बहुत आतुर थे । 

नन्दक्िडयोर जी उन शर्तों का निणैय ओर पक्षी छिखापदी 


खड्धविलास प्रेस से संवंध विच्छेद १२६३ 


करा देना चाहते थे जिन पर पुस्तक प्रकाञ्चन का अधिकार दिया 
जाने वाढा था । संध्या समय शैदेही वनवासः के संबंध म॑ 
वातीखाप प्रारंभ हृ । सब बातें क्गमग तय हो गयीं । अन्त मं 
हरिओध जी ते कहा--तिवारी जी, इन सव श्र्तो के अतिरिक्त 
मेरी एक श्तं यह भी है कि नवरकिशोर प्रेस के स्वामी हमारे 
पौत्र केशव देव को ५०) रुपये का कोई काम दं) 

तिवारी जी ने का--'पंडित जी, श्री केश्चवदेव जी की क्या 
योग्यता है १ वे कँ तक पदे-खिखि है ¢ बे क्या काम कर सकते 
हे, यदि आप मुञ्चे बतछखा दं तो मँ प्रयत्न करूंगा कि उन्हे कोड 
कायं मिरु जाय । परंतु पुस्तक-प्रकाञ्चन के छिए यह. शतं नर्हा 
होनी चाहिये ओर न कोई प्रकाञ्चक इस शतं को स्वीकार करेगा ।' 

हरिओौध जी ने कहा-यदि उन या आपको मेरी यद्‌ शतं 
मान्य नहीहैतो बात रना ही व्यर्थं है। योग्यता आदि 
प्रन नही । नवरुकिञञोर प्रेस वारो को केशावदेव को कोन 
कोड कायं देनादहीद्योगा। 

नन्दकिरोर जी भी कुछ अक्खड़ स्वभाव के व्यक्ति है। उन्होने 
कहा--पंडित जी, यह तो अन्याय है । बिना योग्यता अथवा 
कायं-क्षमता समञ्च कोई किसी को अपने यो कैसे नियुक्त कर 
लेगा, आप ही सोचें । ठीक है यदि आप पुस्तक नदी देना चाहते 
तो मुञ्चे आज्ञा देः मे विदा दयो ।' 

नन्दकिलोर जी की वाणी मेँ ङ्क निरास्चा ओर कुछ कोध का 
अड था। 

हरिजओध जी ने कदा-आप व्यर्थे नाराज हो रहे है } आप 
चले कैसे जारयेगे । पुस्तक लेने-देने की वात ओर है, आप हमारे 
यहां से विना खाये-पीये कैसे जा सकते है! यह नदीं हो कता?” 


१२४ हरिओध ओर उनका साहित्य 


ह्रिओध जी का वात्सल्य-भाव देखकर तिवारी जी छ 
शान्त हुए । फिर दोनों मँ विचार-विनिमय चखा । हरिथौध जी 
अपनी बात किसी प्रकार स्वीकार करा लेना चाहते थे परस्तु 
नन्दक्िसिर जी की एेसी स्थिति थीिवे वचन नही दे सकते 
ये, अतः चलते गये | 


इस घटना के बाद भी अनेक प्रकाशक आये परंतु किसी से पटरी 
नहीं बेटी । इसका फर यह्‌ हआ कि 'वेदेदी वनवासः सन्‌ १५४० 
तकं अभ्रकारित ही पड़ा रहा । अन्त मे हरिओौध जी के पौत्र मुकुंद 
देव ने हरिौध जी को एक प्रकारक द्.ढकर दिया । मुङ्कन्ददेव 
उन दिनों काञ्ची विश्वविद्याछ्य के टीचसं टनिग कालेज मं प्ते 
थे । काञ्ची स्थित हिन्दी-साहिव्य-कुटीर के स्वामी श्री द्वार्छादास 
उपनाम राजाबावू के यां से पंडित सीताराम चतुवेदी की भाषाको 
श्क्षा" नामक पुस्तक प्रकाशित हो रही थी । वे निस्य प्रति संभ्या को 
छात्रावास मं अते थे ओौर छगभग १० वजे राति तकु वहीं रह्‌ 
करं प्रफः संशोधन करा कर घर जाया करते ये । उनका सुदेव 
से वहीं परिचय हज ओौर उन्होने हरिओौध जी के वैदेही वनवासः" 
के संबंध म॑ उन्हं सारी बातें बतायी । वे पुस्तक प्रकाङ्ित करने 
के छिए तैयार हो गये । दूसरे दिन सुकरुददेव उन्हे लेकर हरिओौध 
जी के यहां आये ओर 'वेदेदी वनवासः को प्रकाश्चना्थं देने के 
किए प्रार्थना की । हरिओौध' जी ने नदौ तो नदी च्या परंतु हां 
मी नही च्या। 

वानृ द्रारकादास चक्र काटते रहे । महीनों हो गये परंतु कोड 
निणेय न हआ । अंत मँ एक दिन उन्होने हताश्च होकर मुङुन्ददेव 
से कहा-भाई मने बड़ी ध्रव तपस्या की अब तो मेरे मँ शक्ति नदीं 
कि शहर से ६-७ मीर गोज दौड़कर आङ) म तो हताश हो चुका है । 
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कुन्ददेव ने उन्दँ समल्चाया ओर श्जीघ्र निणेय करा देने का 
वचन दिया । वानृ द्ारकादास पुनः कटेया करने रगे । सुङंद- 
देव ने बडे यल्नसे हरिजौध जी ॐी सब शंकाओं छ समाधान 
च्या ओर डारकादास जी को उसी सप्ताह बेदेदी वनवासः 
प्रकाश्चित करने के दिए प्राप्र हो गया । ारकादासजी को वही 
प्रसन्नता हई जो रंक को निधि ्राप्रहो जाने मे होती है। 
पुस्तक का प्रकाशन प्रार॑म हआ । द्ार्कादास जी ने बड़ी 
खगन से ओर बड़ा परिश्रम कर वेदेदी वनवासः प्रकारित 
क्या । पुस्तक बडे सुन्दर ठंग से प्रकाशित हृदे। पुसतक जव 
छप कर हरिओध जी के हाथों मँ आहे तो वे बड़े ही प्रसन्न हुए । 
इसके पूवं ख्ञविरास प्रेस मँ उनकी जितनी पुस्तके प्रकारित हई 
थीं उनका कलेवर, टाइप, कागज सब कुछ निकट कोटि का होता 
था । द्वारकादास को उन्होने बहुत धन्यवाद दिया ओर सच्चे 
हदय से पूखने-फट्ने का आशीवौद भी दिया । 
इस घटना के उपरांत द्वारकादास जी ने अपनी इमानदारी, 
सद्ग्यवहार ओर विनभ्रतासे हरिओध जी को मोह ल्िया। 
श्रियप्रवास' आदि का अभी तक कुछ निणेय नदीं हआ था। 
हरिओध जी की ममता खङ्गविरास प्रेस से संवंध-विच्छेद नहीं 
होने देना चादती थी। परंतु सकुंददेव के चोर आग्रह ओर अपनी 
आर्थिक हानि के कारण अन्त मे हरिओौध जी ने दारकादास जी 
को श्रियप्रवासः भी श्रकाञ्चित करने के किए दे ही दिया। दारका- 
दासजीहरिओधनजी की कोई बात कभी टाङ्तेनथे। जव 
कभी हरिओध जी ने धन माँगा, चाहे रायल्दी रही यान रही 
उन्होने उन रुपये मेजे । इस कारण हरिजओौध जी विरोष रूप से 
दरारकादास जी से प्रसन्न रहे द्रारकादास जी के प्रति उनका 
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पेन्शन का वरदान ओर असिशाप 


हिन्दी के उन साहित्यिकों की कैसी हीनावस्था है जो केवङ 
साहित्यिक है ओर साहित्य ही जिनके जीविकोपाजंन का माध्यम 
है, यह्‌ किसी से छिपा नहीं है । एक ओर तो हिन्दी के साहित्यकार 
कारको के मायाजाठर्मे पसि हे ओौर दूसरो ओर उनकी पुस्तकं इतनी 
बिकती भी नही कि उनकी जीविका चर सके । सरकार से दान 
कोक के किए सोरगुर मचाना आज का धमं हौ गया है। अज 
भी जब कि हमारी राशि सरकार दै तब इन सादहिव्यिकों की 
क्या अवस्था है यह सब छोग जानते हं । निराा जी, हिवपूजन 
जी, नजरुख इस्छाम आदि न जाने कितने एेसे साहित्यिक ह जिन्होने 
धनाभाव से पीडित रहने पर भी साहित्य-साधना मं अपने को 
गला दिया, ओर आज जब उनकी अवस्था जजर हो गयी तब 
उनके किए हाय हाय मच रही है । सरकार भी उन्हे सहायता दे 
रही ह ओर जनता भी जो इछ कर सकती है कर रही है । परंतु 
यह्‌ बाते कितनी प्रतिष्ठा की हे यह्‌ विचारणीय है । 

दिकेदी युग के अनेक साहित्यिक एेसे रहे है जिन्ह्ोने अपनी 
रचना का पुरस्कार कभी स्वीकार नहीं किया । उन्होने अपनी 
पुस्तकों की रायल्दी नदी खी ओर यदि कमी कही से कुछ मि 
गया तो उसे दान छर दिया । भ्रसाद जी, हरिओध जी आदि उन्दी 
लोगों मे थे) इन रोगों ने साहित्यिक-याच्राओं या लेखादि के छ्िए 
कभी किसी से धन स्वीकार नदीं किया। वे हिन्दी को पूज्य 


१२८ हरिथौध घौर उनका सादिप्य 


ओर उसको कचना महान अपयध सम्चते थे) परिणाम यह्‌ 
था कि जिन प्रकाञ्चको ने भी प्रारभ मे इनकी रचना प्रकाशित की 
उनको तो बन आयी परतु ये खोग अपने स्याग, अपने सिद्धान्त के 
कारण अभाव-प्रस्त जीवन ही व्यतीत करते रहे । 

'हरिओौध' जी थोडी भिन्न प्रकृति के व्यक्तिथे। बे मेगनो 
भटो न बापसेजो विधि राखे देकः सिद्धान्त को मानतेये। वे 
कभी किसी के सम्प्र हाथ नही फैलाना चाहते थे! भयकर 
परिस्थितियो मे भी उन्होने बडे सतोष के साथ, बड धेयं के साथ 
टुदिन व्यतीत किया था । उन्हे केवर एक सदारा था ओर इस 
सहारे का उन्हे बडा भरोसा था बह सहारा था पेन्छन । वे 
सरकारी नौकरी मे थे । वहां से जब मुक्त हुए तव उन्हे ४५) रूपये 
ग्रति मास पन्न मिरूती थी । हिन्दू विश्वविद्याख्य मे भीवे 
अवेतनिकरूपमे ही कायं करते रहे अत ये ४५) रुपये ही उनकी 
स्थायी आय थी ओर जो रुपये सवारी ओर मकन के खिर 
विश्वविद्याख्य से प्रप्र होता था वह अधिकतर सवारी ओर 
मकान के क्िरायेमेदही समाप्रहो जाताथा। 

गृहस्थी के इद्यटो से जव कभी वे ऊब कर विचरति हो 
जाते तव वे कह उठते--भँ फिसी का युहताज नदी ह । बृद्धा- 
वस्था मँ भी सरकार मुञ्चे ४५) रुपये पेन्डन देती है, यह मेरे छ्िए 
पयौप्र है । मे किसी के सम्भुख क्यो हाथ पसार ! उनके उपर पूरे 
परिवार का बो्च था। घर मे वास्तव मे वे ही कमाते थे ओर सब 
खाते थे । यह परिस्थिति उनके जीवन के सभ्याकाङ तक चली । 
अत ठेसे न्यक्ति को क्या कठिनाय हो सकती है इसका 
अनुमान सहज मे ही ख्गाया जा सकता हे । 

उपयुक्तं कारणो से बे अपनी पन्न को बडा महत्व देते ये, 
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ओर किसी भी स्थितिमेरेसान तो कोई कायं करना चाहते थे 
जिससे च्छि उनकी पेन्शान पर आच आये ओर न सरकार रुष्ट 
हो । यही कारण था कि वे कमी प्रत्यक्ष रूप से रष्टय कार्यो मे 
योग नदे सफे। उनमे देश के भरति, देश के नेताओं के प्रति बडी 
श्रद्ा थी, परतु यह श्रद्धा ढवी रह गयी । यदि उनकी सचना 
मे प्रकट मी हृ है तो अव्यक्त रूप मे ! कवि-सम्मेखनो ओर 
कवि-गोष्ठियो मे भी इसी छिए वे सभापति के रूपमे कोगो को 
एेसी रचना नदी पदृने देते थे जो सरार विरोधी होती थी । 
वे इस प्रकार के किसी मी विवाद मे नदी पडना चाहते थे। 
स्वदेशी से उन्हे प्रेम था परतु वे मोटा कृपडा कभी नदी पहनते 
ये, उन्हे उत्तम कपडो के पहनने का अभ्यास था । स्वदेशी वस्तुओ 
छा प्रयोग भी करते थे परतु त्रिटि्च अथवा विदेशी वश्तुभो के 
वहिषार का हिदोरा नदी पीटना चाहते थे, क्योकि उसके कारण 
प्रत्यक्ष रूप से उनी हानि हौ सकती थी । 

यही क्या, जव राष्चिय आन्दोखन बहत उम रूप धारण 
कर रहा था ओर बच्चो तक पर उसका प्रभाव पडरहा था तब 
वे बडे चितित रहते थे। यदि कटी धर के किसी बच्चे ते 
(इनकखाब जिन्ावाद, कहु दिया या (डा ऊनचा रहे हमारा गाना 
प्रारभ किया तो वे बडे स्नेह से वच्चे को अपने पास बुराते 
ओर कहते--बेटा यह्‌ सब क्या तुम कहते हो !' तुम गाओ-- 
“गादये गणपति जग वदन ।' बे गाते ओर बच्रो को गाना 
सिखाते । इस प्रकार चे उनका ध्यान दूसरी ओर खगाया चाहते 
थे । उन दिनो त्रिटिश्च खरकार के गुप्तचरः चारो ओर घूमा करते 
थे । उन्हैः यह आ्चका र्गी रहती थी कि कही को उनके विरद 
सरकार तक शिकायत न पर्वा दे । 

९ 


१३० हरिओौध भौर उनका साहित्य 


पेनश्न इस दृष्टि से अभिश्चाप सिदध हद । उसने उनके व्यक्तिप्व 
के पूणे विकास मे बडी वाधा पर्हुचाह । सभवत यह्‌ बाधा दूर 
ह्यो गयी हती यदि पारिवारिक ञ्चटो से वे स्वतत्र रहे होते, 
परतु यह उनके लिए जीवन-पयत सभव न हो सच्छा । 

पडित इयामनारायण पाडेय गर्मी की दृष्टयो मे सद्‌ा उनके 
साथ आजमगढ रहा करते थे । कही न कटौ कवि-मो्ठी आदि 
हो जाया करती थी । किसी ने एक डिन आकर उपाध्याय जी से 
कह दिया कि स्यामनासयण जी ने अमुक स्थन पर विद्रोहाटमक 
कविता पदी है । पुस के ोग उनके पीछे पडे हए है । इतना 
पयोप्र था । हरिओध जी बडे चितित हए । उन्होने रयामनारायण॒ 
जीसे कषा कि अप तत्कार कष्ी एेसे स्थान पर चले जाइये 
जहो आपको खत्ता न हो। साथ दही यदहो रहने पर मेरे 
उपर मी विपत्ति आ सकती है । घर के छोगो ने उन्हे समञ्चाना 
चाहा भि कोई कठिन की वात नदी है, अप तनिक न घवडाये, 
परतु वे किसी की बात सुनने केरिए तैयार न थे। उ.हे तब 
शाति हृदे जब उन्होने रयामनारायण जी को देसे स्थान पर मेज 
दिया जल उन्हे कोद कटिनाई नदी हये सकती थी । 

सभा समितियो से दूर रहने का एक यह भी कारण था । वे 
यह यक्त नही हने देना चाहते थे कि उनके हृदय मे देश के 
प्रति अनुराग है, देश के नेताओं को जब पुङिसि यातना 
देती थी, जेखो मे उने कष्ट होता था तब वे बडे इद्धि होते यथे 
ओर उनका हृदय रो उठता था, परतु वे मह से ङु कह सकने 
मे खाचारी भ अनुभव करते रहे । 

यह मेरा अपना विचारहै कि हरिजौधजी की प्रतिभाका 
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यदि स्तत्र रूप से विकास हा होता अर परिस्थितियो ने उन्हे 


पेन्शन का वरदान ओर अभिश्चाप १३१ 


इस प्रकार सीमित घेरे मे बदीन बना दियाहोतातोवे ओर भी 
अधिक प्रभावङ्री रूप मे साहित्य-क्षे्र मे कायं कर पाते । उनकी 
एक अच्छाडेया बुरादे यहुभीथी किव द्वद मे विरवास 
नही करते थे । अपना दरू बना कर दृसरो के दर से युद्ध करना, 
तूतू, मे मै करना अथवा साहिष्विक गुड मे उनका विशवास 
न था आज इसी का युग है । प्रस्येक साहित्यिक अपना दरु 
बनाकर दूसरे दरू के नेता की पगड़ी उछाछता है । यह उनके 
समयमे भीदहयेता था) 

हरिओध जी के समयमे एक दरूरेसा था जो रुब्धप्रतिष्ठ 
साहित्यिको की पगडी उदछाङुकरः, उन्हे गारी देकर यञ्च की चोरी 
पर पर्ुचना चाहता था । दस प्रश्ार के कायं से उन्हे कछ यञ्च तो 
प्रप्र हज दी परतु एसे छोग सादहित्य-कषेत्र मे छदी ठिनो मे पणेत 
नगण्य हो गये । भले ही राजनीतिक क्षेत्रो मे घुस-पेठकर वे चोदी 
काट रहे हो । दख्ब्ढी की बात तो दूर, जब उनके विरुद्र कोई 
छु छिखता था तब हिन्दी-साहिव्य के अनेक साहिस्यिक गण 
उसकी निन्दा करते ये । दरिञओध जी से जव कोद विवादका 
उत्तर देने के छिए कहता तो बे स्पष्ट रूप मे कह देते कि मञ्चे उन 
दगडो मे नही पडना है | मेने सच्चे भाव से अपनी भावनां 
व्यक्त की है, उसका जो चाहे जैसा अथं गावे । यह ससार है, 
मे किसी का मुंह बद नही कर सकता । यदी हार स्वर्गीय शुक्छ 
जीका भी था उन्होने भी अपने तीथे के पडे नही तैयार किये । 
परिणाम यह्‌ हुजा कि उनका भी इडा लेकर शोर मचानेवाल्ते 
खोग नदी दीख पड रहे है ओर न उनकी जयतियो अथवा स्मारक 
की धूम-घाम हे । 

- £< 
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अन्तिम भफोंकी 


कासी हिन्दू विश्वविद्याख्य से ब्ृद्धावस्थाके कार्णवे सन्‌ 
१९४१ मे कायं भुक्त हए । वद्धावस्था ने उन्हे जजर कर दिया था ] 
सन्‌ १९४१ तक वे मदहिरा-वि्याङ्य मे ५-& घटे तक पदाया करते 
थे । सञ्ची बात तो यह है कि वे कायं भुक्त नही होना चाहते थे । 
पढने-खिखने ओर पढाने मे उन्है छोकोत्तर आनन्द प्रप्र होता 
था} परंतु अवस्था छा प्रभाव बडी तीव्र गति से बद्‌ रहा था। 
उस समय उनकी ७५ वषं की अवस्था थी अत विश्वविद्याख्य के 
अधिकारियो ने उन्हे विश्रामनलेने के ङ्िएि कहा । माख्वीय जी 
महाराज तथा तत्कारीन उपङ्कुरपति डाक्टर राधाकृष्णन्‌ ते भी 
कहा--“पडित जी, अब आपको विश्राम करना चाहिये । हिन्दू 
विश्ववियाख्य के छिए आपकी सेवा अत्यत अमूल्य रही है 
ओर साथ दही आप ेसा त्यागी ओर कायेनिष्ठ महाञभाव 


अतिम सी १६३३ 


मिखना कठिन हे फिर भी इस अवस्था मे आपसे काम तेना 
बडा भारी अन्याय होगा ॥7 

ह्रिञओध जी के पौत्र मुक्कुददेव सन्‌ १९४१ तक उने साथ 
ही रहे । इसी वषं उनकी रामगढ राव्य मँ प्रधानाध्यापक के 
पद्‌ पर नियुक्ति गयी) हरिजओौधजी की बडी इच्छाथी कि 
वे काजी छोडकर रामगढ न जायें । उस समय उनकी अवस्था 
केवर ररवषेकी थी। हरिभौधजी यह्‌ चाहतेथे किवे 
हिन्दी मे एम० एन कर ठे ओर कश्ची मँ ही कटी उन्हे को$ काम 
मिख जाय । हरिओध जी की श्रवस्था मुङ्कन्ददेव देख रहे थे । 
वे यह्‌ चाहते ये कि शीघ्र ही किसी दील्ते से कग जाये जिससे 
हरिओध जी को जीवन मे थोडी शाति प्राप्र हो सफे। अत 
उन्होने रामगढ जने का निश्चय फ्िया । 

हरिओध जी के अनुज पडत गुरुसेवक जी उपाध्याय की 
यह बडी इच्छा रहीकिहरिभौध जी अपने जीवन का वचा 
हुजा समय उनके साथ हजारीबाग जहो वे रामगढ राञ्यमे 
दीवान थे, रह्‌ कर सुख से व्यतीत करे । मुङ्कददेव के रामगढ 
चलते जने से हरिओध जी को बडी अघुविधा हरे । हरिओध जी 
काञ्ची मे अकेल्ञे रहना नदी चाहते थे, अत उन्होने अपतत जीवन 
के रोप दिन अपने निवासस्थान आजमगढ मे हौ व्यतीत्त करने 
का निश्चय छया । यद्यपि बे यह्‌ सम्यत थे कि वहां सुखमय 
जीवन नदी व्यतीत कर सकेगे तथापि उन्हे परिवार की ममता 
अपनी ओर खीच रही थी । 

सन्‌ १९४१ मे हरिजौधजी काश्ञी से आजमगढ चज्ञे गये 
ओर वही पृ्ेवत्‌ अपने भाग्नेय पडत विश्वनाथ तिवारी के यद्य 
दिन मे ओर अपने पुत्र के यहो रात मे रहने रगे ! दर्थध जी 


१३४ हरिओध ओर उनका साहित्य 


का सम्पूण जीवन व्यस्तता का जीवन रहा अत कायं से पृणेत 
युक्ति उनफे टिए कषटकर हो गथी । उनमे विचित्र प्रकार की 
घबडाहट वनी रहती थी । स्वास्थ्य भी ठीक नद्य सहता था । 
सर्वोपरि आर्थिक कठिनाक््यो जओौर चर मे पैसो की छीना-ञ्चपटी 
उतके छिएि ओर भी अधिक कारुणिक थी } उन्हे इससे बडा कष्ट 
होने गा । उनके म्वभाव मे भी ङुछ परिबतन फे चिदह्क दीख पडने 
खगे ! जहां पहले हरिओौध जी कुछ भी इधर-उधर की वस्तु खति 
तक न ये वह्यं अब बे चरपटी चीजो के सोकीन हो गये । अमरूद 
उर खदरी चीजेजो रमी भी वे स्पञ्चे तकन कस्ते थे, उन्हे मी 
खाने की इच्छा होने ख्गी । सयम का बधन शशिथि हो गया । 
उनमे विस्मरति का विकासं श्ञीघ्रता से द्योने खगा । वे धीरे-धीरे जीवन 
की बाते भूखने ठगे । यदी नदी, उन्दे चर के ज्ञ्चटो से भी विराग- 
सा होता गया । कौन कष्य हे, क्या कर रा है इसकी चिता वे 
छोडने खगे । यह्‌ विस्खति का प्रभाव था । यदहो तच्छ किः करक्छ 
दिनो के बाद जव सुङ्कददेव आये ओर उन्होने चरणस्परच छया 
तव उन्दोने कहा--आषये, आदये, कहो से आ रहे है ! आप 
सुशक तो हे । कैसे कष्ट ण्या 1 आदि । 

मुञ्कददेव के यह कने पर-भ सुद ह ।' हरिओध जी ने 
पुन कहा--्ो ह मे पहचान रदा हं । आप आजकर कों है । 
आपके कितते पुत्र है ! 

इस प्रकार उनम “निसियान--फारसी छा “विस्मृतिः के छिए 
रब्द जिसका हरिओध जी उपयोग किया करते ये--का विकास 
हो रहा था। एक हृष्टि से यह अच्छा भी था। इसके कारण वे 
व्यथं की चिता से मुक्त हो रहे थे ओौर उन्हे घर गृहस्थी से 
पूणेत विराग हो रहा था । यह्‌ तो पारिवारिक स्थित्ति थी । 


अतिम स्यकी १३५ 


आजमगढ आने पर अव उनमें इतनी शक्ति नदी थी छिव 
बहुत अधिक परिश्रम कर सके या बहुत अधिक छिख-पढ सक । 
अत उन्होने प्रति दिन ५ दोहे छिखिने का नियम बना छया था । 
प्रात काठ नित्य-क्मं से निवृत्त होने पर बे अपनी चौष्ठी पर वेट 
जाते ओर बडी शाति से ५ दोहे छिख कर अपनी पाड्ङ्पि 
को घक्समेस्खदेतेये। इस कायं के बाद वे विभिन्न स्थानौ 
से आई हृद हिन्दी की पच्च पञ्चिकाओं का अवरोकन कर्ते ये । 
दोपहर मे भोजन के उपरात छगभग आघ घटे चपकी भील 
लेते थे । उसके बाद पुन वे पत्न-पचिशाो के देखने मे अपना 
समय व्यतीतं कस्तेथे। गभीर साहित्य प्ठनेकीनतो उनमे 
राक्ति थी ओर न अव उनकी इच्छा ही कस्ती थी । 

विस्परतिकेजोमी खक्षणथेवे बातचीतमेदही प्रकट होते 
ये । जब वे अधिक बातचीत करते तो बात की श्रखला टूट जाती 
ओर वे ञ्लट पूछ बैठते मे क्या क्‌ रहा था । अब सुकते 
विस्पृति बहुत हो जाती दै ।' छिखने पठने मे अभी किसी प्रकार 
का अन्तर न था! आने वाज्ञे सब पत्रो का वे स्वत उत्तर छिखते 
थे ओर सब वाते ठीक ठीक छिखितेये। हा, अन्तिम दिनो 
दौ्ेल्य के कारण उनके हाथ मे कुछ कपन होने खगा था} उस समय 
भी यदि को कहता--ाद्ये भमै पत्र ख्ख! तो वे तैयारन 
होते थे । उस अवस्था मे भी वे यह्‌ सोचते ये कि की उन्है कोर 
द्मीन समञ्चले। मृत्युकेदो चार दिनो पूर्वं तक उनकी यही 
स्थिति रही । उनके नियम मे किसी प्रकार का अन्तर नदी उत्पन्न 
हुजा । भोजन मे अवदय व्यतिक्रमहो रहा था ओर अवे 
मनमानी वस्तुं खाने ख्गेथे। सयमके स्थान पर रुचि को 
अधिक प्राथमिकता प्राप्त द्यो गयी थी। 
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हरिओधजीको एक बातसे बडा सतोष हो गया था। 
श्री केञ्चवदेव जी अव कमा-खा लेते थे जओौर उन्होने कुछ विभूति 
भी एकत्र कर्खीथी। इसका उन्है बडा हषे था । उनकी ओर 
से वे पृणेत चिता भुक्तये! रोगो से बे अपने मन की भावना 
यदा-कदा व्यक्त भी किया रते थे । 

हरिओौध जी के जीवन के अन्तिम £ वषे घोर असाहित्यिक 
वातावस्ण मे व्यतीत हृए । गुहस्ले के रोगौ से बातचीत करना 
ओर परिवार ऊे ताने.बाने मे ही रीन रहना उनका मुख्य कायं 
हो गया था। सर्वोपरि सब की आवश्यकताओं की पूर्िंकामी 
उत्तरदायित्व बे निभाते चरू रहे थे । मृत्यु का आतक भी विस्मृत 
हो गया था। बे इस सबध मे छु सोचते तक न थे । अब यदि 
उनसे कोर पृछता-“आपका स्वास्थ्य कैसा है ?" तो यह्‌ नही कहते 
थे कि खराब हे । वे प्रभोत्तर मे यही कहते कि ठोक चल रहा 
है कोह विशेष बात नही है । विस्मरति के कार्ण मृ्युकाजो भय 
दूर हज वह्‌ उनफ़े छिए बडा ही सुखकर रहा । जीवित रहने 
छी स्पृहा, सघ्यु के अनुभव को जिज्ञासा ओर उसके बाद क्या 
होगा इसकी उस्पुकता अब पणेत समप् हो गयी थी । 

अव उन्हे किसीसेपदोनथा। वे बह्ू-बेटियोसेभी बात 
करते थे ओर पदं का आग्रह न करते थे । छु वातो मे तो बन्चो 
की सी उनकी मनोधत्ति हो गयी थी । पडत विश्वनाथ जी बडी 
सतकंता से अपने मातुर की सेवा करते थे । उनके पुत्र श्री सूय. 
नारायण जी भी पिता के अन्तिम दिनोका विचारक्र सेवां 
रत हृए । कालरूपी कीडा धीरे-धीरे आयु को कुतर रदा था । 
जरावस्था हाहाकार कर उटी। हरिओौध जी का श्चरीर पणेत 
शिथिर हो गया । उनके ङिए चलना-फिरना कठिन हो गया । 
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ते किसी का सदाय लेकर चलना स्वीकार न करते थे । उनके 
पग अब छडखडानि को थे । इस दा मे भी वे जपने करीर के 
छिए किसी की सहायता लेने को तैयार न होते थे । निदान एक 
दिन अपने माग्नेय के यदो से वे अपने घर आ रहे थैः मागे मे 
पैर रुडखडाये ओर वे गिर पडे । छ चोट अह परन्तु पुन 
उठकर वे धर चले आये । तबीअत अच्छीनथी। खाना पीना 
बहुत कम हो गया था। किसी वस्तु की इच्छा नही होती थी । 
किसी प्रकार त्त व्यतीत हह । 

प्रात काल होने पर बे पुन अपने समय से उठ गये ओर 
शौच के किए गये शोचसे रोटते समय दही या शौच क समय 
ही उन पर रकवे का साधारण अक्रमण हआ । वे उठ कर चले 
प्रतु गिर पडे, चर न सकफे । अपनी वेवसी पर बे कराह उटे । 
आंखो से आसु लुढरू पडे । किसी प्रकार लोगो ने उन्है खाकर 
पेग पर छिटाया । बे चुपचाप लेटे रहे । परिवार वारो ने समश्च 
छिया कि अव अन्तिम क्षण समीप है! पडत चन्द्रदत्त जी वैद्य 
को बुलाया गया । वे अये ओर उन्होने पृछा-“पडित जी कैसी 
तबीअत है ॥ 

हरिओध जी ने कहा--वैद्य जी मुञ्चे कमर फे पास बडा ददं 
हो रहा है । उठते नदी वनता । दम घुट रहा है कछ दवा दीजिये ॥ 

वे जी ने देखा नाडी की गति अत्यत मन्द हेरहीहै। 
उन्होने हरिओध जी को ओषधि दी । 

हरिओध जी की चेतना बनी सही | घरकेटोगो ने भोजन 
के छिए पृच्छा । उन्होने कदा--अभी ठरो, कपडे नही बदले ह । 
कपडे बदरू लेने पर भोजन कग । उठने की उनमे राक्तिन थी 
ओर न किसी के उठाने से वे उठते ही थे । शरीर पूर्णत. शिथिर 
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हो गया था। अन्त मे उन्होने थोडासरा गायका दूध लिया) 
मध्याह्न के बाढ दश्चा बिगडने ख्गी ओर हृदय की गति अव्यव- 
स्थित होने लगी । क्रमश्च चेतना छुप्र होने ठगी । अपाह होते- 
होते हरिओध जी की आंखे युद गयी ओर छगभग ५ बजे सध्या 
समय वे इस धसधाम को छोडकर चरू दिये । होटी का दिन था, 
रणम मगद्य गया। & माच सन्‌ १९४५ को उन्होने महा- 
प्रस्थान किया । 

राति मे बारह बजे रोग दकिका-दहन कर रहे थे । इधर 
काञ्ची के मणिकणिीष्ा घाट पर अभि के महाज्वाल ने उनके पार्थिव 
शरीर को समेट छिया । क्वण भर मे देखते-देखते भस्म की केवकं 
एक ठेरी मात्र रोष रह गयी । 
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द्रतीय खण्ड 


( साहियियिक जीवन ) 
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क्ष्ण काव्य की परश्परा ओर 
हरिओध जी की प्राथमिक रचनां 


"धमे की रसातप्क अनुभूति-भक्ति--हिन्दू जाति की सजीव र 
शक्ति रही हे । युगो से यह जाति भक्ति फो जीवन मे बडा उच्च 
स्थान देती आयी है । इस भक्ति के आरम्बन विशेष कर्‌ द्धर्‌ के 
दो महान अवतार मयोदा पुष्षोत्तम.राम - ओर्‌ योगिराज्न कष्ण 
सदेदै। भक्तिकाप्रादुभोव विद्रानो ॐे.अनुसार उपनिषद्‌ कारु 
मे ही हो गया था । प्रसिद्ध इतिहासकार भण्डारकर महोदय का 
विचार दहै कि भारत मे ईसा से छ्गभग पाच सौ वपे पूर्वं वैष्णव 
धुम्‌ का जन्म हो चुका. । दसामसौह के दो सो वपे पूं तो वासुदेव 
धमं का देच पर पयाप्त प्रभाव था । इस धमं के कारण हिन्दु 
मे भक्तिभावना दढ हो गयी । इतिहासकारो का मत है कि ईसा 
से ख्गभग सौ वषे पृबं भगवान कृष्ण के गोपाढ रूप की उरघ्यना 
प्रारभ इदे । इसा के आठ सौ वपे बाद तक भागवत धम का 
साधारण परिवतेनो ॐ साथ यदी रूप प्रचरित रहा । 

ग्यारहवी शती के _ उपरान्त . स्वामी निम्बादित्य ने मगवान 
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क्ष्णा को उपासना के साथदही श्रीमतो राधा की उपासना भी 
थ £ १५ 
प्रारभ कराई । भक्तिरस के इख खोत का समष्टि रूप से भारतीय 
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समाज ओर व्यष्टि रूप से हिन्दी साहित्य पर भी प्रभाव पडा | 
यही नदी, इस भक्ति की धारा ने हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र छो कृष्ण 
भक्ति मे आक्ठ निमनज्ित कर दिया । 
हिन्दी-सादहित्य-कषेत्र मे मक्ति-काव्य की धाय कगभग चौदहवी 
शती मेँ प्रवाहित हई जओौर मेथि कोकिङ विद्यापति टार कृष्ण 
कान्य के प्रथम हिन्दी कवि हे । महाकवि विध्ापति जयदेव जी 
की प्रतिमूर्ति थे । उन्होने जयदेव जी के गीत गोविन्द्‌ की हरी 
ओर मावुकता लेकर अपने प्रगीतो .की सचना की । उनके प्रगीतो 
मे भावुकता मूर्तिमती हो गयी । जयदेव की कोमर कान्त पदावली 
का स्पष्ट प्रतिविम्ब उनकी स्वना मे प्रतिविम्बितं हो गया। 
विद्यापति की पदावरी मे जो गीता्मकता है वह जयदेव जी के 
“गीत गोविन्दः का ही प्रभावदहे। 
विद्यापति की समस्त रचना मुक्तक हे ।! प्रत्येक प्रगीत का 
स्वतत्र रूप हे । इन गीतो मे सगीत के शाक्लीय रूप का भी निवौह 
हुआ है । इन प्रगीतो मे शगार रस की प्रधानता दै ओर्‌ श्छगार 
रस के वे अन्यतम उदाहरण है । विद्ापति के इस श्रगारी बणेन 
के नायक नायिका राधाकृष्ण हे ! 
विद्यापति के वाद्‌ विष्णुः राम रूप की उपासना प्रारभ हृ । 
ग्यारहवी रातीमे भगवान राम की उपाखना स्वामी रामानजाचा्थ 
मायुजाचाय 
जी ने प्रचारित की 1 उनके बाद ५ वी डती मे स्वामी रामानन्द्‌ 
जी ने भगवान राम केनामका माहास्म्य रोगो को बतटाया। 
परतु रामानन्द जी के कुछ शिष्यो ने भक्ति का प्रचार तो किया 
परतु इस भक्ति का स्वरूप कछ दृखरा ही था । कबीर जोर उनके 
वाद्‌ अन्य सत मियो ते या 3 निलुख-रप ~क उपासना 


पर जोर दिया । इस भक्ति का हृदय से कोई सध न था । यह्‌ 
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भक्ति ज्ञान पर आश्रित थी । अत इस भक्ति मं रहस्यादमकूता थी 
ओर वह्‌ निराकार ब्रह्य की समथेक थी । 

इसी कार के आसं पास मलिक मुहम्मद जायसी तथा 
उनके पुवं कुछ सूफी खतो. ने फयरस के- एके्स्काद के- आधार 
पर भक्ति की धारा बायी । इन सूफी सतो की क्ति प्रेम मूक 
थी) कवीर का निर्थुणवाद्‌ तथा सुफी कवियों का एके्रवाद 
जनता की समञ्च के परे था। जनता की बुद्धि भक्ति कें इन 
खूपोकोन तो समश्च सकी ओर न उसका हृदय इस प्रकार की 
भक्तिमे रम सका । 

इन निर्गुणियो के उपरान्त स्वामी रामानन्द जी के राम की 
उपासना की गोस्वामी तुरुखीदास दारा स्थापना हद । गोस्वामी 
जीने वास्तव मे सवामी रामानद जीकेमतका बढी सरसतासे 
प्रचार श्या । तुखसी ने राम नामं का माहारम्य इस प्रकार प्रति- 
पादित्त फिया कि जनता रामकी भक्तिमे इव गयी। कहना 
चह तो छह सकते इं छि तख्सी ने अपने राम हारा हिन्दू जाति 
उर समाज को राममय कर दिया । 

गोस्वामी जी के पूवं महाप्रु.वछमाचायं जी न हिन्दु समाज 
को भक्तिकी.ओर. उन्मुख _किया.।_ महाप्रनु जी ने भगवान के 
सगुण रूप की.आरायना प्रारभ की ओर णषिमागे रौ स्यागनः; 
की) उनके पुष्िमणं से जनता बडी प्रभावित हृ ओौर उनके 
बार गोपार रूपी कृष्ण ने जनता के मन को मोह लिया । महाप्रनु 
वलभाचायं की बाते सीधी थी ओरवे हृदय का स्पक्चं करती 
थी। इनकी साधना का माम भी जटिख्नथा। 


इधर श्री वहटमाचायं जौ कृष्ण के वाङ रूप की उपासना का 
सहटदयता से प्रचार करः रहे यथे उधर मागधी भाषा-प्रान्त मे 
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व्ैतन्य महाप्रु भगवान कृष्ण के याका बडी धूमधामसे 
गान कर रहे थे) उस क्षत्र मे कष्ण से सबध रखनेवारी अनेक 
भक्ति पृण रचने हई । 

इस प्रकार हम देखते है कि सोखुहवी शती मे हिन्दी भाषी 
तथा मागधी भाषी दोनो प्रान्तो मे कृष्ण भक्ति का बडी प्रवछ्ता 
से प्रचार हो रह्मा था। मर्भूमि राजस्थान मे भक्तिकी प्रेम 
मयी धारने मीरको गिरधर गोपाङके प्रेम मे मस्त कर 
दिया । श्री वह्वभाचायंजी के सिद्धान्ते का प्रचार उनके पुत्र 
गोसाई विहृछ्नाथ जी ने किया गोसाई विटढनाथ जी के अष्ट 
छापः नाम से प्रसिद्ध आठ शिष्यो ने कृष्ए-गान की धूम समचा 
दी। इन क्िष्यो के हृदय से कृष्ण भक्ति के जो उद्गार प्रकट 
हुए उन्होने हिन्दू समाज मे नयी चेतना फूंकी । इनकी रचनाओं 
से कृष्णए-साहिस्य छा भाडार अगाध दहो गया । 'अष्ट-छापः मे 
महाकवि सूरदास सवेभरेष्ठ है । कष्ए-काव्य की परम्परा 
मेथिर कोकिक विद्यापति के उपरान्त सूरदास इसके प्रमुख कविं 
ओर भक्त हए दै } सूरढस जी की क्ञेखनी ने व्रज-मडक, व्रज-भाषा 
ओर व्रजनाथ तीनो का भाग्योदय करां दिया । सूरदास जौ की 
समस्त रचनाएं रज भाषा मे है । सवं प्रथम महाकवि सूरदास 
जीनेही व्रज भाषाको काव्य भाषाके रूपमे प्रतिष्ठितं किया। 
कहा जाता है सुरदास जी ने सवा छख पद्योकी रचना की। 
अधिकतर उनकी समस्त रचना सूरसागरः मे सम्रहीत है । सुर 
सागर दी उना एक मात्र प्रामाणिक मथ उपरुन्ध हो सका हे । 

महाकवि सूरदास की साहित्य-सजेना युक्तक के रूप मे ह । 
उन्होने भी प्रगीतो की रचना की ओर इन प्रगीतो हार श्रगार गस 
का सोत प्रवाहित शिया । एक प्रकार से देखा जाय तो सूरदास 
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जी ने मी विद्यावति की ञे का अनुसरण किया । सूरदास चा 
गार विद्यापि के शगार से छ्ुछ सिन्न है । सूरदास जी मे शगार 
को भक्तिके साथ भिभित्त कर दिया । इस मिश्रण से उनफे छात्योमे 
विचिच्र प्रकार की अपृवता उन्न हृ । ज्ये विध्ापति छे छष्प काम 
कठि के चतुर नायक हे, कटा पदु प्रेमी है वहो सूरदास के छृष्ण 
मे देदवसेय भावता छा भी आतेष है । मलुष्य रूप मे भी उन्होने 
भगवान कृष्ण का गुणगान किया है ओर उन्हे उलहते सुनाये है। 

सूरदास जी ने कृष्ण छा यज्ञणाम इ क्षेत्रो तक ही सीसित 
रखा ! उन्दने कृष्णए के उन्ही रूपे का वणप किया है जिनसे 
वारसल्य ओर शगार की भावना उद्वेडित द्ये सफ़े । सूर के श्रीकृष्ण 
योगेश्ठर कृष्ण नही, मलभारत के क्रातदर्ञी नेता नदी ! उनके 
दीन बन्धु रूप का विकास सूर की वाणी द्राय नही होता । वे 
हमारे सम्मुख आततायी कस छा वव करने वाक्ते खोक सम्रही 
कृष्ण के रूप मे नहो आते । सूरदास के कृष्ण तो यज्ञोदा के खडिल, 
गोपियो के प्राण-वह्वभ, माखन चोर कृष्ण है, जो अपनी अनेक 
रीखाओ हारा जनता के हृदय मे माधघुयं-माव उत्पन्न करते है । 
कृष्ण के माधुय रूप ॐ उपासना सुर कौ विशिष्टता है । इसमे 
कोड सदेद नदी कि सुरने कृष्ण फे जिस जीवन-पक्षका भी 
चित्रण किया है वह्‌ अप्रतिम दै, अलुपम है ओर अस्यत हृदय- 
सप्ची है । उन्दे मार्मिक स्थरो की बडी सूम पहचान थी । उनकी 
पीयूषमया शब्दावली मे अद्‌भुत चमत्कार ह । सुर्‌ के कृष्ण 
गोपिका की दूध-बही की चोरी करते है, उनकी बडी हानि 
करते हे तो मी वे माखनचोर गोपियो के हृदय मँ गडे रहते हे । 
उनके रूप की रस माधुरी का जव वे पान नही कर पाती तव वे 


विहर हो जाती हे ओर उनकी विकठता अकथनीय हो जाती है । 
१ © 
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सुर ने अपने गीतो द्वार रूप-को, सौदयं को मूततिम"न कर 
दिया इस सौदये के साथ भक्ति छा जो सयोग हु उसने हिन्दू 
जनता क्छो बडा प्रभावित छया) उगश्रयहीन निराश हिन्दू जनतां 
को सूर की वाणी, सूर की सर भक्ति से बड़ी. सराप्वना मिडी । 
निर्य हिन्दू जाति के किए यह्‌ बहुत बडी आशा प्राघ्र हृदे! अथकार 
मे उनके सम्मुख प्रकाश्च की एक उयोति उत्पन्न होती दीख पडी । 
सुर के काव्य से, उनऱ गीतो सेः जनता का मनोरजन भौ हुमा । 
सूर के गातो ओर उनकी भक्ति का परिणाम यह्‌ हज कि हिन्दू 
जनत। उनके माग की ओर आकर्षित होकर उसी पर चर पडी । 
श्री बह्माचायं तथा गोसाईं विटक्नाथ जी के अनेक हिष्यो ने 
बडे उत्साह से कृष्ण भक्ति का गान गाया ओर उसा प्रन वेग 
से प्रचार किया अष्ट छाप के कवियो ने कृष्ण फे वात्सल्य शूप 
का बडे हृदथस्पञ्ची ठग से प्रचार श्या । उनकी सनुमूति, उनका 
सची भावुकता ओर खघ स्परो करने. अद्रयुत क्रमता ने कृष्ण 
फेबाटरूपकावडादी हृदयग्रादी वणेन. छिया है। इन कवियो की 
रचना मे सयोग गार का अदधत चिच प्रकट हुआ है । हिन्दी 
सादिव्यं मै सौग गार के ये चित्र अनुपम है ओर उन चिघ्ो 
की समता के चिन्नो छा साहित्य मे अन्यत्र दशन नही होता । 

यही बात उनके विप्रख्म गारक चतो के सबधममभी 
कही जा सकती है । विरह्‌ से ममोहत्‌ गोप्यो का खछारुणिक्‌ रूपः . 
उद्रव.ॐ साथ-उनष्छा हृद्रयस्पक्चौ विचारःविचिसय इन गीतोमे 
साकार हो.ग्य-ह बडी ही तन्मयता से दन कवियो ने गोपियो ` 
के विरह का गान किया हे। 


कह्ने का अथ यह्‌ है कि सोख्हवी अती मे स्रष्ए काव्य का स्वणं 
युग था ओर वह उच्च लिखर पर पर्हच चका.था । छृष्ण काव्य 
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की व्यापकता का विस्तार हुआ ओर अभी तो यह्‌ हदय पक्ष तक 
ही सीमित था परतु इस काठ मे_कटात्मक विकास भी हओ । 
क्या हृद्य पक्ष ओर क्या कला पक्ष दोनो दृष्ठियो से क्ष्ण कान्य 
के चरमोत्क्षे रा यह्‌ काठ रहा दै । इन कवियो की एक ओर भी 
विशेषता है । उन्होने अपने काव्य के-खिए-जिस-मष्म-का-उपयोपः 
शिया है वह ठ यावहारिक भाषा से बहुत छ मिङती-जुकूती 
-श्ही। भाषा ने साहित्यिक ओर व्यवस्थित खूप तौ घारण करद 
ल्या परतु जनता की भाषा से उसच्छा सबध विच्छेद नहीं हा । 
समय के परिवतेन के साथ कृष्ण के वणेन मे भी विचिच्र 
परिवतेन हए । यवनो का साम्राज्य जव पूणे रूप से प्रतिष्ठित हो 
गया, जव हिन्दू जनता उनके सम्पकं मे आने ठगी ओर उनमे 
आपस मे विचारविनिमय होने खगा तब हिन्दुओ के विचारो 
मे भी परिवतैन हजा। भारतीय च्च आदरो का क्रमिक हासप्रारम 
हआ । हिन्दुओकान तो कोद अस्तित्व दही रह गया ओौरन 
व्यक्तित्व हा । सुगो ने अपना पृण प्रभाव जमा लिया । इधर 
उधर जो बचे-खुचे हिन्दू राजा रह गये थे उनका अपना स्वतच्र 
व्यक्तित्व न था वे भी अपने यवन स्वामियो की अनुचरति कस्ते 
ये । चारो अर मोविकवः-का-वातावरण -केकु-गया । आध्या- 
स्मिक भावना का हास हुजा ओर जनता चछिठल्ते भोग विद्यास 
` जर काक्र की ओर टूट पडी । इसका जो अपेक्षित परिणाम 
होना था वही हुभा । छष्ण॒ के जीवन मे सुर तथा उनके सह्योभियो- 
ने जो इेदवरीय शक्तियों का आरोप कर उन्हे उच्च आसन पर 
शतवत वा दीया छ्म्कौ 
क चत वात्‌ १ छग अर न्दे, रसिया कावा पदन 


कूर जनता के सम्मुख आना पडा | 
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मनुष्य का यह स्वभाव दै कि वह अपने आचरण ओर 
बृत्तियो के अनुसार ही अपने विचारे का निमौण करता है । उसके 
आचरण र वृत्ति का प्रतिविम्ब उसके चितन पर मी पडता 
हे । वे भगवान छष्ण जो हिन्दु जनता के सबल ये, प्रेम ओर्‌ 
ध्र अाय वेः विकासी कनया स्य म फे आश्रय थे, विलासी कन्दैया के रूप मं सामने आये । 
इसमे कोई अस्वाभाविक्ता न थी। वे जनता छी तत्कासन 
भावना के प्रतीक रूप मे सम्भरुख आ रहे ये । दूषित भावना के 
फटस्वरूप सदी मावनां जागरित हृ । विश्ुदरता ऊ छ्िए 
_ कोद स्थान न र्‌ गया ] यत्र तत्र कटी छट ऊष्ण ऋ भच्िपूति का 
भी दञ्ञन हो जाता था। परतु वह्‌ रूप अब नगण्य हो रहा था । 
` साहित्य का जीवन से घनिष्ठं सबध इ । जव जो्वन विषेतं 
हो गया तब साहित्य अता केसे रह सकता था । विासी भावना 
का मूते रूप्‌ सादिप्य षे म भौ परतिचिष्छिव जयः यवयेक ऋनि 
चव्य की कलया खेकने-रगा । काव्य का व्यायाम प्रारभ हुआ । 
कविता छा सज रूप, हृदयस्व्ीं रप समाप्ते कचिता का सदन रूपः हदयस्य रूप समाप्त हो गया । स्वाभाविक 
गति से काव्य का वि्छास छटित हा राया । इक्तिवेचिज्य, अलक्ार 


आदि से काव्य का स्वाभाविक रूप _ दब कर वित होने र्गा । 
छ की सभिव्यक्ति फे खिए कवि बेपर की उड़ान लेने खगे । इनः 
| 





अभिव्यक्ति फेरि बेपर दी उड 
ब कछाबाजियो से बडी हानि ह € 
सष कठाबाज्ियो से बडी हानि ह्रे । क प्र काव्य करी स्वाभाविक 
धारा जो विद्यापति के काठ से सहज छ जो विद्यापति के से स॒ष्टज शूप प्रवादि हद भी 


वह्‌-अवब्रस्ड-हो-यथी । घनानन्द्‌ आदि छ कवियो को छोडकर 
अधिकतर छवि शुक गी गडीचे' प॒र ह _ उ्छल-छद ऋरते ये 
अपस सादिक जीवन वी इतिश्च समद्यमे. खगे ] 

सोरु शती से लेकर उन्नीसबी शती तक चछरष्ए ॐ सबधः 
म जो भी रचना ई उनमें उदेहय की भिन्नता अवद्य थी परतु 
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एक दृष्टि से उनमे खमानता थी । छरष्ण काव्य की सम्पूणे स्चनार् 
नरज भाषा मे छिखी गयी । आव -पक्ष-को-पषान्य देने वाले कवियो 
ने अधिकतर पद्मो छा आश्रय लेकर अपने भाव व्यक्त कयि हे । 
कटा पक्ष छो प्रमुखता देने वाले दरबारी अथवा दरबार से 
प्रमातित कवियो ने कवित्त, दोहा ओर सयैया को_ अपने भावो 
को व्यक्त करने का माध्यम बनाया हे । _ 
भारतेन्दुः युग तक छरष्ण काव्य की परम्परा का एक. निदधिचित 
रूप ह । भारतेन्दु बावू नेभी रसिया सौर जवतारी कृष्ण के 
चिचो का चिच्रण किया है । उपयुक्त विवेचना का एक्‌ प्रमुख 
उदेदय है । मे यह स्पष्ट करना चाहता था कि कृष्णए-कान्य की 
हमारे सास्य मे एक परस्परा है । कृष्ण को विभिन्न खविंयीं ते 
नाना रूपो मे वित क्या दै । वे कदी प्न्य के रूप मे ओर्‌ 
सव केरूप मे चिचचित ये गये ह । प्रज्ञा चक्षु 
महाकवि सुरढास ने मी कृष्ण के ब्रह्म आर मानवीय रूप दोनो कों 
वणन किया हे । दे | उनकं अतिरिक्त अन्य कवियो ने भी इसी परम्परा 
का निवोह.फिया है । सूरदास जी के परब्रह्म कृष्ण का रूप देखिये - 
“जो सुखे होत गोपालहिं गाये । 
सोनरोत जप तप के कीने कोरिक तीरथ न्हाये। 
दिये रेत स्ंचार परथ चरन कमर चित रये । 
तीन लए दन सम करि च्खत नद्‌र्नदन उर्‌ अये) 
वसी वट इन्दावन जमुना तजि वैकुष्ठं को जाये । 
सरदास हरि को छमिरन करि वहरि न भव चङ आये । 
अथवा 
चरन कमस वेदो हार राई । 
जाकी उपा पगु गिरि ल्धै, अघे को सव कष्ट द्रसाई । 








१५० हसिभोध भौर उनका साहित्य 


विरो सुन, मू‡ पुनि बो, रक चले सिर छन्न धराई । 
सूरदास स्वामी कस्नामय बार वार॒वदौ तेहि पाई ।" 
अब महाकवि सुरदास जी हारा अदित मानव हप का. चित्रण 
देखिए - 
“भीतर ते वाहिर लो आवत । 
घर ओंगन अति चलन सुगम भयौ देहरी मै अरक्रावत । 
गिरि शिरि परत जाति नदी उखधी अत्ति खम होत न धावत । 
अहुट पैग ॒वघुधा सब कन्दी धाम अवधि विरमावत । 
नैः > नैः ‰ 
युशोदः-हरि पालने छ्युलवे । 
हररावे दुलराइ मल्दामै जोई सोई क्यु गावै ) 
मेरे कल को आड निंदरिया काहिन आनि सुभव । 
तू काहे न बेग ही अवे ताको कान्ह ब्ुखावै ।* 
इसी प्रकार नरोत्तमदास जी ने छष्ण के मानव रूप का वड़ा 
हृदयग्राही रूप वणित किया है - 
बेहाल बेवाइन सो पग कटक जाक लगे पुनि जोषे। 
, महा दुख पायो सखा, तुम अये इतै न क्रितै दिन खये । 
- सुदामा कौ दीन दसा करुना करि कै करुना नियि रोये । 
पानी परात को हाथ दुयो न्ह, नैनन के जख से पग धेये 1" 





हरिओध जी की प्रारभिक स्चनाओ का अध्ययन करते हं तब हरमे 
यह्‌ ज्ञात होता हे कि उनकी प्रारभिक-कविक्यथ्ये-मे कष्ण छाव्य 
की परम्परा का दी निवौह हुआ है । उसमे न तो कोई नवीनता 
हे ओर न हृदय स्परिता । परम्परा मात्र का निवौह्‌ ही उन तुक- 
दियो अथवा समस्यापूर्तियो | 


कृष्ण काव्य की परम्परा भर हरिभौध जी की प्राथमिक स्वना १५१ 


हम “व्यक्तित्व खड मे हरिजौध जी के सस्कासे की चचो कर 

चके है । उनके हृदय मे कृष्ण के प्रति किस प्रकार अनुराग उत्पन्न 
हआ इसकी चचौ भी कीजा चुकी है। उन सस्कारो के फल- 
स्वरूप हरिओध जी की प्राथभिक--स्वनःरद्-ई्धरविषयच्छः-हु 
परतु उन सस्कारो मे वह शक्तिमदही थी जो हरिभओौधनजी को 
मौलिकता प्रगन करती या उन्हे रेते कान्यप्रणयन री प्रेरणां 
देती जो अमरत्व प्रदान करता है । हम पहले ही कह चुके हँ कि 
हरिजओध जी की प्रथम स्चवना-'हुरिओध-दतकः ( ष्ण अतक ) 
है । इस पुस्तिका मे कृष्ण क सबध स सौ दोहो को सेयह दै । इन 
दोहो के द्वारा कवि हरिओौध ने प्रचदित परम्परा के अनुसार 
भगवान कृष्ण के ईश्वर रूप शी अचेना की हे - 

(नमत निगुण निरलेप अज, निराक्रार निरद्रन्द्र । 

माया रदित विकार-बिन, ष्ण ॒सग्च्चिदानन्द ॥ 

नहिं प्रमाद या मेँ कह, ताको दै उन्माद । 

कृष्ण ब्रह्मता मं करत, जो बावरो विवादं ॥ 

ससि, सूरज नभ, अनि, जल, दसो दिसा, यदहिं वात। 

काल पाड गोपाल तजि, काल सकल को खात ॥ 

जाकी माया दाम में, उघे विरचि ल्खादहिं। 

प्रम डर गोपिन ववे, सो डोलत ब्रज मोहिं! 

छगभग सव्रह्‌ वषे की अवस्था म॑ हरिञौध जी ने इस शतक 

कीरचनाकीथी। इन दोहोमेनतो किसी प्रकार की मौख्किता 
है जौर न कोई विचित्र उदूभावना । इन दोहो मे अजुभूति.ख भी 
कोद प्रभात्र बही दीख पडता। येषद. केवल रब्चये-के-खथह 
मात्र ह । इने प्राण का पूत" अभाव है । परतु इन दोहो से हम 


१५२ हरिभोध भर उनका सादित्य 
दस निष्कष पर पटहुवते है कि दरिओध जी छी कष्ण ऊ प्रति कया 
भावना थी-वयौर उन्होने -उनके किस-रूप के अकन छी चेष्टा की । 

उपयक्त सग्रह के बाद हरिओध जी के दो मन्थं--रक्मिणी 
प्रिणय.व्योर रथमत विजय. व्यायोग--प्रक। सित हुए । इन प्रथो 
करो देखकर छतरपुर सरेरा हरिओौध जी से भिखने का इस्ुक हुए 
ओर उन्होने अपने दीवनि पडत दयमधिद्टारी मिश्र (भिश्र 
वधु) के दारा इन्हे अपने यहा अने छा निमन्रण मेजा। 
ह्रिथोध्र जी ठवस्पुर महाराज की आज्ञा का शीघ्र पालनन कर 
सफ! अत महाराज ने स्वत उखाहनो से भरा एक छम्घा पन्च 
मेजा ओर साथ ही उन्होमे तच्छारीन आजमगढ के कलक्टर को 
हरिओध जी को अवकाश्च प्रदान करते के छिए छिखा । अवकाश्च 
प्राप्न हयेने पर हरिजौध जी छतरपुर गये । 

हरिमओौध जी चा श्रद्यम्न ण्जिय व्यायोगः तारकी दृष्टि 
से सफर नाट नही कहा जा सता । नास्य्चाख के आवद्थक 


त्यौ का भो उसमे अभाव काभा उसमे अभावदै परत कविता क दृष्टि से अथवा अथवा 
स क कीदृष्टिमं उसका ऊुछ_ महव _अवद्य ह । इस 
व्यायोग की कविता भी प्राचीन परिपादी की है। रुक्मिणी परिणयः 


काभीयहीहाङदहै। इस नाटक मँकवि ते रुकरिमिणी द्वारा कृष् 
का पतिरूप मं वरण शिया जाना दिखाया है । इन नारको 
दवारा हरिओध जी की कृष्णए गुण गान्‌ की हन्न परिरश्छिद-दोती 
हे । अबदय ही इन नाटक मे भावुकता, सरसता शौर परवाह का 
स्याञ्च के तत्व इस नाटक मे भी नही [९ 


भा ताहै। ना के त्‌ 

वतमान है । नाटको मे ओतसुक्य की भावना का जो कमिक 
विकास ओर चरम सीमा पर पर्हुचने पर उसका जो क्रमिक 
इष्मनन होता है, इन तत्के का इन नाटक मे पू्णेतया अभाव है । 


वकर 





कष्ण काव्य की परम्परा गौर्‌ हरिभौव जी की प्राथमिक स्वना १५३ 


यही नही, नाख्यराच्च के असार नाटक के विकास के पोच 
प्रधान दत्व होते है -( १) आरभ (२) यन्न (३) प्रव्याज्ञा 
( ४) नियताप्नि ओर (५) फलागम । इन पचो दस्यो के साथ 
नाटक मे पांच सधियों होती है -मुख सपि, प्रति सुख सधि, 
गभं सधि, अबमरं सधि ओर उपसहार सधि । 

उग्युक्त सधियो का भी नाटक मे पणत निवौह नही हुआ 
हे । विरेपक्र अवमश्च सपि पर नाटक छी रोचफ़ता निर्भर करती 
है । सघष द्वारा नारक की कथा त विकास शेताह। चटनाओो 
अथवा नाटक मे वाधा न उत्पन्नदह्यो तो नाट; के ददयक अथवा 
पाठकके हृदय म नाटकके दर्यो के प्रति ओद माव का 
जागरण नहा होगा । ®हक्मिणी परिणयः ओर प्रदयुस्न विजय 
व्यायागः इन दोनो नाटके मे इस सधि पर न्यान नद्य दिया गया 
है । परिणामत इनमे नाटक के कारण जो ओौप्सुक्य माव उत्पन्न 
होना चाहिये वह्‌ हिथिख रह्‌ जाता हे। “रुक्मिणी परिणयः नारक 
की च से चाहे सफल न हो परन्तु उसकी एक विरोपता महत्व 
कीहे। इसनाटशमे कष्ण एश मानवकेरूपमे अथवा एक 
अवतारी पुरुष के रूप मे चिश्रित हए है । 


१५४ दरिभोध भौर उनका सादित्य 


इदे थी कि वे दछ्रष्ण को दैश्वर के अतिरिक्त स्पष्ट रूप से मानव 
सम्य रहे हौ । धूम-फिर कर कृष्ण के दैश्वरत्व, बह्मत्व की श्लोकी 
दीख पडती हे । वे उस प्राचीन परम्परा से अपने को पूतं पृथक 
नही कर सके हे । कृष्णए को परब्रह्म ओर मानव रूप मे चितित 
करने वाङी उनकी कुछ स्वना देखिये- | 


(१) 


र कमला नाथ । 
सं सुरेस गनेस सम्भ अज जेहि पद्‌ नावत माथ । 
सनकादिक नारद निगमागम बरनत जाको गाथ 1 


(२) 

"अमल अनादि अज अजित अहूप भखि- 

लेस जग भूप ज्योति अगम जयैया को 
तीन लोक विदित अनादि वन्दनीय विभ 

सन्त॒ जन काज नाना वपुख धरेया को) 
"हरिमौधः ताप उपतापि हरैया महं 

पातक कदन पापी पुजन तरेया को। 
जन वर्‌ देया, सुख रैया करवैया काज- 

मै तो जनों एक बलराम जूके भैयाको। 


(३) 


द्वत मे प्रकर प्रताप तिहारो । 
बन तृण ते विरचि छो जदुवर तेरो प्रबल पत्ता । 
तेज तिहारोई सूरन शशि त्यों तारन मै राजै। 
निराधार नम तेरे दी बल तिनको व्यूह्‌ विराजे ।", 


कृष्ण काव्य की परम्परा भौर हरिभौध जी कौ प्राथमिक रचनाएँ १५५ 


(४) 

"कैसे मजु बोरी की सुरति विसारि दीजै, 

कैसे याद कीजे नहिं बचन रसाक को, 
मन्द मुसकानि कैसे चित पै च्डेना कवं 

कैसे छुटि जावे ध्यान कटकीली चारू को! 
हरिओधः कौ सां सवै करिहौ तिहारी कदी, 

केवल वतैये इतौ छोरि सवं स्यार को) 
कैसे वद सोँवरो सरूप हिय मँ ते कटे 

ऊधो किंभि भूरे हास्त मण्डल गोपाल को 1” 


(५) 

“बावरी हौ जाती बार वार कि बेदन को, 

बिलखि विल्खि जो विहार थर रोती ना। 
पीर उठे हियरो हमारो टक र्कं होत, 

प्याह प्राननाथ जो कसक निज खोतीना। 
हरिओधः प्राननाथ गमन चिदेस्त कीनि, 

नैन नसि जात जो सपन संग सोती ना। 
तनु जरि जात जो न असुर्भ ढरत ऊधो, 

रान कदि जात जो प्रतीति उर होती ना।'" 


(६) 
"वारिके भरे हं तोख छहत न कैसर है, 
दिवो न जानें एसी महत उदासी है । 
लोक खाजह्ते काज राखत कछ ना कवौ, 
गाज के परे हू तेरी पूरन उपासी है) 


मे ५६ हरिभौध भौर उनका घाित्य 


"हुरिभौधः भौरम की चाह सपनेद्र नाहि, 
तेरे प्रेम वद हौ की अवुदिन भसीह, 
उधरी ये अंखिर्या हमारी पेन चातकी सी, 
परे घनस्याम तेरे सक्परसप्यापसी ह! 

(हरिजओौधः जी की उपयुक्त स्चनाओ का थोडा विरलेषण 
अपेध्चित है । प्रथम पीन पदो मे कृष्ण के परह्य रूप का वणैन 
है। स्पष्टरूप से उन पदो स नीरखता का अनुभव होता है । उन 
पदो के पढने मात्र से एेसा छूगता है मानो कवि अपने हृदय के 
विष्वार न व्यक्त कर परम्परा की बातोका वणेन कर र्हा हे। 
उपयेक्त प्रथम तीन रचनर्पे न तो त 
न हृदय में मक्ति का सचार । हदय से निकी हृद सश्ची भक्ति से 
अतपराणि वाणी दी ममं का स्पशे कर सकती हे । हरिओध जी 
के उपरक्त तीन पदौ की पक्तियो मे भक्ति की अनुभूति की 
अभिव्यक्ति नदी हैः अत _उनमे स॒रस॒ता का_ अभाव द । 

इसके विपरीत ४, ५ ओर & वे पदयो मं सर्स॒ता..दै ओर वे 
हदय का स्पशो करते है । कृष्ण के मानव रूप का जब उन्दने 
वणेन प्रारभ किया तब उनकी अमुभूति ने उनके हृदय फे साथ 
योग दिया । उनकी अनुभूतियो ने पद्य मेँ सरसता उत्पन्न कर दी 
है । इन फविताओ मे हरिओौध जी फे कवि रूप का आमास दीख 
पडता हे। दूसरी घात यह्‌ भी है कि क्रम उनकी अचुमूति भावो 
को किस प्रकार प्रौढता प्रदान कर रही है इसका भी उदाहरण 
भ्ाप्र हो जाता है । 





-- वर 
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हरि्मौध जी का कथा साहित्य 


हरिओौध जी हिन्दी-साहिस्य-कषेत्र मे प्रविष्ट हो चुके थे । उनके 
कुछ अनूदित, कुछ पदय-प्न्थ ओर दो नाटक प्रकाशित हो चुके थे । 
दन पुस्तको ने उनके छिए प्रतिष्ठा का द्वार उन्मुक्त कर दिया था । 
यही नही, उनकी प्रतिभा चछा विकास हो रहाथा। उनकी 
अनुभूति सुक्ष्म विपयो तक अव पर्हेच रही थी । माषा-गठन मे भी 
धीरे धीरे प्रौटता उतपन्न हो रही थी । तरणारीन पत्न-पचिकाओ मे 
उनके नाटको ओर पद्य-मन्थो की प्रशसा्मक आलोचना भी 
प्राश्ित हो रही थी, इस कारण उनका उर्साह भी बढ रहा था 
जर बे सच्ची गन से साहित्य-क्षेत्र मे अग्रसर हो रहे थे । 

द॑गखा का उन्हे ज्ञान हो चुका था । हिन्दी मे उस समय ठेसे 
मन्थ नही थे जो प्रतिमा की मन्थियो को खोर पाते । बग-माषा 
का साहित्य ऽस सभय मी वडा सथ्न्नत था । उसमे अनेक उद्भट 
कृवि तथा कथाकार हो चुर थे । हरिओध जी ने वग-साहित्य का 
मथन प्रारभ किया 1 विद्धेषकर वक्षिमि बावू के प्रन्थोकावे बडे 
चाव से अध्ययन कर रहे थे ¦ यह्‌ अभ्ययन उनकी तपस्या थी ओर 
वास्तव मे उन्हे ठिन रात का पता नदी चरता था । बकिम बाबू 
के रथो मे देश्च-सेवा की भावना ओतप्रोत है। उनकी इस 
भाषना तथा लोक-समदी भाव छा हरिमौध जी पर बडा गभीर 
प्रभाव पडा । 


५८ दरिभौध ओर उनका साहित्य 


हरिजओौध जी इन दिनो कवितां छिख रहे थे ओर धीरे धीरे 
उनकी प्रवर्ति अवस्थानुक्रूङ शगार रस की ओर प्रवृत्त हो रही 
थी । परतु बिम वाव के मन्थो के अध्ययन ने अङ्कुर का कायं 
किया ! उन्होने आत्मचिन्तन ओर अपने कार्यो का सर्वेश्वण प्रारभ 
किया । उनके सम्मुख दो मागं थे । एक तो प्राचीन परस्परा से चले 
आति शप्रगार रस के नख-शिख मे बेधे रह कर तेरी के चै के 
समान चक्र काटना ओर दूसरा मागं था इस वाद्याचक्छ से 
बाहर निकर कर देश्च कार की परिस्थितियो के अनुसार साहित्य 
का सजन करना । हरिओध जी को अपने मागं का निद्धीस्णं 
करने मे बहुत उहापोह छी आवश्यकता नही हई । उन्हे अपना 
मागे निश्चित करने का एर सुयोग मी प्राप्न ह्ये गया । 
हम प्ले ही कह आये है फि किस प्रकार डाक्टर भियर्दन 
की प्रेरणा पर महाराज कमार बाबू रामदीन सिह जी ने हरिअओध 
जीकोठेठ हिन्दी मे कोई पुस्तक छिखनेकीप्ार्भनाकी) 2ेठ 
हिन्दी की पुस्तक गद्य मे ही हो सकती थी । पद्यात्मक 3ेढ हिन्दी 
से डाक्टर भ्रियसेन की इच्छा की पूर्तिं भी न होती । दूसरी बात 
यह्‌ थी कि ठेठ हिन्दी के गद्य मे मो क्या छिखा जाय । निवध, 
लेख अथवा आत्मकथा नीरस ओर आकषण-हीन हो जाती, 
अत हरिमोधजीनेठेठ हिन्दोके किए किसी कथाका सहारा 
लेना अधि उपयुक्त समञ्ला ओर यह्‌ था भौ टीक्‌ । इस प्रकार के 
सादित्य मे जन साधारण का भी मनोरजन ओर अआएकषण था । 
अत हरिओध जी छी प्रवृत्ति कथा साहित्य की अर उम्मुख हई । 
हरिजौध जी ने क्था साहित्य की रचना ऊे हतु लेखनी तो 
उठायी परतु उसके साथ ही उन्हे अपने निथित उदहेदय का भी 
ध्यान रखना था । साध्य तो ठेठ हिन्दी थी । कथा तो एक साधन 
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मान्न थी । निदान उन्होने “ठेठ हिन्दी का ठाटः नामच्छ एक छोटा 
सा उपन्यास लिखा । पुस्तक केनासमसेदहीस्पष्टदहे कि हरिओध 
जी का उदेर्य उपन्यास ल्खिनेकानथा। वेतोदटेठदहिन्दीका 
उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए सम्मुख आये थे। साध्य ओर साधन 
मे भिन्नता होने पर भी कभी कभी दोनो के योग से अद्भत वस्तु 
का निमौण सभव हो जाताहै। हर्मोध जी केसाथमो यही 
इञा । ठेठ हिन्दी का ठाटः नामक प्रन्थ ने हरिओध जी की विचारः 
दिश्या मे परिवतन किया ओर उनकी साहित्यिक प्रतिभा छो एक 
नये मोड पर खा खडा किया । ठेठ हिन्दी का ठाट' हरिओध जी 
की भावी रचनाओ के मूल्याकन मे बडा सहायक सिद्ध होगा । 
इस भथ से हमे उस दिशा का सकेत मिर्ता है जिस दिदामे 
भविष्य मे ह्रिजओौध जी की वृत्तियों समने वारी थी । डाक्टर 
भियसेन के अुरोध पर ठेठ हिन्दी मे ही दरिथओध जी ने अपने 
दूसरे उपन्यास (अधखिखा एूरः की भी रचना की । 

ठेठ हिन्दी क्या है ! उसका क्या रूप होना चाहिये ! इस 
सबध मे हरिओौध जी ने अपने विचार व्यक्त करते हए छिखा 
दै --“2ट हिन्दी वह है-जैसा श्चि्ठित रोग आपस मे बोखते 
चारते है, भाषा चैसी ही हो गेबारू न होने पाये । उसमे दूखरी 
भाषा अरबी, फारसी, तुर्की, ओर अग्रजी इत्यादि का कोई शब्द 
शुद्ध रूप म या अपचय रूपमे न हो। भाषा अपथ सच्छरत 
शब्दो से बनी हो, ओर यदि कोई सस्कृत शब्द उसमे आते भी 
तो वही जो अत्यन्त प्रचछ्ति हो, सौर जिसको एक साधारण 
जन भी बोखता ह्य ।" 


उपयुक्तं उद्धरण से ठेठ हिन्दी के रूप का पाठक को बोध हो 
जायगा । इस सवध मे ठेठ हिन्दी की प्रेरणा प्रदान करने वाले 
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डाक्टर भियसंन खी स्या विचारधाराहै उसे भी समञ्च लेना 
चाहिभे । डाक्टर भियसन कते है - 

ठेठ हिन्टी सस्रत यी पौत्रौ है, हम यह कह सकते ह छ 
सस्रत की पुत्री प्राद्मत जर प्राक्त की पुत्री ठेठ हिन्दी है । 

अन्य भाषाओ क्षी तश्ह हिन्दी भी दूसरी भापाओ से शब्द 
म्रहण करती है। जब वह किसी विरेप विचार को प्रकट करना 
चाहती है ओर देखती दै > उमफे पास उपयु शव्द नदह है उस 
ससय बह प्राय आवश्य शय्द सदत से उधार लेती 2 । प्रत्येक 
ठेठ शण्ड अथौत वह्‌ सम्ठ, जो प्राछरन-प्रसूत हे, तद्धव कटखाता है । 
उधार लिया हज प्रत्येरु शब्दं जो प्राक्त से उलयन्न न्य है ओर 
दरस कारण ठेठ नरी दे, तव्स कट्छाता है, यदि तद्धव शाब्द न 
भिख्ते दो त तस्म ग्ड रा प्रयोग करने मे कोई आपत्ति नक्ष ) 
"परायः तरच॑म इं । ठ दरू अथं न द्योत कोई तद्व शब्ड नही 
हं । अतएव यथास्थान प्पापः चा प्रयोग किया जा सकता है । 
किन्तु जदा एफ ही अर्थं के टो शन्न है एक तरव ( अथौत्‌ ठेठ ) 
ओर दुसरा त्वम, वो चद्व श्न का ही प्रयोग हयेना चाहिये । 
हथः के लिए तदव शव्द श्ाथः ओर तत्सम शब्द हस्तः है । 
अतएव द्हस्तः क स्थान पर थः छा प्रयोग होना ही सगत है ] 

यह्‌ स्मरण रखना चाहिये छि प्रत्येक तत्सम शब्द उधार छलिया 
हआ हे । यह उधार हिन्दी को अपनी दादी से लना पडता है । 
यदि मे जपने सवधियो भौर भिन्रोसे छण केने की आढत 
उ्लूतो मे विनष्टहो जारगा। उसी प्रकार यदि हिन्दी उस 
अवस्था मे भी जव कि उसफे छिए ऋण लेना नितान्त आवदयक 
नही दै ऋण लेने छा स्वभाव डाख्ती रही तो वह भी विनष्टो 
जायगी । इस कारण मे बलपू्वेक यह सम्भवि देता ह छि हिन्दी 
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के लेखक जहो तक सभव हो ठेठ श्वो अथौत्‌ तद्धव राब्दौ का 
प्रयोग करे । क्योकि बे हिन्दी क स्वाभाविक अग अथवा अच्च 
भूत साधन है । उवार छिए हुए सकृत शब्दो का जितना ही कम 
म्रयोग हो उतना ही अच्छा ।” 

डाक्टर भ्रियसन महोदय के विचार कितने समीचीन हेः इसकी 
आखोचना की अपेक्षा नदी । भाषा बहते हए नीर ॐ समान है, 
विकासक्ञीर ह । उसे अन्य भाषाओ के शब्दो को तमसात्‌ 
छरने की क्षमता बढानी ही होगी! यदि भाषा एेसा नदी छरती 
तो वह अद्यतन नही रह सकती ओर न ज्ञान-विज्ञान के प्रचार्का 
माध्यम ही हो सकती है । इसके छिए डाक्टर साहव ने भी ह्ृट 
दीह) जोह, इसप्रकार की हिन्दी पुस्तक डिखने का हरिओधजी 
का एक्‌ प्रमुख उदहेद्य था । वह्‌ यह चाहते थे छि जो मोरे साहब 
विरायत से अषटसर बन कर भारत अते हे उन्हे भी एेसी हिन्दी 
का ज्ञान हो जाय जो साधारण जनताषी भाषा है। सस्करृत से 
बोह्चि पुस्तकीय भाषा उनके अधिककाम कीन थी। उनका 
उदेरय था कि इस प्रकार की ठेठ हिन्दी के माध्यम से गोरे साहब 
जनता से सम्पकं बढा सके । यही कारण था कि पुस्तक प्रकाक्चित 
होते ही सविर सर्विसः के पाठ्यक्रम मे प्रहत दयो गयी । डाक्टर 
भियसेन का यही महत्‌ उदेश्य था | 

ठेठ हिन्दी के सबध मे हरिओध जी ओर डाक्टर भियस्षैन 
के मत ज्ञात हो जाने पर अव पुस्तक के सबध मे विचारकर 
लेना आवरयक है 

ठेठ हिन्दी का ठाटः नामक उपन्यास की कथावस्तु अव्यत 
सरर हे । सामाजिक रूढियो ओर कुरीतियो के कारण देववाा 


का विवाह देवनन्दन के साथ असभव हो जाता है । परन्तु विवाह 
११ 
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सूत्र मे न वेध सकने पर भी दोनो एक दूसरे को नहीं भूर पाते। 
दोनो के हृदय मे एक दूसरे की स्ति ओर स्नेह वतेमान रहता ड! 
देवनन्दन का प्रेम नि स्वाथे ओर व्यागमय है । उसके नि स्वार्थं 
तथा त्यागमय प्रेम का शूप उस समय प्रकट होता है जिस समय 
देवाला भयकरः सकटो मँ पड जाती है ओर उसे असह्य दु ख 
भोगने पडते हे 1 हारभौध जी की स्वभावजन्य तथा सस्छारजन्य 
रुणा कारुणिक प्रसगो के समय उद्वेङति हो उठती है । यत 
उपन्यास का कथा प्रसग कारुणिक है अत उनकी सहटदयता 
उमड पडी है । उनकी इस सहटदयता ने उपन्यास के पात्रके 
चरित्र को बडा ही सजीव ओर प्रभावकर बना दिया हे । 

मे पहले दी कह चुका हू कि हरिओध जी की कान्य-कडा के 
विकास की ष्टि से इस पुस्तक का बडा महत्व है । इस उपन्यास 
मे ह्रिओधजीकेहृदयमे जो क्रान्ति प्रारभ हो रही थी उसका 
सकेत भिरूता दै । दृखरी बात यह है छि इस उपन्यास मे 
हरिओध जी की वृत्ति समान रूप से प्रकृति ओर मनुष्य की ओर 
उन्मुख हई है । ठठ हिन्दी का ठाट' का माषा-वैचिच्य, पुरुष, नारी 
र प्रकृति के चिश्रण रेस है कि उनके सबध मे थोडा विस्तार 
के साथ विचार कर जेना अपेक्षित है । 

ठेठ हिन्दी लिखने मे क्या कठिनाई है इसका सहज में अनु- 
मान रगाया जा सकता है । हिन्दी मे इस प्रकार की सानी केतकी 
की कानी नामक पुस्तक दी हरिभौध जी की पुस्तको के पू 
ङ्िखी गई थी। इशाअक्ाखोकी रानी केतकी की कहानी ठेठ 
हिन्दी सँ छिखी गयी है । पुस्तक छोरी है परतु भाव, भाषा की 
दृष्टि से अस्यत सुन्दर दै । हरिभौध जी की ठेठ हिन्दी का एक 
उदाहरण देखिए - 
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'एक्‌ एक करक दिन जाने खे । देवबाला को मरे कई दिन 
हो गये । पर देवनन्दन अष तक उसको नही भूलते दै । अब तक 
वह छडकपन की हसती खेती देवबाला, अब तक व्याह के पहले 
की बिना घबराहट की कजरी देवार, अब तक वह दुखिया 
रोती कडपती देवबाका उनकी ओंखो मे, कलेजे मे, जी मे, रोर्ण- 
रो मे घूम रही है । वह सोचते हक्य । देववाखा की कोद 
ेसी कमाई तो न थी, जिससे उसको इतना दुख भिन्ते । 

हरिओध जी ने तत्सम शब्दो का कही प्रयोग नदी चया है । 
सम्पूणं अनुच्छेद ठेठ हिन्दी मे छिखा गया है परतु भाषा मे छिसी 
प्रकार की छरतिमता नदी दीख पडती । ठेठ हिन्दी मे भी भाषां 
की स्वाभाविकता का हरिओौध जी ने पूणे रूप से निवोह्‌ किया 
है । इसे पृणत विपरीत इसी पुस्तक की भूमिका ओर समपंण 
की भाषा ह । भूमिका ओर समपंण की भाषा सस्करृत शब्दो का 
वाग्जाछदहै । एक ही पुस्तक मे दो सिन्न धारा का दञयेन होता 
हे । दोनो भाषाओ मे आकाञ्च पाता का अतरहै। समपेणकी 
भाषा देखिये - 

+ 1 + सहानुभाव की सर्फीति कटकौमुदी, दिमधवलम्ध्रग- 
समूह विमडित हिमाचख से, भारत समुद्र के उत्ताखतरग- 
साखा विधौत कन्याकुमारी अन्तरीप तक सुविकीणै है । > > 
> > > आदि । 

रिध जी के सम्भुख अधिकतर नारी की करुण मूर्तिं का 
चित्र रहा है । सस्कार से भी उन्हे कर्णा प्रप्र हृ थी अतत नारी 
के चरित्र-चिच्रणमे उन्हे सदा बडी सफर्तां भिरी है । इस 
पुस्तक की नायिका, देवबाखा का भी उन्होने बड स्वाभाविक 
चित्रण किया है । अपने प्रेमी, अपते स्तेदी के प्रति नारी की क्था 
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होती रहती है । देवबाटा बडी करणाजनक स्थिति मं अुवलुठिता 
होकर रुदन कर रही थी । उसी समय एकाएक देवनदन का उसे 
दर्यन होता है । देवबाखा बडी करुणाजनक स्थिति मे पडी ह 
थी । उसके वख भीगे तथा अस्त-व्यस्त थे! आंखे बद्‌ थी । 
उसके कञ्च युख के चारो ओर विखरे हृए थे । सारा रारीर कीचड 
से सना धरती पर पडा था। 

देवनन्दन ने जब उसका ध्यान अपनी आर अक्षित किया 
तव पले उसने कुछ सुना ही नदी । देवनदन कौ वाणी सुनने 
पर बिना कुछ ध्यान दिये बह बोरी-न सताओ हमं, जी भरकर 
रोने दो, हमारा दुख इसी से हका होता है । दूसरा कोड उपाय 
हमारे छिए नही है, हमारे कलेजे का घाव पृरा नदी हो सकता । 

देवनदन के बहुत आग्रह्‌ छरने पर देवबाला ने अपने जी की 
बेकरी का हार क्‌ सुनाया । बच्चे के रोग-मरस्त हो जाने के कारण 
वह्‌ इतनी दुखी थी । देवनद्न ने उसका उपचार किया जर वह 
स्वस्थ हो गया। अब तक देवाला ने देवनदन को पहचाना न था। 
उसने बडी जिज्ञासा के साथ देवनदन का परिचय जानना चाहा । 

देवाला को जब यदं ज्ञात हमा कि उसी सहायता करने 
वाखा को दूसरा नही देवनन्दन दी है तव वह्‌ स्तम्ध रह्‌ गयी । 
देवनदन का जटाजूट युक्त साधु का रूप देखकर ओर यह्‌ जान 
कर कि उसने विवाह नदी किया उसे बडी पीडा हद 

देवनदन देवबाला के दुख से कातर होकर उसके पति को खाज 
खाने के लिए निकर पडा । अभाव ओर निरास प्रस्त देवबाला 
क्षय-ग्रस्त हो गयी । क्रमश्च उसकी दा बडी शोचनीय होती गयी। 

देवबाङा हिन्दू नारी छा प्रतीक है । वह आददे पतनी है । 
अपने दुराचारी पति के नाम्‌ पर ही उसने अपना जीवन होम 
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कर दिया । ेसी स्थिति मे नारी अपने सतीत की रक्षा कर सके 
यह्‌ उसफे महान आत्मीय डक्ति आ दयोतक हे) जीवन की 
अन्तिम घडी आते देखकर उसे केवर यदी कष्ट था छि वह्‌ मृत्यु 
के समय अपने स्वामी का दीन नदी कर पायेगी | 

वहु कहती है--जीजी ) एक बात ओर जी मे स्ह जाती है । 
क्या अब उनको न देख सकगी । इस घडी जो उनको एक वार देख 
पाती तो सब दिन का दुख भूर जाती, मरने का दुख भूर जाती 

पति कितना ही नीचक्योन हौ हिन्दू नारी, अवश्य ही 
प्राचोन सस्कृति का पान करते वारी भारतीय नारी उसका 
तिरस्कार नही करती थी) उसके प्रति उसका प्रेम किसी प्रशार 
कम न होता था) यही बात हम देवबाखा मे भी देखते है । अपने 
जीवन का अन्त सन्निकट जानकर अपने पति फे अभावमे, 
अपने पुत्र की भावी अनाथावस्था की कल्पना कर देवबाखा का 
यह्‌ कहना कितना स्वाभाविक है - 

“आज मे इसकी धूढ याती हूः मुंह चुमती ह इसको रोते 
देखकर दुखिया बनती हः हाय । कट इसकी धूढ कोन श्चाडेगा ! 
कौन इसका यह चूमेगा ! कौन इसको रोते देखकर कलेजा 
पकड़ेगा । कर यह्‌ किसको मो कहेगा ! कौन इसके सुहको सूखा 
न देख सकेगी 1 भूख छगने पर जब यह्‌ रोवेगा, प्यास से जव 
इसका सह्‌ कुम्हिलावेगा, तव कोन इसको छाती से खगाकर कहेगी, 
बेटा, मत रोओ, मेरे खार, मत रोओ, देखो यह्‌ कलते है । इसको 
खाओ । यह्‌ पानी तुम्हारे छिए खाद हूः इसको पीओ । कर यह 
वाङ खोक्तेर्ेह विचकाये रोता फिरेगा, धू मे भर, भूखा, प्यास 
गख्ियों मे ठोकर खाता फिरेगा 1“ 

माता के हृदय की भावना की कितनी सुन्दर अभिव्यक्ति है ¦ 
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उसे अपने दु ख, अपने कष्ट की चिता नही 1 उसे तो अपत्रे बचे 
के भावी जीवन कीचितादही सतारही दहै, परतु दीपक अन्तिम 
हवाखा लेता है । जीवन की ज्योति बुद्चने ॐ पूवे निरास्चा का 
अधकार दूर्‌ हो जाता है ओर आश्चा का प्रकाञ्च दीख पडता है । 
सती के जीवन का अन्त सुखद होना चाहिये अत देवनन्दन, 
देवनाला के पति रमानाथ को लेकर मरत्यु के पूवं पर्व जाता 
है । देवबाखा अपने प्यारे पुत्र को पति की गोद में देकर नारकीय 
जीवन की यातना से मुक्त दहो जावी हे। 

हरिओध जी ने अपने इस उपन्यास के छिए जिस प्रकार का 
कथानक चुना वह अस्वाभाविक नदी । हमारे समाज मे अनेक 
रमानाथ हे ओर अनेक देववाटा के पिता के समान मूं पिता है 
जो केवङ कुखीनता के पीछे दीवाने रह कर वर को वितान कर 
अपनी कन्याजओ को कं मे ठके देते हे । हरिओध जी आद्वादी 
व्यक्ति ये । जीवन की पवित्रता मे विश्वास करते थे अत देवनन्दन 
ओर देववाला के प्रेम की पवि्रताका उन्होने संन्दरढगसे 
निवोह्‌ किया है । देवनन्दन के प्रेम मे कामुकता नदी । 

पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित समाज मे देवबाडा का चित्र 
मले दी अस्वाभाविक प्रतीत हो । आज केयुगमे इस प्रकार की 
आदश्चवादिता को कदी प्रश्रय नही | जीवन मे इतना भयकरं 
कष्ट सहने पर भी देवबाङा अपने सस्पथ से विचलित नदी हृ । 
अपने पूवं प्रेमी का दश्चन होने पर भी उसके हदय मं किसी प्रकार 
को कामुकता का सचार नदी होता 1 वह्‌ अपने उस्षी दुराचारी 
पति कं दशन के किए खाखायित है । देवबाटखा रेसी अवश्थामे 
बडी सर्ता से देवनन्दन की ओर मुक सकती थी । प्रतु यदि 
वह एेसा करती तो हरिओौध जी के आद हिन्दू नारी का चित्र 
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ही विक्त हो जाता । देवबाखा का चरित्र अद्वितीय है । आज के 
स्पे युश मे पति-पर्नी जव समानता के ङिए होड बद रहे हो 
इस प्रकार के चिच्र एकागी होगे । एेसे चित्रो को पुरूषो के स्वाथे 
का पोषक कषा जायगा । परतु वास्तविकता यह्‌ है छि हिन्दू 
नारी ने देववाखा के त्याग तपस्या द्वारा ही पुरुष की कामुकता 
ओर दुराचार पर विजय प्राप्र किया था, समानता की आकांक्षा 
द्राय नदी । दैवबाला की चरित्र-सृष्टि हिन्दी उपन्यास के लिए 
एक आव सृष्टि है) नारी के इस सास्विक रूप का वतमान 
उपन्यासो मे अभी विकास नही दो सका हे इसका कारण यह्‌ 
है @ आज फरायड अर पुग फे मनोवेज्ञानिक्‌ विदलेषण के भव- 
जार मं फेसखकर उपन्यासकार नारी के अद्भुत कामुक रूप चिचित 
चरने मे ही व्यस्त है । 

उत्कट प्रेम के माग मे जब वाधा आतीदहै तव विरक्तिकी 
ओर मुष्य उन्ुख हयो जाता है । एेसे अनेक उदादहस्ण जीवन मँ 
रप्र हो सकते है । देबनन्दन के जीवन मे मी यदी हुञा । देव- 
वाखा के प्रति उसका उत्कट प्रेम था । जव उसमे बाधा उतपन्न 
हरे ओर उसकी इच्छा सफछ न हो सकी तो उर्फट विरक्ति हो 
गयी । उसने स्यागमय जीवन का माग पकड । उसके सासारिक 
जीवन का अन्त हो गया । देवनन्दन के विचासे के वातायन से 
हरिओध जी की प्रवृत्तियों द्यो रही हे । उदाहरण लीजिये - 

ध्देस की बुरी रौति जो रमाकन्तके जी को डावोडोखन 
करती, नासमन्ची से जो वह हाङ्दहीको सव वातो से बढकरन 
खमञ्यते, भूठे घमंडो के बस उतर कर व्याह करके रोगो से हसे 
जाने काजो उनको डरम होता, तो वह हठम करते ओर जो 
वह हठ न करते तो रमानाथ जसे कर फे साथ देवाला ऋ 
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व्याह न होता, न कृभी देवबाठा जेसी तिरिया की यह दज्ञा 
होती । देस की बुरी रीतियो, स्ूठे घमडो से कितने पूर जो पसे 
ही बिना बेल दी कुम्हछा जाते है कितनी रृदर्दी बेखियो जो 
जु च कर सूख कर धूल मे मिल जाती है, नही कहा जा सकता 
म ! क्या तुम यही चाहते हो, यह देस बुरी रीतियो के बस मे 
पड ठेसे टी दिन भिद्री मे भिता रहे 1” 

देवनन्दन सासारिक जीवन से विरक्त हो चुका था । उसने 
विरक्त जीवन के चिह्वौ को अपना छया था । उसकी जटा-जूट 
बढ गयी थी । इस प्रकार का वेश्च विराग का सूचकदहै। ठेसे 
व्यक्तयो मे किसी प्रकार की अचुरक्ति नही होनी चाहिये । इस 
म्रकार के जीवन की पविघ्रता के निवोह्‌ के किए यह आवरयक 
था कि वह्‌ देववाङा श पणेत विस्मृत कर दे । परतु इस सयम 
मे वह सफर नही हृ है । उसके हृदय मे न्दर चर रहा है । 
उसकी बार बार आने वाडी स्मृति को वह अनुचित तथा अपने 
जीवन फे प्रतिकूल समद्चता है । वह्‌ कहता है - 

(जव ने जग से नाता तोड छलिया, जीके उचाटसे घर 
दुजार्‌ छोड कर साधू हो गया, अपना व्याह तक नही किया, 
एक कोडी भी अपने पास नदी रखता, जव इस मोत मेले से 
दूरः तूबा ओर केगोटीदह्ीसे काम रस्खता हू तब फिर एक 
तिस्य की घडी घडी सुरत किया करना, उसके दुखो को सोच 
सोच कर मन मारे रहन, देस की बुरी रीत के छिए कलेजा 
पकडना, ओंसू बहाना भुङ्चक्ो न चाददिये । अब इन बखेडो से 
मुद्चको कोन काम है ॥ 

हरिओंध जी कपडे रग कर जगत मे जार बिछठानेवाखो को 
साधु नदी समञ्चते। वके समाज मे सत्य, सदाचार ओर सद्वरृत्ति 
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कै प्रचारको को साधु समह्यते हे । उनके हृदय की भावना को 
देवनदन अपनी उपयुक्त जिज्ञासा के समाधान मे व्यक्त करता 
है । बह कता हे - 

“भभूत खगाने से क्या होगा ? गेरुजा पहनने से क्या होगा ? 
धर दुआर छोडने से क्या होगा † ठेगोटी किस काम आवेगी १ 
तूवा क्या करेगा ? साधू होने दी से क्या, जो दसरो का दख 
न दूर कर, ढखिया को मँ सहारा न दू, जिस कामके करनेसे 
देस का मढा दो उसमे जी न र्गाङ । देख की बुरी रीति के दूर 
होने के छिए जतन करना, खोगो के भटे घमडो को समञ्चा बुञ्चा- 
कर छुडाना, जिससे एक का कोन कहे खो का यटा होगा, क्या 
मेरा काम नही है 1 क्या मेरे साधू होने का यह सबसे बडा फ 
नही हे । 

विरक्त देवनन्दन खोक सम्रहीकेरूपमे समाजोस्थान के 
कार्योमे खग जाता है। उसकी विरक्तिका रचनात्मक विकास 
होता है | देवनदन के इस स्वरूप का विकसित रूप हमे हरिओध 
जी फे महाकान्यो से दीख पडेगा । यदो यह स्पष्ट कर देना 
अप्रासगिकन होगा किहरिअौध जी के जीवन के नये दृष्टिकोण 
के विह देवनदन मे बीज रूप मे दीख पडते है । उन्दने समाज 
के सम्मुख सच्चे साधुओ का चित्र रखा । उनका विचारथाकि 
जीवन के एक क्षेत्र से विरक्ति का अथं अकमेण्यता नही है। 
प्रम के कारण विरक्ति होने से यदि मयुष्य अकमेण्यदहो गयातो 
उसका जीवन ही समाघ्र समञ्चना चादिये । एेसी विरक्तिष्छी 
अभिव्यक्ति किसी न किसी प्रकार के रचनाक्मक कार्यो म॑ होना 
आवद्यक है यदी हरिओध जी का विचार था साधु के 
सवबध मे (कपडे रग कर जो न कपटं कां जाक विदछठायेः नामक 
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हरिओौध जी की कविता भी उपर्युक्त विचारो को व्यक्त करती है । 

ठेठ हिन्दी का ठाटः की दृसरी विशेषता यह्‌ है कि इस ग्रथ 
मे हरिओौध जी ने प्रकृति ओर मनुष्य के चित्रण मे समान प्रवृत्ति 
का परिचयदियाहै। इस प्रथमे उनकी इस प्रघृत्ति का प्रथम 
वार सकेत मिका । इसके पूवे जो भी भ्रथ निकले उनमं किसी मे 
यह्‌ बात नही थी । शठ हिन्दी का ठाटः मे प्रकृति का बडा मनो- 
हारी चित्रण है । एक उदाहरण रीजिए- 

“आधी रात का सर्मा, बडी अंधियाटी रात, सव ओर 
सन्नाटा, इस पर बादछो की घेर-घार, पसारने पर हाथमीन 
सूक्ता । छिसी पेड का एक्‌ पत्ता तक न हिता था । काले काते 
वादक चुपचाप पूरब से पच्छिम को जा रहे थे । बयार दबे पोव 
उन्दी का पीछा कि बहुत ही धीरे धीरे चरती थी ओर कदी 
कोड आता जातान था, पखेशू पख तक्‌ दहिखातेनथे। सब 
सोस खीचे, चुप साधे, डरावनी रात के सन्नाटे को ओर डरावना 
बना रहे थे । 


'अधखिखा पः नामक्‌ उपन्यास का प्रकत चित्रण देखिये - 

चोद कैसा सन्दर है, उसकी छटा कैसी निराटी है, उसकी 
शीत किरणे कैसी प्यारी छगती हे । जव नीज्ञे आकाञ्च मे चाये 
ओर वह ज्योति पफैखा कर रस की वषौसी करने ठगता है, उस 
घडी उसको देखकर कौन पाग नही होता । आंखें प्यारी प्यारी 
छवि देखते रहने पर मी प्यासी रहती है । जी को जान पडता हैः 
उसफे उपर को अथरत ढाङ रहा है, दिज्ञारे हसने गती है 
पेड की पत्तयो खिर जाती है । सारा जग उमगमे इबनेसा 
रगता है । एेसे चोद, एेसे सुहावे ओौर प्यारे चांद मे काले काले 
धब्बे क्यो है । क्या कोड बतछावेगा, आहा । यह्‌ कमर सी बडी 
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बडी आंखें कैसी रसीटी है । इनकी भोरी भारी चितवन कैसी 
प्यारी है । इनमे मिसिरी किसने मिखा दी है। देखो न कैसी हसती 
हे, केसी अठ्खेलियो करती है। चार इनकी कैसी मतवारी है > > > 
छोर छोटे वाक्यो हास बडो स्वाभाविक भाषा मे ज्तेखक ते 
्रकृति का चित्रण किया है । अधखिखा पुरः जौर @ठ हिन्दी 
काठाटः की माषा मे थोडा अन्तर है। हरिओौध जी के विचासे 
मे छ परिवर्तन इ । अधखिला पूर की भूमिद्छा मे अपने 
परिवतिंत विचार चो व्यक्त करते हए हरिञओध जी छिखते हे - 
“जिस समय मेन छठ हिन्दी का खाटः हिखा था उस समय 
साधारण रोगो की बोलचारू पर बहुत दृष्टि रखता था ओर 
जिन सस्छरत शब्दो को एक साधारण भ्रामोण को मेने बोख्चार ऊ 
समय काम मे छते देखा उन्दी द्ध सस्छरत सब्दो छा प्रयोग मैने 
उक्त म्रन्थ मे छया कितुये शुद्ध सस्छरृत शब्ठ अधिकतर दो 
अक्षरोके है, जैसे रोग, दुख, सुख इत्यादि । मैने उस म्नन्थ मे 
तीन अक्षर के शुद्ध सश्कृत शब्दो का प्रयोग भी फिया हे, न्तु 
प, उपाय, इत्यादि दो ही चार शाब्द इस प्रकार के आये है । 
कारण इसश्छा यह्‌ है कि उस समय तक मेने कतिपय तीन अक्षरा 
के सस्कृत शब्दो के विषय मे यह निथित नहा कर ख्या थाकि 
वे डन्द अवदय सबेसाधारण की बोखचाख मे व्यवह्त हं, उस 
समय ये शब्द मीमासिव हो रहे थे । छिन्तु अव मेने इन श्दो 
के विषयमे निश्चय कर ख्यादहैकिये सघ अवद्य सवंस!धारण 
की बोङचाङ मे आति है । अतएव इस प्रथ मे मेने इन शब्दो 
का प्रयोग निस्सच्छोच च्या है-ये तीन अक्षर के शब्द शचचल' 
“आनन्दः, 'सुन्दर' इ्यादि हे । 
ठेठ हिन्दी का ठाट की भूमिकामे ने ठेठ हिन्दी लिखने 
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मँ ठेसे शद्ध सस्कृत शब्दो का प्रयोग करना उत्तम नही समञ्या कि 
जिनके स्थान पर अपश्रश्च सस्छृत शब्द प्राप्न हो सकते है, ओर 
इसी किए कानी ठेठ हिन्दी मे जो "च चङ' शाब्द का प्रयोग हुआ 
है उस पर मेने कटाक्ष श्या है, किन्तु अवमे इस विचारक 
समीचीन ओर युक्ति-सगत नदी समश्चता क्योकि यदि इस नियम 
को मानकर ठेठ हिन्दी छिखी जावेगी तो उसका परिणाम विस्तृत 
होने के स्थान पर सङ्कुचित हदो जावेगा }" 

वास्तविक स्थिति यह है कि भापा-सबधी प्रयोग करते समय 
उपयुक्त शाब्दो की जब खोज की जाती है तव कठिनाई का अनुभव 
होता है ओौर विवशता के कारण अन्य भाषा के उपयुक्त शब्दौ 
का लेखक उपयोग करता है । यही कारण दै कि हरिओध जीने 
उपयुक्त सस्कृत शब्दौ के उपयुक्त पयोयवाची शाब्दो के होने पर 
भी उन्होने सस्छृत शब्दो छा उपयोग किया है । 

दुसरी एक ओर भी विचित्र बात है । अधखिला पकः का 
समर्पण भीष्ेठदहिन्दीकाठरःकेही ठर्रकाहै। इससे एक 
बात अर भी स्पष्ट होती है । हरिओध जी सब विषयो के ठेठ 
भाषा िखनेके पक्षपातीनये ओर न यह सभवदहीदहो 
सकता था । सीधी-सादी कहानी के छिए अवश्य इस प्रकार की 
माषा का पयोग सभव है । जरि ओर वैज्ञानिक तथा अन्य 
गभीर विषयो की भावाभिन्यक्तिकेङिए इस प्रकार की भाषा 
बहुत उपयुक्त नही हो सकती यहं वे स्वत असुभव कर रहे थे । 
इस ठेठ भाषा मे जीवन की जटिख्ता से सवध रखनेवारी 
जटिर कथा की रचना मो कठिन है । हरिओध जी साधारण 
तथा सर कथावस्तु को लेखर चले अत उन्हे सफर्ता भिर 
गयी । सफक्ता तो मिरी परतु शब्दो के चयन मं अनेक प्रकार 


५७४ हरिओौध भौर उनका साहित्य 


की कठिना का भी अनुभव हज । यह्‌ तौ स्वीकार करना ही 
होगा कि हिन्दी-कषेत्र मँ हरिओौध जी के ये प्रयोग उस समय हृष 
ऊब भाषा के रूप गठन आदि का निणेय द्ये रहा था } €ठ हिन्दी 
का ठाट' ओर अधखिटा एल" के अतिरिक्त ठेठ हिन्दी मे को$ 
अन्य पुस्तक नही छिखी गयी ओरन क्सीने इस प्रकारका 
प्रयोग दी चया । इस प्रयोग से यह्‌ बात स्पष्टहो गयी किठेठ 
भाषा मे भी साहित्य छा निम हो सकता है परतु यह प्रयत्न 
साभ्य है । 

भाषा के सवधम सक्षेपमे विचार ही गया अब हमे यह्‌ 
देखना चाहिये कि हरिजओध जी के अधखिखा पूः मे उनकी 
विचारधारा ओर भावो का कैसा चित्रण हुआ है ओर इस क्षेत्र 
मे कैसी प्रगति हृ है । पुस्तक के प्रकृति-चितच्रण का हम एक्‌ 
उदाहरण पदे ही प्रस्तुत कर चुके है । इस उपन्यास का नायक 
देवस्वरूप है ओर नायिका देवदूत है । देवहूती कामिनीमोहन 
कीओर आकर्षित दोती है परन्तु वह अपने पर सयम स्थापित 
कर लेती है । देवहूती एक बार काभिनीमोहन कै प्रणय क शिकार 
होती है परतु बडी चतुराद से छल-पणं व्यवहार कर वह उसके 
जार से बाहर निकर आती दै । किन्तु दूखरी बार कामिनीमोहन 
ने अपने जार मे उसे फंसाने का प्रवर प्रयन्न छया । देवस्वरूप 
का देवहूती से कोड परिचय नही । दोनो एक दृसरे से अपरिचित 
हैः । उस समय देवहूती जिस ठग से देवस्वरूप से बातचीत करती 
है वह्‌ उसके चरित्र को बहुत शरेष्ठ सिद्ध करता ह । देवस्वरूप ते 
जब देवहूती से यह्‌ पृषा कि आप को सुद्च से बातचीत करने मे 
कोड्‌ आपत्ति तो नदी है तब देवहूती ने उत्तर दिया--ुञ्चको चेत 
ह, आपने उस दिन कहा था, जो छोग धमं को रक्षा के छिए कभी 
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कभी इस धरती पर दिखखायी देते है मेँ वही हू । जो सचमुच 
आप वही ह तो आप से बातचीत करने मे मुञ्चे कोर आना-कानी 
नही है। पर बात इतनी है, इस भोति जाप से बातचीत करते 
मुद्को इस सुनक्षान घर्मे जो कोद देख लेगा तो न जने क्या 
समद्येगा । जो कोई न देखे तो धमे के विचार से मी किसी सुन- 
सान घरमे किसी परा श्ली का पराये पुरुष के साथ रहना ओर 
बातचीत करना अच्छा नहीहे। अ(पबडेलोगदह, इन वातोको 
सोचकर जो अच्छा जान पडे कीजिए, मे अपसे बहूत छ नदी 
कह सकती । देवहूती भी देवबाखा के समान ही एक सती नारी 
है ओर अपनी पीडा को सतोष के साथ स्यात भाव से सहती दे । 

यही नदी, देवहूती के चरित्र का अत्यत उञ्ञ्वल रूप उस समय 
म्रकट होता है जिस समय देवस्वरूप उससे अपनी माता के यदं 
चरसे का प्रस्ताव करता ह । उसका उत्तर भारतीय सस्कृति मे 
पटी उच्चतम चरित्र वाखनारीका रूप है । वह्‌ कती है कि मेरी 
माता मेरे इब मरने को बात सुनकर दुखी ह परतु यह दुख 
क्षणिकदह। दो चार दिन वह रो कृढप कर शात हो जायगी । 
प्रतु यदि मै अप रेखे अपरिचित व्यक्तिके साथ की वों 
णयी ओर उसे छख सदेह हो गया तो मेरा ओर उसका जीन 
दभर हो जायगा । दूसरे यदि इस प्रकार दो दिन बाद 
अचानक घर चरी चलू तो माता स्या सोचेगी। आप रसे 
अपरिचित व्यक्तिके साथमे कदी आ जा नही सकती । 

देवहूती की इन दो ट्रक बातो मे स्पष्टत चरित्र-बर का ओज 
ऊौर सतीत्व की अनुपम शक्ति है ।! साधारण रूप मे उसकी बातें 
रूक्ष प्रतीत होगी । देवहूती ओर देवबाखा हरिओध की कल्पना की 
दक्षं नारियां ह । उसी प्रकार देवनन्दन ओर देवस्वरूप उनके 
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विचासे, उनकी मावनाो का प्रतिनिधित्व करते है । हरिओौध 
जी का आदश्ेवाद मे विवास था । समाज मे एक सिद्धान्त फे 
प्रचार ओर प्रसार के छिए उसका जनता के सम्भुख वार बार 
आना आवश्यक दहै । शेठ हिन्दी का ठाटःमे हुम साधुोके 
सवव मे उनके विचाते का अवषोकन कर चु ह । एस उपन्यासं 
मे भी देवस्वरूप के माध्यम से उन्होने जनता के सम्मुख अपनी 
विचार धारा इस प्रचार प्रकट की - 

साघु होना टदी खीर है, बडा कठिन काम है । सर पर जटा 
बटाये, भभूत रमये, गेरजा पहने, दाथ मे तूबा चिमटा लिए 
अप फरितनो को देखते हँ, परक्यावेसभीसाघुहं। नहीवे 
सभी साघु नदी हं । मेस उनका साधुजौ सा देख छीजिए पर 
गुण छिसी मे न पाश्येगा । को पेट के ठिषए भभूत रमाता है 
कोई चार पेसे कमाने के किएजटा वहातादैः को खोगोसे 
पुजाने के छिए गेरभा पहनता हे, कोड घर के रोगो से विगड 
खडा होता है ओर भूटमूढ साघु का मेस बनाये फिरता है, इन 
सव रोगो से निराले कुछ एेसे छेग होतेदेजोनतो कुछ काम 
क्र सकते न किसी काममे जी छगाते, जिस कामको वे रना 
चाहते है, आस से वही काम उनको पषड होता है, फिर उनका 
दिनि कटे तो केसे ? बे सव छोड-छाडकर साघु बनने का ढचर 
निकार्ते हे ओर इसी बहाने किसी भांति अपना दिन काटते हे!» 

ध्यान देने की बात है कि ठ हिन्दी का ठाट' ओर (अधखिखा 
पूः की कथा वस्तु मं भाव, विचार ओर सिद्धान्तो की दृष्टि से 
बहुत कछ साम्य है । कुथा वस्तु की नवीनता अथवा विभिन्न चरो 
के मनोवैज्ञानिक विकास की ओर ध्यान नटी दिया गया है। 


इसका प्रधान कारण है इन उपन्यासो का भाषा की दृष्टि से निमौण। 
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“ठेठ हिन्दी का खाट” का देवनदन साधु होकर सामाजिक कार्यों 
म ख्ग जाता दै) देवस्वरूप मे भिन्न प्रकारका विकास होता दै 
ओर वह आदं गृहस्थ के रूप मे गार्हस्थ्य जीवन व्यतीत करता 
है । हरिओध जी मनुष्य के जीवन का सर्वोत्तम भाग गार्हस्थ्य 
जीवन को मानते थे। इन उपन्यासो के नायक-नायिकाओ का 
विकसित रूप हमे हरिओौध जी के श्रियभ्रवासः ओौर वैदेही वन- 
वास' मे आगे चरुकर मिलेगा । जिन चारित्रिक विरेषताओ का 
आरोप इन उपन्यासो के नायक-नायिकाओ मे किया गया है उनका 
बडा निखरा रूप हमे रामकृष्ण ओर सीता-राधा मै दीख पडगा | 
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हरिद्मोधजी का रीति साहित्य 


ह्रिओध जी ने हिन्दी सादिस्य क्षेत्र मे व्रज भाषा के कवि के 
रूप से प्रवेक प्या था । परम्परा से चले आते कृष्ण-काव्य- 
प्रणयन मे किस प्रकार उन्होने योग दिया इस सबध मे विचार 
किया जा चका है । क्रमश्च उनकी प्रवृत्ति श्गाररस की ओर किस 
ग्रकार अग्रसर द्ये रही थी ओर उस परः किस प्रकार अङ्घ्च खगा 
हन तथ्यो की भी विवेचना हो च॒की है । मे यह कह चुका ह कि 
वे आदरवादी व्यक्ति ये। सार्त्यिके किसी अग की उपेक्षा वे 
उचित न समञ्चते ये ! उन्होने हिन्दी ओर सस्त के काव्य-लञाखो 
का गहन अध्ययन किया था । इन भ्रथो के अध्ययन सेवे इस 
निष्के पर पर्हेचे थे कि अधिकतर आचार्यो ने श्गाररस के 
वणेन सँ आवदयकता से अधिक बर्‌ दिया है । यदी नदी, उनकी 
चित्तवृत्ति जोर सारी शक्ति नायक ओर नायिका के वणेन मे दी 
समाप्र हो जाती थी । अन्य रसो का वे स्पञचे मात्र करते थे तथा 
इस सबध ॐ उनके उदाहरण नीरस ओर प्रभावदीन होते थे । 
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श्गार-रस पर आवदइ्यकवा से अधिक जो ध्यान दिया गया भौर 
नायक नायिका के वणन म शिष्ठता ओ तिखाजलि देकर 
अशलीखता का जिस प्रकार पडा पडा गया वह्‌ अवश्य ही 
निन्दनीय था। 
देरा की राजनीतिक उथल-पुथल ओर सामाजिक क्राति से 

हरिओौध जी पूणे रूप से परिचित थे । व्रज भाषा का प्रभावभी 
धरे धीरे क्षीण हो स्हाथा। वह कान्य-भाषाके रूपमे अब 
नदी प्रयुक्त हो रही थी । अधिकतर कवि खडी बोली मे स्वना 
करने खगे थे अत रीति साहित्य की चचो करना ही बेरा राग 
था । ठेसी परिस्थितियो मे व्रज भाषा के माध्यम से रीति साहित्य 
का निमोण अनुपयुक्त का जायगा एेसा हरिओौध जी भी अनुभव 
कर रहे थे । उन्हे सामाजिक यरिव्तेनो का भी बोध था । वे यहु 
देख रहे थे ओर अनुभव कर रहै थे कि अब खु्ते बाजार दाव- 
भाव प्रदन के साथ कवि नायक-नायिकाओ का प्राचीन काल 
के समान वणन नही कर सकते । वे सवत इस बात को स्वीकार 
करते है भि काव्य को समाज का, देश्च का दर्पण होना चादिये ! 
उन्ही के शब्डो मे सुनिये - 

अद्र शगार रख अवश्य निन्दनीय है फिर भौ उसकी 
निदा की सीमा है, जहां वह्‌ किस कडा का अग होगा, वह्यं 
उसको उसी टृ से रहण करना होगा । 
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मे यह्‌ स्वीकार करता हूः कि प्राचीन प्रणाटी का अनुकरण 
ही आज कर अधिकाञ्च वतेमान त्र भाषा के कवि कर रहे है 
निस्सदेह यह एक वहत बडी चुटि हे । समय को देखना चाये, 
ओर सामयिकता को अपनी छृति मे अवदय स्थान देना चाहिये । 
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देश्-सकटो की उपेक्षा देशद्रोह दै ओर जाति के ष्टो पर दष्टिनं 
डाख्कर अपने रग मं मस्त रहना महान अनथ है । मातभूमि की 
जिसमे उचित सेवा समय पर न की वह्‌ कुख-कठक है, ओर 
जिसने पतित समाज का उद्धार नदी फिया वह्‌ पामर! यह्‌ 
विचार छर ही प्राचीन प्रणारी के कवियो की ट्ठि इधर आकर्षित 
करने के छिए 'रसकरसः की रचना की गयी । इस मथर्मे 
देश प्रेमिका, जाति प्रेमिका ओर समाज प्रेमिका आदि नाम देकर 
कछ एेसी नायिका की कल्पना की गयी है जो बिक नयी 
ह परतु समाज अौर सादित्य के छिए बडी उपयोगिनी हे ।' 

हरिओध जी ने किस उहेर्य से .रसकर्सः की रचना की 
यह्‌ उपयुक्त पक्तियो से स्पष्ट है । उन्ोने ्रज-भाषा-्षे्न मे एक 
नवीन धारा उत्पन्न करने के टिए तथा शगार सवधी शिष्ट ओर 
स्वस्थ साहित्य-रचना की र्ट से रसकर्स' का निमौण किया । 
हरिओध जी ठैसा व्यक्ति अरछीरुता का स्पशे तक नही कर सतां 
था, उसका वणेन तो बहुत दूर्‌ की बात है । दूसरी बात यह्‌ है 
कि रसक्टस मे हरिजओध जी करी बहत सी प्रारभि स्चनाओ 
का सकटन है । आवहइयकतानुसार उन्होने ङछ पदयो की रचना 
कर “रसकटस' का निमोण किया 1 परतु इस रचना का प्रकाञश्चन 
बहुत विख्व से हा । हरिश्रौध जी यह्‌ समञ्लते थे छि रीति 
साहित्य सबधी भरथो के प्रकाङान का अब युग नही है ओर सभव 
है उसे छोग अन्यथा समञ्च । 

हरिओध जी की वृद्धावस्था मे यह्‌ रथ प्रकाशित हुआ । ङुछछ 
खोगो ने अथ के प्रकारित होते दी दोहदा मचाना प्रारभ किया । 
कुछ चोदी के ट॒क्डो की चक्ाचौधर्मे खोगोने हरिओधका 
बुढभसः भी छि डाखा । लेकिन ठेसे खोगो की दरीं इतनी 
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थोथी थी कि हिन्दी ससार एक स्वर से उन व्यक्तयो परटूट 
पडा जौरः इनमे से एक स्वनामघन्य साहित्यिक तो साहित्य-कषेत् 
छोडकर राजनीतिक क्षेत्र मे खिसक गये । आचायं शुक्छ 
ेसे समथ एव महान समाखोचक ने ^रसशूर्स' को स्वण- 
कठव कहा ओर यहु स्वीकार छया कि रीति साहित्य छा यह्‌ 
आदश रथ हे। 

रसकर्सः शब्द ही ग्रन्थ के विषय को स्पष्ट कर देता है । 
इस मन्थ मे काव्य के शगार, हास्य, वीर, रौद्र, करुण, भयानक, 
बीभत्स, अद्‌भुत ओर शान्त, नौ रसो, उनके ९ स्थायी तथा ३३ 
सचारी भावो, विभावो, आख्बन--जिसके अतर्ग॑त है, समस्त 
नायिका भेद ओर उनका शिख-नख-वणेन ओर उदीपन- जिसके 
अन्तगत सखा सखी मेदक मे, समय, स्थान, प्रकार ओर षट्ऋतु 
वणन), ४ प्रकार के अनुमावो--अगज, अयलनज ओर सखभावज, 
हाव भावादि अलकार आ जाते हेः-का बडी सृक्ष्मता के साथ 
सवोगीण विश्चद तथा सराहनीय बणेन किया गया है । प्रत्येक 
के उदाहरण अत्यत उपयुक्त ओर रिष्ट हे । 

पहले कहा जा चुका हं कि हरिओधनजी से पूरव जितने 
आचार्यो ने रीति सबधी प्रथ ङिखे हे उनमे श्रगार रस के प्रति 
आवद्यकता से अधिक ध्यान दिया गया था । अन्य रसोका 
केव साधारण परिचय मात्र करा दिया जाता हँ । परतु रस- 
छरुस इस दोष से सवंथा मुक्त है ¦ इस अथ की विरोषता यह्‌ है 
कि इसमे सथ रसो पर समान रूप से ध्यान दिया गया है । 
शगार रसराज हे इस किए उसके समस्त अग-पमरत्यग का विस्तार 
से वणेन किया गया है । परतु जो अस्यत अदली विषय हैँ ओर 
जिनको शिष्ट भाषा म॑ व्यक्तं करना असमव है उन्हे त्याग दिया 
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गया है } वे अदरीर विषय जिनका जटिक भाषा मं खकेतात्मक 
रूप ये वणेन छरना समव दहो सकता था उनका क्वि ने उस 
प्रकार वर्णन कर दिया हे कि रीविच्छान्य-ल्ाख्च समज्ञ उन्हे समञ् 
ठे ओर उन उबाहरणो द्रारय समाजमे किसी प्रकार की 
उच्छखलता न उलन्न हय । 

हरिओध जी नौ रस सिद्ध कवि थे } वे समान रूप से विभिन्न, 
रसौ को मूते रूप प्रदान खर सकने की अद्भुत क्षमता रखते थे । 
आचायंत् के छिए यह्‌ गुण अवश्यक भी हे । उन्होने जिन रसो 
के जो भी उदाहरण प्रस्तुत किये है उनमे उस रस का यथोचित 
परिपाक हजा हे । स्वभावत उनसे सरसता, स्वाभाविशता अर 
प्रमादगुण सम्पन्नता वतेमान ह । अद्भुतरस के अन्तर्गत क्वि 
ने रहस्यवाद का सहारा लेकर दु रचनाएँ की ह ओर रहस्यवाड 
सबधी अपनी विचारधारा व्यक्त की है । 

विषय के सबध मे विचार कर लेने के उपरांत हरिओध जी 
के "रसकटसः की माषा के सन्व मे भी थोडा विचार कर जेना 
आवश्यक है । भाषा ओर भाव अन्योन्याित है । रचना-्षेत्र 
मे यदि कहना चाहे तो कह सकते हैँ कि भावो की अपेक्षा भाषा 
का प्राधान्य है । कहने को छोग कह दिया करते हे कि माषा भावो 
का परिवानदहै। परिधान के अभावमे तोकाम चर सकता 
है परतु भाषा के अभाव मे भावो की अभिन्यक्तिद्ी समप्रहो 
जाती है| भाषाके अभावमे विचारो ओर भावो की अभि- 
व्यक्ति असभव है । यदि भाव सुन्दरतम हो ओर उन्हे उपयुक्त 
भाषा व्यक्तं नही करती तो उनका को» प्रभावन पडेगा) उन 
सुन्दर भावो के प्रति अर्चि उत्पन्न हो जायगी । अत रचना कटा 
मे भाषाका बडा मह है । हरिञओौध जीने शब्द साधनाकी 


हरिजओौः जौ का रौति साहित्य १८३ 


थी} वे शब्दो की उपयुक्तता का समुचित ज्ञान रखते थे । उपाध्याय 
जी ने रसकट्स' की सचना जुद्ध ब्रज भाषा मे की है । उनकी ज 
भाषा टकसारी है । स्वर्गीय रल्लाकर जी इस कारु के ब्रज भाषा 
क प्रतिनिधि क्वि थे। उन्होने रज भाषाका टकसाडीरूप 
निथित किया ओर उन्होने आजन्म ज भाषमे दही रचना की। 
परतु यह्‌ होते हए भी उन्होने उसकी प्राचीनता का निवौह्‌ किया ) 
ह्रिओध जीने इसके विपरीत जज माषा मे प्राचीनता के निवोह 
के साथ कुछ नवोन विरोषताज छा भी समन्वय या ओर इस 
समन्वय मे वे सफर मी हए । 

ह्रिओध जीने व्रज भाषाको देश्च, कारु के समयानुकरू 
बनाया, उसे वह क्षमता प्रदान की जिसके दवाय वह नवीन 
भावो को व्यक्त कर सकने मे समथं हुदै । इस रूप मे भाषा को 
गठित करने मे उन्हे कही कटी विशेष मामं का अवटम्बन करना 
पडा हे । उन्होने प्राचीन अभ्रचछित रूढिवादी शब्ठो का त्याग 
कर उनके स्थान पर सस्रत से शब्दौ को लेकर तज भाषा की 
अभिव्यक्ति शक्ति बढाने का प्रयल्न छिया । यदी नदी, इसके हारा 
त्रन भाषा की शब्द-राकचिमे भी ब्रद्धि हृदे । इस प्रकार नवीन 
ङब्दो के प्रयोग से भाषा री भाव व्यजकता भी बदी । 

हरिथ्नौव जी प्रयोगवादी कवि ये । नवीन री, नवीन भाषा, 
नवीन विचारो के सबधमे बे निरतर प्रयोग करते रहे । ब्रज 
भाषा र्मे मी उन्होने नवीन प्रयोग कयि । आवद्यक्‌ भी है कि 
कवि नवीन भावो को व्यक्त कृरने के छिए भाषा मे नवीन शब्दो 
का प्रथोग करे । वही सफर कवि अथवा लेखक कहा जा सकता 
हे जो भाषा के भाडार की इस प्रकार अभिवृद्धि करता है । शब्दो 
का सहज प्रयोग बडी क्ुशाख्ता का कायं है । यह प्रस्येक व्यक्ति 


१८८ हरथ आरं उनका सादिष्य 


की क्षमता के परे है। वही लेखक अथवा कवि शब्दौ को सहज 
रूप मे आत्मसात्‌ कर सकता है जिखमे अदभुत क्षमता होती है ! 
आचाय छ॒क्छजीका भी कहना है कि हरिओधनजी एेसा 

छरब्द-धनी हमारे हिन्दी-साहिषव्य मे कोई नदी है! हरिओधजी 
का शब्द्‌ ओर भाषा-ज्ञान अभ्रतिम था। 

'रसकटस' के विषय ओर भाषा के सबध मे विचार कर 
लेने के पयात्‌ मथ की भूमि्ा पर भी विचार छर छिया जाय । 
इस भूमिका मे ब्रज भाषा ओौर उसके काव्य पर जो छोग 
आक्षेप किया करते हँ उनके आक्षेपो का बडी सतकंता के साथ 
ह्रिजोध जी ने उत्तर दिया है । बे व्यथं के विवादमेतो नही पडे 
हं परतु उन्दने बडी योग्यता ओर गभीरता के साथ वितडावादौ 
का समाधान क्ियाहै) इसी भूमिकामे शगार रस पर करिये 
गये अनावदयक कटाक्षो की निस्सारता भी उन्होने सिद्ध की है । 
शगार रख क्यो रसराज है जर उसको यह्‌ पद क्यो प्राप्न हृजा 
है इसका वैज्ञानिक रीति से उन्होने बुद्धि सगत विवेचन छया 
है । इस भूमिका द्वारा रस सिद्धात से सबध रखनेवाले विविध 
सिद्धान्ती, उनके अनुसार होने वाले साहित्य के कमिक विकास 
आदि पर विचार छया गया है । मूर ग्रथ मे मीमासा समव न 
थी अत इसका विवेचन उन्होने पथक्‌ रूप से ण्या हे । हरिजओौध 
जी की भूमिका उनके गहन अध्ययन, गभीर पाडित्य ओर सूक्ष्म 
ज्ञान की द्योतक है । आज हिन्दी ससार मे 'रसकटस' रस- 
संबधी सर्वोत्तम प्रथो म॑ गिना जाता है। 

जिस समय रसकरुस प्रकाशित हजा था उस समय 
हरिओध जी हिन्दी मे अपना विशिष्ट स्थान बना चुके थे । उनकी 
प्रारभिक स्वनाओं मे जो विनभ्रता दीख पड़ती थी वह्‌ अव 
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आत्म-विश्वास के रूप मे परिणत हो चुकी थी । वे क्या क्‌ रहे 
डे ओर क्या कहना चाहते है इसा उन्हे भटी भोति ज्ञान था । 
साथ ही वे यह भी जानते थे छि अच्छी से अच्छी वस्तु के विरुद्ध 
उंगरी उठाने वारो की कमी नरी । उन्ही अरसिकेषु व्यक्तियों को 
सबोधित छर वे कहते हँ- 
वचन - विलस ते न आको मन बिकप्तत, 
छहरत चछ्वि तेन जाकी मति छरीदै। 
वििध रसन ते न जाको चित सरसत, 
स्चिकी स्चिरतान जाहि स्चिकरी दै। 
न्रिभौधः भारती न भूच टभेद तादि, 
जाके उर माहि भारतीयता न अरीहे। 
दैभव यै जाके है अभाव मजु भावनाको, 
भावुकता नाहं जाकी भावना भरी है) 
कोकिल की काकली को मान कैसे कैहै काक, 
भील कैसे मजु युकतावछि को पोहैगो । 
कैसे बर वारिज विरोक मोद पैदै मेक, 
वादुर विभाकर - विभव कैसे जोदहैमो। 
टसिजधः कैसे “रसकलसः स्वैगो ताहि, 
जाको उर स्चिर रसन ते न सोदैगो। 
ओंँखिन मै बसत कलक अक दीनो अहै, 
कोऊ तो मयक अवलोकि कैसे मोैगो । 


मवुष्य के हृदय मे जब क्रोध उत्पन्न हो जाता है तब स्वभाव- 
तया मनुष्य फे मुख से कठोर ओर रुक्ष शव्द निकटे है । इस 
-भाव को निम्नङ्िखित पक्तियो मे व्यक्त किया गया है- 
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जेषे जो विगरितो पकरिकै रगरि ददा, 

देखि अनयै तो अनख वनि जैद मै । 
सूधेजो न वोकिदै तो ठकि ठकि सूौ कैद, 

बात जो बनाइृदै, तो सतह ठ्यैहो मै) 


शक स 


टरिओव षट, तो रंधिबौ रदो नाहः 
दाति पीसिदैतोदौरि दत तोरि दैहोम। 
खि फोरि डरिहौ दिखाहटै जो ओंख मोहि 
कोऊ ओंखि काटि तो ओंखि काटि चैह मै । 
उपयेक्त पद्‌ म रौद्र रस का वणेन है) रोद्ररस के परिपाक 
के छिए जिन तत्वो की आवरकता दयोती है वे सब इसमे वतेमान हैः 
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'रसकलसः में नारी सोदयं की कल्पना 


जिस समय ^रसकठसः प्रकाशित हआ उस समय राष्टियता 
की धूम थी । देशप्रेम के शुर-गान का बाजार गमे था । नीरस, 
सुष्क तुकबदियो ने हिन्दी-सारिव्य को एक प्रकार से टेक छया 
था। वह एेसा युग था कि उस समथ सौदये की कल्पना करने 
तक तो ठीक था, उसके सवबध मे ऊुछ टिखना अपने छिए इ्यक्चट 
मोर ज्तेना था श्रगारस्सक्ानामन्तेते ही लोगो की मौह चद्‌ 
जाती थी । कोष इस प्रकार की वातं सुनने को तैयार न था । इस 
प्रकार का धामाजिक वातावस्ण होते पर भी ष्हरिओधः जी 
(रसशटसः लेकर हिन्दी जनता के समक्ष आये, यह्‌ बड साहस 
का काम था । उनकी यह दढ धारणा थी कि शुद्ध गार सत्य है; 
शिव है ओर सुन्दर है। अवदय ही जब शरगार-रस का दुरुपयोग 
च्या जाय, उसके द्वारा कामुक प्रवृत्तियौ को उत्तेजन दिया जाय 
ओर समाज मँ उच्छृखरता फेखायी जाय तब उसका जमकर 
विरोध होना चाहिए । इस प्रसग मे वे मदामना माख्वीय जी 
महाराज, आचाय आनन्द शकर बापू भाई प्रव ओर एक सल्नन 
के बीच जो विचार विनिमय हआ था उसका उदाहरण टिया 
करते थे । एक वार एक सज्नन ने उपयेक्त महानुभावो के सम्मुख 
कालिदास का एक इरोक पडा जो उनके विचार से अशरीर था 
ओर घृणित था । आचाय ध्रुव जी इटोक सुन कर चुप रहे, इछ 
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बोले नदी । माख्वीय जी महाराज ने आचाय घुव जी की ओर्‌ 
देखा ओर कटा -- 

(कहिये घव जी इस सबध मे आपके क्या विचार हे ¢ 

धुव जी ने कदा--महाराज इरोक तो अदरील दै ही । इस 
सबधर्मे दो मत नही हो सकते । 

माख्वीय जी महाराज ने उस रोच्छ की पुनरावृत्ति की ओर 
प्रव जी से पषछा--आप सचे हृदय से कटो कि जो तथ्य इस 
इरोक मे कहा गया है बह सत्य है या नदी ॥' 

ध्व जी ते कदा--“मद्ारज बात तो ठीक ह । जो बात रोक 
मे की गर है वह पूणत सत्य है । इसे कोई अस्वीकार नही 
कर सकता \: 

माढबीय जी ने कहा-'सत्य कभी अशिव ओर असुन्दर 
नदी हये सकता । हमारी आपकी भावना का प्रतिविभ्व सत्य को 
कटटुषपूणे, अशिव ओर असुन्दर प्रतिबिम्बित करता हे । साहित्य 
का यह कायं हं कि वह मानव के सम्मुख सत्य का उद्‌घाटन करे । 
सव्य को सत्य रूप मे महण करने फे टिए इसी प्रकार के मानसिक 
धरातङ की आवदयकता होती ह" । 


इस प्रसग के यहां उल्लेख करने की इस टछिए आवहइ्यकता 
पडी कि हरिओध जी का भी यही मत था वे सौदर्योपासकं कवि 
थे । सौदयं उनके मन को मोहित करता था परन्तु उन्म आसक्ति 
का, कामुकता का सचार नही करता था । वे भोले-भालते शि 
समान सुन्दर रूप ओर सुन्दर कंठ की ध्वनि सुनते ही थिरक 
उठते थे ओर अपने हृदूगत भावो को सब के सम्मुख बिना किसी 
हिचकिचाहट के व्यक्त कर देते थे । 


विधाता ने, चाहे प्रकृति के रूप मे अथवा अन्य रूप म, जं 
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कही भी सौदयं को जन्म व्या है वह्‌ दर््नीय है, आहवादकारी &ै 
इसे स्वीकार करना होगा । प्रत्येक का हृद्य सौय की ओर 
आकर्षित होता हे । कटटुष वृत्ति बाते घटाटोप मे अपने भावोको 
छिपाकर आदक्ैवादी बनमे का टोग स्चते हे, ये उसे समाज म॑ 
उच्छखर्ता फलान वाछी वस्तु समञ्चते हं परन्तु ये दरीटे तो अपने 
मानसिक दोषो के कारण समाज मे उत्पन्न होती है । साधारणतया 
कवि अपने को इस प्रकार के बधनो से मुक्त समञ्चता हे । सचा 
ओर साधनापृणे जीवन व्यतीत करने बाले कवियो की क्ेखनी से 
सौदयं के जो रूप निर्भित हुए हे वे उच्छंखर अथवा कामोत्तेजक 
नही ओर न उनका ध्येय ही यह्‌ था । 
हरिओध जी भी शगार-रस के शुद्ध ओर सत्यशूपका 

उद्घाटन करना चाहते थे । नारी के सौदयं की भी जव उन्होने 
कल्पना की तव परस्परा का निवोह्‌ करते हुए भी वे मध्य कालीन 
कुवियो के समान कामकेठि ओर कामुकता के पक म॑ न गिरे । 
उन्होने बडी सतकंता से अपने को इस प्रकार की वृत्तियोसे 
बचाये रखा 1 नारी के शारीरिक सौदयं का उन्होने उन्मुक्त हृदय 
से वणेन क्रिया ह परतु वह सौदयं बाजारू नही है उसमे शिष्टता 
ह, शारीनता हं ! वे भी अन्य कवियो के समान नारी के शारीरिक 
विकास वणेन मे माधुयं का अनुभव करते है, परतु उनका अनुभव 
उच्छखरूता उत्पन्न करनेवाखा नही 1 मुग्धा नायिच्छा के सौन्दये 
का चित्रण करते हुए वे हते ह ˆ-- 

"पीन भए कुच कामिनी के दोऽ केहरि सी करि खीन भरई दै । 

वकता भदन माहि उई मुख पै नव-जोति-क्ला उनई दहै । 

जोबन अग दिप्यो "हरिभौधः गये गुन हु अव भय कई है । 

केस लगे छहरान छवान छै कानन छो अंखियन गद है ।* 
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यह तो नायिष्छा के बाह्य सौदयं का वणेन है । परतु हरिजओौध 
जी को वर बाह्य सोदयं के वर्णन से सतोप नतहीथा। षे 
मानसिक सौदयं को अधिक महत्व देते थे यही कार्ण है कि 
श्रोमती राधा च्छो पो यान प्रफुहठ प्राय कलिकः के रूप से वणित 
कर लेने पर उन्हे सतोष नही हआ । उन्होने राधा को हृद्य-टृढता, 
सतेदञ्चोखता, कोमलता, सद्यप्रियता आदि मानसिक सोदर्यं के 
तस्बो का भी विस्तार के साथ श्रियप्रवासः मे बणेन किया | 
हर्मोध जी शाक्लीय परम्पर छा निवह करते हए रस-गरथ 
की रचना मे प्रघृत्त हुए थे अत्त भिन्न प्रकार की नायिराभो जौर 
नायको का वणेन करना उनफ़े छिए अनिवायं सा था । वे उनके 
वणनौ से अपने को बचा न सकते थे । परतु अपने चित्रो के 
निमोण मे सयम ओर शिता छा उपयोगतो वे कर ही सकते ये, 
ओर यही उन्होने किया भी! हरिमध जी दमाय चित्रित एक 
दूसरी नायिका का आकषक ओर सुन्दर चित्र देखिये - 
सकुचित भो करि सोचति कट्‌ है क्वो 
करकितं गात होत कवा गरवीदी को । 
दरफि रहे है सेद-कन रोम कूपन सो, 
छामहौ गयो दै तन सकर छबीली को । 
"हरिभोधः कृद इवि इवि मन काहे जात, 
गहन र्गी कयो ऊवि एवि गति दीखी को । 
रहि हिं खाज कौन काज मरि भरि भै, 
रहि रहि आज नैन ललना रसीरी को, 
समाज मे कामवासना को सयमित रखने की दधि से ही 
विवाह की प्रथा भच हृद । एेसे विवाह रास प्राप वधू के साथ 
कामवासना की वृधि अथवा मनबहखाव के जितने कायं ह्येते है 
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वे सयम के अन्तर्गत आते है । समाज इसे सदाचार भी समञ्चता 
है । पेसे प्रेमी ओर प्रेमिक को अपना आङम्बन बनाकर रगार-रस 
सत्य ओर धमं के बीच समन्वय स्थापित करने का यतन करता 
है, परतु समाज मे जो वैवाहिक प्रथा प्रचित है उससे कठिनाय 
भी उत्पन्न होती है, हो सकती है । कन्यादान की प्रथा के कारण 
अनेक कन्याओ का एेसे पति के साथ विवाह हो जाता है जिससे 
चे जीवन भर प्रेम नदी कर पाती ओर बे अन्य से प्रणय निवेदन 
करती हँ । समाज के बधन एेसे है कि उत्कट अनुराग होने पर 
भी वह अपने प्रेमी के साथ व्यक्त रूप से सबध नही स्थापित 
कर सकती । समाज का यह्‌ बधन उसके छिए कितना कठोर ओर 
कष्टकरः होता ह इसका सहज मे अनुभव या जा सकता है । 
जीवन की यह्‌ विषमता समाज की यह्‌ पतितावस्थां पस्कीया 
नायिका कौ सृष्टि मे सहायकं होती है । जब (कसी कारणवशच 
मन असतुष्ट होता है तव नारी का हृदय दृसरा आश्रय खोजता हे । 
स्वभावत स्त्री का पाथिव शारीर तो पति के साथ रहतादहै परतु 
उसका मन अपने प्रियतम के साथ रहता है । सूरदास जीने इस 
भ्रकार की परकीया नायिका का वणेन अनेक स्थरो पर च्ियादहं 
जहो गोवियो का रीर तो पति के साथ है परतु उनका मन कृष्ण 
के साथहे। 

भक्ति छी सृतिं मीरा ते अपने जिस परकीया रूप का वणेन 
किया है वह एक आदश चिच है । ज्यो एक ओर पुरुषो ॐ लेखनी 
से प्रसूत परकीया के चिघ्रो ने नारी खमाज को करित किया 
ओर उन्हे बहुत नीचे गिराया बहो दृखरी ओर मीरा ने परकीया 
काजो चित्र अकितक्छियाहैवहवडा दही मार्मिक तथा उसके गौरब 
को बढने बाडा है | मीस का परकीया नायिका का रूप देखिये 
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रमैया मै तो थारे रंग रती 
ओँ के पिय परदेस बस्त है छिख किख भेजे पाती । 
मेरा पिया मेरे हिये बसत दै गज करू दिन राती। 
चूवा चोका पिरि सखी री, मै छरमुट रमवा जाती । 
ञरम॒ट मे मोहि मोहन मिलिया खोर मिरे गक वारी । 
भौर सखी मदपषीपीमातीयै बिज्ु पिया मद माती। 
प्रमभदीको यै मद पीयो, छकी रि दिन रती 
हरिओध जी ने भी परकीया नायिका का जो चित्र खीचाद्धै 
उसमे उसकी व्याकुरुत देखिये । इस परकीया के प्रति बरबस 
पाठक की सदहालभूति हो जाती है - 
चहु ओर चरचा चबादइन चयो अनि 
पायन परी दै खरी बेरी खोक रज की। 
गुरुजन हू कौ भीर तरजन लागी, परी 
बरजन दही कौ बानि लिन समाज की 
हाय ! रिभओध'द्भ से अपने पराये भये 
सूञ्षति न मोको कोऊ सरति इलाज की । 
कदति न क्यो ह्रं रोमसोम मै समाई वह 
सूरति सलोनी - मन -मायी ब्रज - राज की । 
त्रजराज से मिख्ने की इसकी उत्कटा कितनी प्रवर है, उसकीं 
दश्चा का प्रतिविम्ब कितना स्पष्ट ओर हृदयस्पर्च है । 
परस्परा ओर रासीय सिद्धान्तो के निवौह्‌ की रष्टिसे 
जिन नायिकाओ चछा चित्रण हरिभओध जीने च्या है उनरमेसे 
ङ्छ के उदाहरण प्रस्तुत कयि गये है । परतु इन सब कार्यो से 
अधिक महत्वपूणे हरिओध जी की नवीन उद्भावनं ह । 
हरिजओध जी समय की गति से परिचित थे। देश मे जो सामा- 
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लिक, राजनीतिक ओर धार्मिक परिवत॑न हो रहे थे । उनका भी 
युग-~कवि के रूप मे उन्हे वणेन करना था । अत उन्होने ोक- 
सेविका, देशप्रमिका ओर जाति-प्रमिका आदि नयी नायिकाभो 
की सष्ठ की! रीति-काव्य-क्षेत्र मे यह एक्छ क्रति थी } उनकी ये 
नायिका व्याग, सेवा ओर सहनश्चीरता की प्रतीक है । उनके 
जीवन मे कामुकता छा नाम नदीदहै। ये चिन्रहरिञौधनजीके 
आदर्शो ओर जीवन-सिद्धान्त के पणेत अनुकरूढ है | हरिभोध 
जीकी लोक सेविष्ा का चित्र देखिये - 
कल-कानि कलित कुलीन खगङुल रकि 
वारु दै बचावति क्टेस ठेस खासा ते। 
बिदकित मानप फो दलन निवारति दै 
दरति रहति दिर ददर दिखसा ते॥ 
हरिओधः दुख अनुभवति दुखित देखि 
जीतति है दाव भाव-पूत-प्रेम परसा ते। 
उपवास करति बिलोकि उपवासित को 
वनति पिपाततित पिपासित-पिपासा ते। 


देशा-प्रेमिका देश के गौरव का गुणगान कर अपने कोकि तना 
गौरवित अचुभव करती है - 
गौरवित सतत अतीत गौरवो ते होति, 
गुरुजन गुस्ता है कहती क्षूरती । 
मुदितं बनति भवनीतल मै फलि फलि, 
कीरति की कलित-लता को देख एूक्ती । 
हरिओधः भ्रकृति-अलोकिकता अवलोकि, 
प्रम के डोरे पै है पुलक्रित श्ूलती। 
१२३ 
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भारत की भारती विभूति ते प्रभावित है, 
भामिनि भरी है भारतीयता न भूक्ती । 
ॐौर यह्‌ है उनकी जातिप्रेमिका का चित्र- 
सरसी समाज-सुख सरसिज पुज की दै 
सुरुचि सलक की रुचिर सफर सी है। 
नाना कुल-कालिमा-कटस कौ क्िदजा है 
कल-करतूत मजु मिका ल्री सीदहै।॥ 
्रिओधः बहु भरम-भवर समह भरी 
सकर कुरीति-सरि सबल तरी-सी ह । 
जाति-दित-पादप-जमात नव-जीवन दै 
जाति जन-जीवम सज वन जरी-सी है । 
हरिजध जी के साहित्य का अध्ययन करनेवाले विद्यार्थी 
ॐ ठि “रसककसः' का अध्ययन बहत महत्वपूणे है । इस प्रथ मे 
कृष्ण के सबध मे जो ' भी कविता है उनमे इष्ण के साधारण 
मानव रूप का चित्रण है । इनमे किसी प्रकार की अलोकिकता का 
दीन नही होता ओर न ईरीय भावना छा उनमे आरोप हे । 
नायिका उनको निमतरित करते हुए कहती दै - 
मद मद समद्‌ गयदकौ सी चाल्नसाीं 
ग्वालन ठे कालन हमारी गरी आइए । 
पोखि पोखि भ्रानन को सानन सहित इन 
कानन को बरी कौ तानन सुनाहये ॥ 
"ह्रिभौधः मोरि मोर भो जोरि जोरि रग 
चोरि चोरि चित हमारो लख्चाईए । 
मजु रदन वारो युद के सदन वारो 
मदन कदन वारो बदन दिखाई । 
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हरिओध जी के कृष्णए के कमिक्‌ विकास का अध्ययन करने मे 
यह चित्र सद्ायक्‌ होगा } हरिओध जी की चितनश्चीरता ने आगे 
चरुकर कृष्ण को पुरुषोत्तम रूपमे किस प्रकार अशिति फिया है 
उसका हम आगे अध्ययन करेगे । यहो इतना कहना ही पयौप्र 
होगा कि कऋमञ्च बोदधिक विकास ओर नवीन धारणाओं के फ 
स्वरूप हरिभओौध जीने कृष्ण को पणे मानव के रूप मे देखा । 
उस मानव केरूपमेजोदेञ्ञ का, समाज का ढोचा बदर देता 
है ओर क्रात दुर्ध के रूपमे विश्च मे प्रतिष्ठित होता ३ । 


-- ठकः 


(नेनैव मैत मक 


'रखघकडसः का कला पश्च 


प्राचीन आचार्यो ते टशक्षण-प्रस्थ की स्वना के समय कडा 
पक्ष पर अधिक ब दिया है ओर भाव पक्ष की ओर उनका 
भयान कम रहा है । इसके विपरीत हरिओध जी ने अपने 'र्स- 
कलसः ओ भाव पश्च को अयिक प्रधानता दी है । स्वाभाविक 
रचना से यदि अलकासे की योजना स्वाभाविक रीतिसेहो 
जाती है तो उससे कान्य का सौष्ठव द्विराणित हो जाता है, परतु 
पाडित्य-प्रद्ोन के लिए यदि भाव पक्ष की अवहेखना कर, कला 
पश्च चो प्रधानता देकर, जब अल्कारो की योजना की जाती है 
तब कविता आभूषणो से छदी युवती के समान स्वाभाविक 
सोदयं से भी वचित हो जाती ह । न तो आभूषणो का सौदयं 
सुखकर रह जाता है ओर न उसके सौदयं का उचित रूप मेँ 
अनुभव हो पाता है । रसकरसः की यह्‌. बडी महत्वपूणे विशेषता 
है कि रक्षण-ग्रथ होने पर भी उसकी रचनाओं की स्वाभाविकता 
कही विनष्ट नही हई है । अर्कारो के वात्याचक्र म॑ फेस कर 
हरिओौध जी ने केशवढदास की तरह दिमागी कसरत करने का 
प्रयत्न नही किया है | ^रसकडस' के ोकप्रिय होने का एक यह 
भी कारण हे । 
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^रसकरसः के पदो मे सगीतात्मकता है । भाव ओर भाषा की 
करूपता के कारण उखकी सगीतास्मकता हृदयस्पञ्जी ३ । जब 
भाव ओर भाषा म सामञ्जस्य नही होता तव काव्यफेरूपका 
उचितं सतुङ्ति विकास नदी होता । भाव-हीन भाषा केवल शब्दो 
का वाग्नाङ होगी ओर कडा छा रूप नही निखर सकेगा । एेसी 
भाषा प्राणहीन शरीर के समान होगो । यदि भाव पक्ष निवंख 
इजा आर माषा प्रबङ हदं तो अच्वर देवी जव्वर बकरा' वारी 
कहावत चरिताथं होगी । परतु हरिओध जी शब्द-शिल्पी ही नही 
भव-शिल्पी भी रहे हे! माषा ओर भाव का तुखाधार समान 
रूपसंएक दी स्तर पर स्खनेम वे सक्षम रहे । श्ब्दार्कासे शी 
योजना से भाषा सगीत ओर अथीलकारो की योजना से भाव 
सगीत का जन्म होता है । क्रम हम देखेगे कि हरिओध जी ने 
भाषा सगीत ओर भाव सगीत की उत्पत्ति के लिए साधनोका 
क्िसिरूपमं प्रयोग कियाद) 
रब्दालकार के कुछ उदाहरण देखिए - 
इटेष 

या तिय नथ की वात कदु, कहत ॒वबनत है नाहि । 

सुत भिरे देखियत, फंसी नासिका मोदं ।! 

तजि ममता निज बरन की मर परिहरि तन दाहि । 

करि सुफतन को सग नथ, नाकं विराजत आहि \ 

खोक वेद विपरीत यह, रीति जकत चित जोय । 

सुत सेवी मुकतन लखे, अतन उद तन होय ॥ 

अनुप्रास 
उरमें दहिम सर सों ल्गत, सिहत सकल सरीर । 
सी सी कटि सिसकत न को, परसत सिसिर समीर ॥ 


१९८ 


हरिथौध भौर उनका साहित्य 


बरबस विवस करैः परे, निसि वासर नहिं चेन । 
विसराये हँ पिसासिनी, तिय बेसर विसरे न ॥ 


यमच 

बरदार वनति कुदारता निवारति है, 

अनुदारता ह भै उदार दरसति दै। 
पर-पति पूत को स्वपति-पूत सम जानि, 

पावन प्रतीति पूत पग परसति है, 
"स्मोधः परिवार हित नव-वीर्य पै, 

पिष्ित-सनेह वर॒ वारि बरसति दै । 
अनरस हू मै रस-वातं धिसरति नार्हः 

रसमयी वाल रोदह्रुमै सरसति दै । 


% ॐ ॐ च 


निधरक जन सो है रहत, चूमत अधर रसाल । 
बेसर मोती कत चर्त, बेसरमो की चार ॥ 


अथौटखकारो से भी हरिओध जी ते अपने भावो को प्रभाव- 
कर बनाया है । विश्ञेषकर उपमा, रूपक ओर उप्पर्षा छा उन्होने 
अधिक उपयोग किया है । उपयेक्त तीनो अरुकारो मेँ उनकी कवितार्पे 
बडी ओजपृणे ओर मधुर बन पडी है । कुछ उदाहरण देखिये - 


उपमा 
तुरत तिरोहित अपार उर तम होत, 
पग नख तारफ़ प्रमूत प्योति परसे। 
स्चिर्‌ विचार स्जु सालि बहु विटसत, 
जन अनुकूलता विपु वारि बरसे । 


"रसकटसः का कडा पक्ष 


हरौधः सब रस-बलित वनत चित, 

दयावान मन के सनेह्‌ साथ सरसे। 
सकल अभाव, भाव, भूति, भवभूति होति, 

भारती चिमूति भूति मान सुख दर से । 


रूपक 
नटी हती मदिर मै कछित - छुरग - नैनी, 
जाको लखि काम-कामिनी को मान किलिगो । 
क्या ह्रं कढयो तहँ जाई सोवरो छनीरो रल, 
जाको गान ताननते ताके कान पिलिगो, 
सख खोलि उश्चमि ्षरोसे (हरिओधः सके, 
रोक खदरी को मजु रूप ेषो खिलिमो 
नीलिमा गगन मै मगन हौ भयो कलक, 
आनन उजास मै मयक विंब भिलिमो। 
सदे 
पूले हँ पलास कैधो दहकि दवारि रगौ, 
कूके पिक कैधों क्ठ बधि प्रवीन ढो। 
उलही धरा पै लसी छतिका खलित कैधो, 
जोहि जोहि जाल्न सो जकरयो जमीन को! 
हरिओध वाहत विखीठे वकि बानन को, 
केथो विकसो दै जह ऊम-कलीन को । 
एरौ बन वागन मे वगरयौ वसत कै, 
पच बान खेल्त सकार विरहीन केो। 
अपहुति 
परि ससति भँ सीत की हरति रहति है अब । 
हरे हरे निज दलन मिस हरे हरे कवि दृ । 


२०० हरिभोध ओर उनका साहित्य 


पदाथोवत्ति 
चोर चैन हर चारुता चोर सविर रुधि अक । 
है चकोर-चित चोर जग-लो्न चोर मयकं । 
उपयुक्त उदाहरण हरिजओध जी की भाषा ओर भाव सगीत 
का बोध कराने के छिए पयौघ्रहे। “हरिओधः जीने भी प्राचीन 
क्वियो के समान की कदी बडी दूर की उडान छी है । छामिनी के 
करटील्ते नयन छा दोष उनके सिर नही मढा जा सकता । इनके 
करीले नयन का दोष तो कवियो का है क्योकि उन्दोने कामिनी 
के नेत्रो की उपमा कटीले कमङ ओर मीन से दी है । यही कारण 
है कि आज कामिनी के कदील्े नयन रसिको के मन मे गडते है 
ओर टीस उत्पन्न करते है । हरिओघ जी कहते है - 
किये करीले कमल ओं मीनन को उपमान । 
निपर करीद्यी ह गयी कामिनि की अंखियान ॥ 
यह तो ओखो की बात रही । कासनी फे नेत्रो मे काज की 
जो रेख गी है उसे देखकर कवि कितनी दूर की कोडी छाता 
है । कवि कहता है - 
काजर रेख रखैन जी जारन वारी आंख । 
काहु जी-जरेके जरेजी की दहै यह्‌ राख। 
कवि कहता है, कामिनी की ओंखो मे काजर की रेख नही है । 
कामिनी की आंखे जी को जने वारी है । उन्होने फिसी का जी 
जङा दिया है । उसी के जले हुए जी की जली हुई यह कारी रेख 
हे। हरिओौध जी की इस प्रकार की उडान "विहारी की कल्प- 
नाज छा स्मरण दिखाती है, परतु रसकठ्स' मँ इस प्रकार की 
अदूभुत कल्पना इनी गिनी ही है । 
-- 2्डट-- 


वेमनान नन >> (>>> 


ट्रिश्रोधःजी का षाल-सादिष्य 


मानव-जीवन के कमि विकास का प्रथम सोपान शेशवा- 
वस्था हे । उसके बाद वह बाल्यावस्था मे पदापेण करता है । 
जन्म से ५ वषे तक की शरावावस्था मे बच्चा बहुत ङु माता पर 
आश्रित रहता है । धीरे-धीरे जब वह हाथ पैर चाने ख्गता है 
तब उसके शारीरिक विकास फे साथ ही बौद्धिक ओर मानसिक 
विकास होता हे) शि तथा माता के अव्यत घनिष्ठ सबध को 
देखकर मनोवेज्ञानिको ने बडी ऊँची डान ठी ओर (्रायडः तथा 
उनके अनुवर्ती ङु मनोषिरलेषक आचार्यो ने उसे कामवासना 
को सज्ञादी। उनका कहना है कि माता ओर पुत्रके इस 
घनिष्ठ सवध के पीछे कामवासना का प्राथमिक रूप छिपा 
दे । वे ओौर मी आगे बहे । .उन्होने यहो तक कहा कि जव बच्चा 
माता का स्तन-पान करता है, जब माता के खेह के छिए आतुर 
रहता है, तब उसर्मे यौन भावना का अश्च रहता है। मनोविज्ञान 
के इन आचार्यो की वाते को तक सस्य हैँ कहा नही जा सकता । 
परतु अन्य मनोविरलेषण के आचार्यो ने इस प्रकार के विचारो 
छा तीव्रता से खडन छ्िया। 


"हरिभओधः जी का बार साहित्य २०३ 


पदुने के छिए दिया जाय उनका मनोवैज्ञानिक रीति से परीक्षण 
छर लेना बडा आवदयक हे । 

एक बात ओर है जिसका ध्यान रखना बडा आवदयक्‌ है । 
युग के अनुरूप बच्चो के विकास की गति मेमी परिवतेन होता 
रहता है । आज से ५० वषं पृं बच्चो के छिए जो साहिप्य डिखा 
गया था वह वतमान समय के बच्चो के छिए उपयुक्तं नदी कहा 
जा सकता । व्यक्ति, समाज, देश ओर विश्च इस अवधि मे 
अनेक बातो मे अगे बढा है । नयी विचारधारा, नयी रहन-सहन 
प्रणारी का क्रमश विष्ठासदहोरहादहै। बच्चो को इन सबका 
परिचय कराना आवदयक होता है । अत समयानुक्रु साहित्य 
का निमोण दही बश्चो फे छिए उपयुक्त होगा । बञ्चोकी क्या रुचि 
हे इसके निणय का अधिकार मी उन्हे ही मिना चाहिये । 
सभव है अपने बच्चे के किए एक अभिभावक जिन पुस्तको 
अथवा जिस साहित्य का चुनाव करता है वह्‌ बच्चे को रुचिकर 
नहो) 

शिक्षा के प्रचार फे साथ ही बार-सादहित्य के निमीण की 
ओर रोगो का ध्यान गया । सर्वेत्तम बार-साहित्य का निमीण 
गुजराती भाषा मे हुआ है । वहो बच की अवस्था ओर रुचि के 
अनुद्रु अनेक सचिच्र पुस्तको का निमौण हृञा । गुजरात मे बाठ- 
सादिस्य की रचना के किए एक प्रकार से आन्दोखन चला । इस 
आन्दोखन के सुख्य व्यक्ति नाना भा गज्जु भाई तथा हर भाई थे। 
इन रोगो ने बार-साहिस्य-कषेत्र मे बडा प्रज्ञसनीय कार्यं किया । 

गिजु माई ने तो बच्चो के छिए पुस्तको का खजाना ही तैयार 
कर दिया । उन्होने बच्चो की रुचि के नुरूप पौराणिक कथाभो 
के साथ दही रोक कथा ओर परियो की कहानियो की अनेक 


२०४ ह्रिओध भौर उनका साहित्य 


वार पोथयां छिखी। उन्होने प्राचौन वस्तुओ को इस रुचिकर ठग 
सेट्खिािवे बधो मे बडी लोकप्रिय हई । स्चवेरचन्द्र मेधाणी 
मे भी इसी प्रकार बाल्-साहित्य की स्वना मे योग दिया | 
मराटी भाषा मे भी बाढ साहित्य का सुन्दर विकास हुआ । 
वहां भा रोक जीवन ओर सस्कृति से सबध रखने वाटी अनेक 
बारू-पोथियो की रचना हृद । इस क्षेत मँ सवसे अधिक छोक- 
प्रिय लेखक साने शुरु जी थे। सने गुर जी महारा प्रान्त के 
सामाजक्‌ कायकतो थे । अपने प्रान्त के बच्चो को धार्मिक ओर 
सास्कृतिक रिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से उन्होने रामायण, 
महाभारत तथा पुराणो की अनेक घटनाओं के आधार पर कुछ 
रेखी पुस्तके छिखी है जिनमे भारत के प्राचीन तथा अवोचीन 
महापुरुषो के जीवन वृत्तान्त है । मराटो मे बार कविता का 
भी बडा सुन्दर सग्रह है । राजकवि यशरवन्त नारायण गगाधर 
किमये, भास्कर रामचन्द्र तावै, गणेश्च हरि पाटिर आदि अनेक 
छवि ह जिन्होने मराटी बारु-सादहित्य-भाडार को समरद्ध छिया । 
वेगा का बाढ-साहित्य गुजराती ओर मराठी कं बाङ- 
साहित्य से कुछ भिन्न है । गरा के बार-साहित्य पर अम्रेजी 
साहित्य का बडा प्रभाव पडा है। अभेजी के ठग की वहो अघुवादित 
तथा मौलिक अनेक बार साहिस्य की पुस्तके प्रकाशित हृद । 
वेगखा के बा साहित्य को वीन्द्र रवीन्द्र की रचनाओं से बडी 
शक्ति प्राप हुई । कवीन्द्र ने बार सुङभ रीति से सर भाषा मे 
वचो के छिए अनेक पुस्तके ओर कविताएँ छिखी । काञ्ची हिन्दू 
विश्वविद्याखय के प्राध्यापक पडत रमापति डुक ने उनकी कुछ 
रचनाओ का हिन्दी मँ अत्यत सुन्दर अदुर्वाद भी कियाहै। 
रविन्द्रनाथ टाङ्कर के अतिरिक्त अवनीन्द्रनाथ राङ्कर, योगेन्द्र- 


“ह्रिओधः' जौ का वाल साहित्य २०५ 


नाथ, सुकुमार राय आदि अनेक साहित्यिको ने बगला के वार- 
साहित्य-निमोण मे योग दिया । 

बाट-सािस्य फे उपरक्त विबेचन की इस छिए आवद्यकता 
पडी छि हम अन्य भाषाओ की तुरना म॑ हिन्दी के बार साहित्य 
का अध्ययन करे । हिन्दी मे बाछ साहित्य का नितान्त अभाव 
रहा ै। बीसवी शती के प्रारभ मे तो यह क्षेत्र पूणेत अद्रूता 
रहा । हिन्दी का को$ ठेसा प्राचीन कवि नदी दीख पडता जिसने 
बा साहित्य की रचना की हो । बारोपयोगी पुस्तको मे या 
पत्र पिक्छाओओ मे यदा कदा कविताएं दीख पडती थी । किसी 
छवि की वाङ कवितार्प न तो पुस्तकाकारं प्रकाशित हृदे थी ओर 
न बा कविता का को सग्रह दी प्रकारित हा था । 


हरि जी हिन्दी सादित्य क्षेत्र मे सवसे पहले कवि है 
जिन्होने बच्चो की आवद्यकता का अनुभव प्या ओर वच्चो के 
ठिए बार कविता छिखी । बच्चो के किए जो कविताएं उन्होने 
छिखी वे बहुत कुछ मनोवैज्ञानिक आघार पर निर्मित हद है ओर 
वे बच्चो के मनोविज्ञान सबधी आवद्यकताओ की पूति करती हे! 
बच्चो की वुद्धि विकसित नदी ह्येती । उनकी धारणा शक्ति भी 
क्षणिक होती है । उनके लिए देसी छोरी छोदी कविताओं की 
आवरयकवा द्येती है जिन्हे वे वार बार पढ सकं ओर पठने में 
आनद का अनुभव कर सके । कविताओं के शब्द एेसे होने चाद्ये 
जिन्हे बञचे समञ्च सके ! यदि कविता के समञ्चने म बचे को बुद्धि 
छगानी पडी या कविता अधिक छम्बी हृ तो बजे उब जाते हे 
ओर उनके प्रति आकषेण नदी रह जाता । 

हरिजौघ जी की कविताभो मे साधारणतया ये सब विशेष- 
तार्पे मिकती है । उन्दने बच्चो के छिए जिन कविताओं की स्चना 
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को है उनका अवस्था के अनुसार विभाजन किया जा सकता है । 
पोच, छ वै के वचो के किए उन्होने एेसी कवितार्दे छिखी है 
जिनमे जानवरो की बोखियो का वणेन है या ेसी वस्तुभ का 
वर्णेन है जिन्हे बचे बहुत चाहते है । इस अवस्था फे उपयुक्त बच्चो 
के लिए छ्खी गयी हरिजओौध जी की एक कविता देखिये - 
चीची ची ची विडिया वो, 
भन भन भन भन वरा । 
कर करू कू कू कोय वोत, 
पी पी पी प्रपीहरा। 
मीटी वोखी मैना बोरे, 
सीटी देता सू । 
तरह तरह की बोली बो, 
तेरा काकातूआआ । 
त्‌ दही त्‌ दही तूती वो, 
वजती दै पिपिदहरी। 
कुकर यह सुरगणा बोरे, 
रिद्धी री रिरीहरी। 
गुटर मू क्वूतर बो, 
कौँकाँंकाँकोँ कौमा । 
किलक किलक कर लाला बे, 
ह द्र द्र हूं हो । 
जव बच्चे छ सात वषे के हो जाते है तब उन्हे बदर, तितकी, 
रेक, कोयर आदि वस्तुओ मे आकषण होने क्गता है । वच्चे 
बद्र का नाच बड़ी तन्मयता से देखते हैँ ओर मदारी का डमरू 
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सुनते ही अपना काम-काज छोड छर बदर की कामात देखने 
खगे ह । हरिओध जी के मदारी को बदश् नचाते देखिये - 


देखो ल्डको बदर आया । 
एके मदारी उसको काया ॥ 
कुठ है उसका ठग निराखा। 
कानों मेँ दै उर्फ बाखा॥ 
फटै पुरनेि रग विरगे। 
कपडे उक है बेदये॥ 
मुंह उरावना ओंँखं छोरी । 
लम्बी दुम थोड़ी सी मोरी ॥ 


भवे कभी वह दै मटकाता। 

ओंँखों को दै कभी नचाता॥ 
एसा कभी कफिंलकिखाता दहै । 
जेसे अभी काट खाता है॥ 


दतां को है कमौ दिखाता। 
करद फरद दै कभी मचाता ॥ 
कभी घुडकता दै संह बाकर । 
सब लोगो को बहुत उराकर ॥ 
कभी छडी केकर दै चरूता। 
है वह योदी कभी मचरुता॥ 
दै सलाम को हाथ उटाता। 
पेट लेटकर है दिखलाता ॥ 
सुक इसुक कर कभी नाचता । 
कभी कभी हे रके मौँगता॥ 
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सिखलाता है उसे मदारी। 
जो जो वाते बारी बारी ॥ 
वे सव वातं वह करता दै) 
सदा उसीका दम भरता है।॥ 
यहयो तक तो कवि ने बन्दर के तमाक्ञे का बडा सजीव वणेन 
किया । उसके बाद कवि वच्चो से कुछ कास की बात भी कहना 
चाहता है । खेर खेर मे शिक्षा की अनेक बाते बच्चे सीख जाते 
है । कवि भी उन्हे ठीक मागे पर चख्ने की बात कहता है जौर 
यह्‌ बतछाता है कि यदि पयु अच्छी बातें सीख सकता है तो तुम 
तो मनुष्य क बच्चे हो, तुम्हे तो ओर मी शीघ्रता से अच्छी बातें 
सीखनी चादिये । कवि बच्चो को सबोधित करते आगे बढता है - 
देखो वद्र सिखने से) 
कहने सुनने समञ्षाने से) 
वाते बहुत ्॒ीख जाता है। 
कदे काम कर दिखलाता है॥ 
फिर लड़को तुम मन देने पर 1 
भला क्या नही स्कतेदहोकर। । 
बनो आदमी तुम पड लिख कर । 
नही एक वममभी दो बद्र ॥ 
क्वि की दृष्टि बडी सृक्ष्मदहै। वह संसारकी साधार्णसे 
साधारण वस्तु की अवहेखना न करने की शिक्षा देता है । एक 
तिना जिसे हम नगण्य समद्चते हे वह हमे कितना कष्ट दे सकता 
है इसे देखिये - 
मै घमडों मँ भरा एंड इ) 
एक दिन जव था मुडेरे पर खड़ा ॥ 
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आ अचानक दृर्‌ से उड़ता इभा) 

एक तिन आंखे मेरौ पडा॥ 
मै सिक्चक उदरा हभा बेचैन सा। 

खार होकर ओंँख भी दुखने ल्गौ । 


मूढ देने रोग कष्डे की स्गे। 
ठठ व्रेवारी दवे परबिं भगी॥ 
जब किप्षी दव सै निकुर तिनका गया । 
तव समक्न ने यों मुक्षे ताने दिये) 
एठता तू क्सि लिए इतनां र्दा। 
एक्‌ तिन दै बहुत तेरे किए ॥ 


बच्चे बगीचो मे उडमे बाढी तितियो, जुगत्रओ को देखकर 
उनकी ओर दौडते है ओर उन्हे पकडकर्‌ खेरते हे! बच्चो का 
यह खेर उन बेचारे जतुभो फे हिए पीडा का विषय बन जाता 
है । अने तितलियों ओर जगन्‌ अपनी जान से हाथ धो बैठते 
है । हरिजौध जी जुगनू के कष्ट को न सह सके, उनका हृदय उनके 
पश्च मँ कह उठा - 
लो पकड र्छ्को जुगनुजओ कोन तुम) 
हाथ मे पड है मुसीवत स्षेरते ॥ 
सेल्ते तुम रोम अपना से दहो । 
वै विवारे जन पर है सेवते ॥ 
तग छ्डको जगनुजआं को सत करो । 
ये तुम्हे अपना समञ्यते कार हे ॥ 
सोचलोतठुमदहोकसी कै सक तो। 
रात के गोदी भरे ये छल दै 
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दस म्यारह वषे के बश्च के छिए ये उपयुक्त कविता कितनी 
उपयुक्त है इसका परीक्चण किया जा सकता दै । सबसे बडी चिरे 
षता यह्‌ है कि इन कविताओं मे रिष्ट शब्दो को पास भी फट- 
कने नही दिया गया है । हिन्दी-सादहित्य क्षेत्र म॑ हरिओध जो की 
अनुपम प्रतिभा की यह्‌ सर्वोपरि विशेषता री है फि कवि सरछ 
से सर ओर कठिन से कठिन भाषा लिख सकने की क्षमता 
रखता था । हरिमौध जी हिन्दी-साहित्य क्षेत्र मे वार-साित्य 
के जनक है । उना यहं प्रयोग भी सफक हआ ओर उनके 
उपरान्त इस केन्र मे काय करने के छिए अनेक कवि ओर लेखक 
अये कुछ ही कवि एेसे है जो बच्चो के उपयुक्त भाव जर भाषा 
का उस रूपमे प्रयोग कर सकने मे सफर हुए है जिस रूपमे 
हरिओध जी सपर हुए । 


व > © ~] <: स 





( खड़ी बोली का आदि वंध काव्य ) 
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'पियप्रवासः के प्रवं देश कार की स्थिति 


भारतेन्दु हर्िन्द का कार हिन्दी-साहिव्य का सधि-काट 
है। इस कार मं कवियो की एक्‌ दृष्टि मध्य काङीन कटा प्रधान 


. साहित्य पर -थी ओर दूसरी दृष्टि नवीन यु यः 





अपनी वुद्धि ओर भावना के बोधसेएेसा बोधा कि वह जछ 
स्थिर ह्यो गया ओर खडने खगा । बौद्धिक -व्यायाम जन्य कवितं 
निष््राण थी । वाह्याडबर स बड़ा चाक चिक्य था परतु कविता 
का अन्तर रस-हीन हो चला था ] नायक-नायिष्ठा्, उनके सयोग- 
वियोग के उहात्मक हास्यास्पठ वणन टी ऊविता > प्रमुख विपय 
घन गगरे थ । माषा सगीत्‌ की वेदी प॒र भाव .3 


छोड ट्ट उमाकर्‌ खता था [ राधा इष्ण छा 
वात्सल्य पूणे अलौकिक रूप रसिया कन्हैया ओर उनकी सहचरी 
कैर्पम वरिवतितहो वुक्‌)! ठोदिक वासना तीन्रतम दहा 
चरी थी । प्रकृति का उपयोग भी नायक नायिकाओ के मावो 
को उदीप्र करने के छिए क्या जा. रहा था। कहने का तात्पयं 
यह है कि कविता एक चेरे मे इस प्रकार बदी बनायी जा. ची 
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गरी कि उसका ठम घुट रहा था ओर वह इस. धन से सक्तहो 
कर स्वतत्र होना चाहती थी । 

"उपयुक्त स्थिति अधिक दिनो तक नदौ चर सकती थी । 
रतिया वादी रशक्छियो चे किर उखया । इसी प्रतिक्रिया के एङ. 
स्वरूप नवीन कान्य-चेतना जागृत हदे । इस चेतना के प्राण 
भारतेन्दु बाचू ये । वै परकाश्च की शिखा लेकर आगे वदे । छने 
प्रयल्लो ते साहित्य मे नवजीवन का सचार पिया । अगेजो का 
्रयुप्व पूर रूप से भारत पर स्थापित हो चुका था। सन्‌ १८५७ की 
क्राति भारतीय हृद्य के असतोष का प्रतीक थी । उख समय एेसा ` 
प्रतीत हुआ कि यह्‌ असतोष कुछ भयक्र उथर पुथ करेगा 
परन्तु राजनीतिक करन्ति सफर न हो सकी ! हो, महारानी 
विक्टोरिया ॐ घोषणाओ ने असतोष षत करने का प्रयल्न किया 
था । इसके कारण कदी कही राज्य-मक्ति के ठक्षण प्रकट होने 
ख्गे थे । परतु आदवासनो का फर न मिलने के कारण ही राज- 
नीतविक काति हृदे । इस ऋान्ति ने कविता के िए नवीन मागं 
प्रस्त किया । भारतेन्दु युग॒_ सन्‌._१८६८.से _ लेकर _सन्‌._ १८९३. 

तच माना जात्रा दै। स्यन्भ्कि की कविताओं के साथ दी 
देल-मद्छि की कविता इस युग म॑ छिखी जाती रही । दोनो प्रकार 
की कविताओ के दसन उस युग मे होते है । भारतेन्दु बाबू पहले 
कवि है जिन्दोने देशभक्ति की ओर कवियो का ध्यान आकर्षित 
भिया । उन्होने कुक देश-भक्ति-सबधी कविता छिखी जिनमे 
प्राचीन गौरव का गुणए-गान था ओर वतेमान कार ऊ प्रति दुख 
-प्रकट छि पय-था । देच की गिरती दज्ञा को देखकर उनका 
हृदय कभी कभी रो उठता था | 
विदेशी सभ्यता का प्रभाव भारतीयो के रहन-सहन पर भी 
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पडा । भारतीय, विदे वेश्च-भूपा अपनाने खगे । अग्रजो की 
नकल करने वाक्ते उपहास की वस्तु होने खगे । यदहो कस्ण था 
कि भारतेन्द जी ॐ नाटको मे इन काले साट्वो को सला वदूप॒क 
का कार्यं करना डता था कटी कहा देक दुढज्ञा पर असु 
बहाते समय च्वि अग्रेजोसे दश्च की भ्थिति सवारन कम्य 
प्राना खरता ड 1 परतु साथ ही उसे यह्‌ ज्ञाट था फि इस ्रजरार 
की जडां मिथ्याहे। ठेशकी दुर्वञ्चा देख कर जव क खोग 
जस वह्ने ख्ये तव अपनी आन्तरिक बुखारेयो पर भ यान 
गया! समातमे फैली इरीतियो क ओरमी लोगान व्यान 
दिया ! बाड विदा, विवग-विवार्‌ दूत कात आदि विपय भ' 
कविता के नाट, के विपथ हो गये । उछ कविया ने छु प्रकृति 
चित्रण क ओर भी ध्न दिया । 


ध > 


सहने का ताप्वयं यह ह कि भारतेन्ुयुग मे कान्य-क्षेतर का 
छचिस्रार. हा । सकीणं क्षेत्र से निकर्कर कविता उन्मुक्तं हाकर 
बाहर आई । राञ्य-मक्ति, देश-मच्ि, समाज~युधार अर उशातय 
चग मत्यना सथरधी विषयो की छाक-त्रियता वदने छनं । परु इस 
विवेचन का यह अथे कदापि न लेना चये कि श्छगार स्स क 
कविताओं की समाप्नि हो चुकी थी । रीति कारी काव्य का रस 
धारा मढ ता पड गयी परन्तु पृण छुष्फ नही हद्‌ थी । अभी वह 
नवीन भावना के साथ सथ चछर रही थी । मार्तेन्दु वाच्‌ न॑ 
स्वत रावा-ङृष्ण सवधी रीति कारीन ठर पर अनेक कविताः 
किसी ओर उनके साथी भी इस छायं मे योग देते ये । समस्य 
पर्ति ॐ तो कद अखाडे निर्मित थे । काञ्ञी, निजामावाद ओर 
पटना ये तीन सस्य केन्द्र ये | 

भारतेन्दु युग की कान्य-माषा ब्रज माषाद्ी थी । यत्रतत्र 
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रज भाषा मिश्रित या पडिताङऊ हिन्दी मिश्रित खडी बोली की 
रचनार्पे भी दीख पडती है परन्तु इस प्रकार की रचनाजो की 
स्या नगण्य थी । रचना स्ेखी मे भी परिवर्तेन हो गया था । 
जहो पत्ते कविता कवित्त ओर सवेयो तक सीमित हो गयी थी 
व्यो अब उदू की गजलो की भरमार इई । खावनियों छिखिी 
जाने छग ! इन सब रौख्यो खा प्रयोग भारतेन्दु जी ने स्वत 
प्रारभ च्या | 
सारतेन्दु युग मे _जिन_ मावो, रोषि. ओर विचारो का. 
बीजारोपण किया गया था उनका प्रस्फुरण ओर विकास द्विवेदी 
युग मे हुआ | दिवेदी युग की. अण्ना कोई खम्स विशेषता नदी 
ह्‌ । द्विवेदी युग एक प्रकार से भारतेन्दु युग की शैली, विचार 
ओर भावना का विकास युग कटा. जा सकता है ] अवश्य दयी 
"वेले जी की दढता ने, उनकी सयम-रीकता आर अक्र ने 
साहित्य के विमिन्नक्षेत्नो को पुष्टि प्रदान की। 
यह्‌ तो साटित्य-कषेत्र मे परिवर्तन छा सिहावखोकन हुआ । 
दसी समय सन्‌. १८७४ मे स्वामी दुयानन्द्‌ जी ने आयसमाज 
की स्थापना की 1 इस सस्था ने धार्मिक क्षेत्र मे हख्चछख मचा दी | 
` छी विच्चारधास पर भी इसका प्रमाव पडा । यदहं 
तक कि राधा रानी के गुखामः भारतेन्दु जी पर भी उसका कुछ 
प्रभाव पडा) स्वामी दयानन्द जी क्रान्तिक्छारी महापुरुष थे । 
उन्होने बडी तोत्ता से मूति-पूजा ओर अवतारवाद्‌ का खडन 
च्या) उनके इस प्रचार का बडा प्रभावञ्चाढी परिणाम हुआ । 
स्वामी जी ने राम, कृष्ण को अपने युग का महापुरुष कहा । उने 
किसी प्रकार की अलोकिकता वे मानने को तैयार न थे नव- 
युवकों ओर नवीन शिक्षा से प्रभावित ज्यक्तियो पर स्वामीजी 
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के विचार का बडा प्रभाव पडा। साहित्य तथा काव्यमंभीये 
भावना प्रतिविभ्बित होने गी ! इधर धामिक क्षे मे स्वामी जी 
छा प्रभाव बढ रहा था उधर सामाजिक क्षेच्र म: प्रसोहल. 
राय अपना ब्रह्य-समाज ले कर उपस्थित हुए । ह्य-समाज ने बग- 


देच 
य जन-जीवन पर बडा प्रभाव डाला । अधविश्वासो, साम 


जिक कुरीतियो ओर रूदियो का मूोच्छेदन करने के किए यहं 
समाज करिबद्ध हो गया । भावना ओर हृदय पक्ष की वस्तु 
बुद्धि की तुखा पर तौखी जाने क्गी । सामाजिक बधन छिन्न भिन्न 
होने खगे } 

भारतेन्दु जी की मद्यु ऊ एक्‌ वषे बाद अथोत्‌ सन्‌ १८८५ मं 
जनजीवन मे चेतना .उ्पन्न_करते.के टिएट.एक ओर घटम. घट 
इसा वप आखर भारतीय कामरेसः की स्थापना हृदे । इस सस्था 
ने देश-मक्तिकी धाया.मे जीवव सचार दिया ओर वह्‌ द्रुतगति 
सेअगेबढौ। महात्मा गाधीजीनेकाम्रेसमे प्राणका सचार 
ण्या ओर देश्ल-भक्ि की धारा अनेक उपधाराजो मे विभक्त 
होकर बडी तीव्र गति से अगे बढ चरी देशा देश भक्तिओर 
जन कल्याण की छहर प्रवाहित हृद । 


देश-भक्ति की छहर से अभेजो का चोकना स्वाभाविक था । 
उन्होने अपने श्ासन-यच्र को अस्यत कठोर करना प्रारभ किया | 
दुमोम्य की घडी समीप आती गयी! एक ओर देर को पृणैत बिदेशी 
रणम रगे जाने का प्रयल्न किया जाने छगा दृखरी ओर खोग इस 
दासता से मुक्त होने का यन्न रने खगे ! अमेजी शिक्षा ने अपनी 
भाषा को, अपनी सभ्यताको घृणा की दृष्टि से देखने का वरदान 
दिया । खोग हिन्दी की हसी उडने खगे । भाखा' कह कर उसकी 
खिही उडद जाने गी । यह्‌ सत्य है कि भारतेन्दु युग मेँ भाव 
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पक्ष पर अवदय ध्यान दिया गया । विचार की नयी दिञ्चाये मी 
प्रारभ हो गयी परतु माषा पर ध्यान नही दिया गया । भाषा का 
रूप अत्यन्त अव्यवस्थित था । उस व्याकर्ण-सम्मत रूप 
अभी निश्चित नही हृ था । इस अन्यवस्था के कारण अमेजी 
पदे छ्खि साहबो को कठिनाई होती थी । सस्कृतं ॐ पडत छोग 
तो उसके व्याकरण की अव्यवस्था देख कर उसे भाषा की सन्ना 
प्रदान रने मे सक्छोच छरते थे । 

परतु भाषा छा यह अस्थिर रूप बहुत दिनो नही चखा । सन्‌ 
१८९३ मे डाक्टर इयामसुन्दरदाख ओर पडित रामनारायण जी 
मिश्र आटि ऊ प्रयत्नो से षछाज्ञो नागरी प्रचारिणी सभाः की स्थापना 
हई । उस समय हिन्दी के प्रति युवको की चेतना जागत हो चली 
थी । निदान छङ्ची नागरी प्रचारिणी सभाः त सरस्वतीः पतिका 
का प्रकाराः प्रारभ किया । कुछ दिनो तक तो उसका कायं साधारण 
दप मे ही चरता रहा परतु जब आचायं महावीरभरसाद जी 
द्विवेदी न्ने उसच्छा सम्पाठन-भार अपने हाथो मे छिया तब उसने 
हिन्दी जगत की अनुपम सेवाकी। द्विवेदी जी शद्ध भाषाक 
पक्षपाती ये । वे स्वत अथक परिश्रम कर आदक्चँ भाषा शा रूप 
निशित करनेके किए जुट गये। दिषेदीजीने व्याकरण की 
अञ्ुद्धियो पर ध्यान दिया, उन्हे दूर च्या ओर भाषाका 
व्यवस्थिते रूप निश्चित छ्छिया । 

द्विवेदी जी सस्छृत माषा के ममज्ञ ये । उन्हे मराठी साहित्य 
का भी अच्छा ज्ञान था। मराठी भाषा ने उन्हे अपनी भाषाका 
सुधार छरने की प्रेरणा दी । मराठी साहित्य मे सस्रत के वर्ण- 
वृत्तो की प्रधानता है । अधिकतर वहो इतिडृत्तात्मक साहित्य का 
भचार था । स्वभावत द्विबेदी जी पर भी इसका प्रभाव पड़ा । 
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दूसरी बात यदं है कि अव तक गद्य के लिए मिश्चितं खडी बोली 
का प्रयोग होताथा ओर पद्य की रचनामे अधिकतर छोग रज 
माषा का उपयोग करते ये | द्विबेदी जी ने यह्‌ नश्य किया छि 
गद्य ओर पद्य दोनो फे छिएदही जनता दारा बोरी जाने वारी 
बोरी-खडी बोली-का उपयोग किया जाय । खडो बोी का 
प्रचार द्विवेदी जी के सस्रयल्लो से बडी तीतर गति से बढा । रोगो 
की सर वोढ-चाट की भाषा मे साहित्य रचना होने गी अत 
कान्यत्र मे इतिन्रत्तात्मकता का प्राव्रान्य हो गया । 

भारतेन्दु युग मे देश्च-भक्ति की वारा जो मद गति से प्रवाहित 
हई थी बह अग्रेजो को अत्याचारो के कारण वेगवती हई । 
विदेशियो क शासन पर किसी षो आस्था न रह गयी । गाधी. 
वादी विचारधारा ने तो राञ्य-भक्ति की भावनाको निष्प्राणं कर 
व्या । यदि को इस भावना को व्यक्त करने के लिए आगे बढता 
था तो अगङ-वगल श्चोक लेता था । -देश-भक्िसिवधी रचना 
_का प्रचल्य हु । क्वि प्रत्यक्ष रूपसे विदेशी सत्ता खमाप्र 
करनेके छ्िए ठ्कारने खगे! गोधी-विचार-धारा के कारणं 





कृवि का रचनाओं पर युग का प्रतिविम्ब पडता दही है। क्यियो 
[वाणा मा सक्तकठ से गावीवादी विचारधारा का समर्थेन 
करने छगी # 
णग 

आचाय ्ेवेदढा जी के समय हिन्दी साहित्य क्षे मे विभिन्न 
सख्या प्रचख्ति थी । हिन्दी के माचि छन्द, उद बहर ओर 
र्त्‌ वणा का पयाप्र रूप म भरचारथा। इन सब राछ्ियोमे 
कविता छखा जा रहौ थी । इन्ही दिनो काञ्ची नागरी प्रचारणीः 
ॐ रह भवसचास्सव क समय हरिओध जी ने उदू बहन मे छिखिी ह 





सेदः कि अैगकश्त्रः 
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अपनी एक कविता पदी थी जिसकी चार पक्तियो निम्नटिखितड - 
वार्‌ उण हमने भरेतीष्या क्या) 
दे पडा मैदान कोसो का अभी ॥ 
मोख्वी रेस न होया एक मी। 
खूब उदः जो न होवे जानता ॥" 
हस्िध जी द्विवेदी जी ॐ समयमे डी नोटी की ओर 
सुक 1-द्सके-पूव- वे बज-माष-क्े्-मे अपना स्थ्रान.बना चुके 
थे । गद्य के भी उनके कुछ म्रन्थ तव तक प्रकायित हो चुके ये । 
द्विवेदी जी ने जब सस्छृत बणेवरत्तो मे कविता छिखने की बात 
कही ओर उस पर बहुत वर दिया तव अनेक रोग सश्कृत-वृन्तो 
म कविता छखिने ख्गे । सुस्छरत-वणेवत्तो से दो चार कविता 
छ्खि लेना सरलकथा परतु किसीने इन वृत्तम प्र्ध काव्य 
ठ्खने छा कल्पना न को थी । इस्द्ा प्रधान्‌ छाररए यह.था कि 
`सर्छृत-दत्तो मे अधिक रचना कर सकना वडा कठिन है) इस 
9०. 
कठिनिता के होते हए भी सस्छत-कतो मे प्रवस्ध काव्य लेकर 
इरिथोध जी जनत-के-सस्युख.दपस्विच डप. । यह्‌ एक बहुत बडो 
बात थी। इसद्षिसे हरिमोधजी की रचनं द्विवेदीजीके 
समय की र्वनाओ से प्रथक्‌ दीख पडती है । दूसरी वात यह्‌ है 














उनकी अपनी शैली थी ओर नकी रचना ऋ अपना ' 
दम था। इस विरोषता के कारण भी बे हिषेदी कार के कवियों 
से पृणेत भिन्न दीख पडते है । 
सस्कासे की पृष्ठभूमिः के अन्तगेत हम यह्‌ स्पष्ट कर चुके है 
किकिस प्रकार हरिजओधजी की दैर-सबधी भावना 
परिवतन हुआ ओर वे भावुकता से अधिक बुद्धि को किस प्रकार 






शपरियश्रवासः के पूवं देश काल कौ स्थिति २२१ 


महत्व देने खे । निस्सदेह तत्काीन धार्मिक ओर सामाजिक 
ऋान्तियो ने मी अन्यत्त रूप से उन पर प्रभाव डाटा । हरिओध 
जी रोकृ-सम्रदी व्यक्ति थे । 2 कि ३ ८ 

चा मूढ सत्र थी अत-दरसवधो. सावना पु 

कारण यह्‌ छोक-समरह की भावना ओर अधिक्‌ उदरीप्र हो उदी) 

यही कारण हे फ राधां जर कृष्ण का चे से ङ-मल्याणकारी चिच्र- 
लेकर जनता क सम्मुख आये ।-उनक- --म्कि--मङ 

करे-कृष्ण-ये ओर न राति छाढ के । श्रियश्रवासःमे. हरिओधजी 
राधा ओर कृष्ण अ खोकिकिरूप का. दयन कराते ह । दरिजोध 











केरूपमे जनताणीसेवाष्छा त लेते. ह्‌ दे की विषम राज- 
नीतिक परिस्थिति देखचर वे उसके उद्धार के छिए, उसे रक्त पात्‌ 
से वचाने.> ए, प्रणय वधन तड कर सघपं ॐ वीच कूद्‌ पडते 
हु । उनकी प्रेयसी राधा उनके वियोग मं कराहती ओर करवरें 
नदी बदलती रहती वें सतह णे अभे 
के किए कमर कसर कर खोक ओर. समाज-सेविका ङे रूप्रसे 
ससार ॐ {च क्‌!य॒-रत. =त् 2। त्ख प्रकर हरिओंधनजी पर 
उस समय छी सामाजिक, वाभि ओर राजनीतिक परिस्थितियो 
का प्रभाव पडा 

प्रयश्च. ख्प्र से वे देश. शान्दोखनो मं योगन्‌ दे सक्ते थे 
अत उन्होने अने मन्थ ओर -ग्णने गायस्-नाभिका ऊ शपरस 
से नवयुवको मे देश-माक्त ऋछ._खचार किया । . उन्होने छरष्ण का 
जो देशञ-सेवक रूप चित्रित प्या हे वह गाधी जी की कमंठता सं 
वृहत $ नलदा ट । स्रज, कनि करणो से त्रव्यक्ं 


रूप मे रजनीतिक क्षेत्र मे क्यो नही अये इसके सबध मे लिखा 









॥ 
॥॥ 


९ 
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जाचुकादै। परु यतो स्वीकार करनादही होगा कि उने 
देह सेवा कि सची भावना ओर खगन थ | 

एक वात ओर महप्व की है जिस पर हमे ध्यान देना चाहिये । 
ह्रिभौध जी के समय देश्च-मक्ति की भावना पूणे रूप से विकसित 
न हो पायी थी । अधिकतर छोग जाति-सेवा ओर समाज-सेवा 
को ही प्रमुखता प्रदान छरते थे । द्विवेदी जी के समय की अधिक- 
तर रचना्पे जाति ओर समाज के उत्थान से ही सवबध रखने- 
वाटी थी। देश भक्ति की भावना का प्राबल्य तो द्विवेदी युग के 
बाद की वस्तु है । अयिकतर कवि उस समय हिन्दू समाज ओर 
जाति की हदीनावस्था पर ओंपू वहाते दिखाई पडते है । जब हम 
भावना क्षेत्र फे इस स्तरका ध्यानरख कर हरिओध जी पर 
विचार करते है तव यह अनुभव करते है कि हरिओधनजीते 
देशसेवा! सबधी जो आद्यं जनता के सम्मुख रखा वह साधारण 


वही हे | 


- 29 क्षुः <स्ट- 


21. 


“परियपरवासः का वृत्त 


हरिओधजी की पल्लीका देहान्तं छगभग सन्‌ १९०५ मे 
० 
इजा 1 उसके उपरान्त वे भयकृर रूप से रोग-परस्त हए । ठेगभग 
एक, डेढ वषे तक्‌ वे अरवस्थ रहे । उनके जीवन छा रष्टिकोणं 
पत्री के देहान्त के बाद किस प्रकार बदला इसके सबध में 
"व्यक्तिः खड मे विचार किया जा चुका है । ह्य मे करण. _ 
जो सस्र चा वह्‌ चित्त चान होने पर उद्धेखित हआ । ये शस 
देसे इतिवृत्त की खर करदे ये जो उत. हृदय की कः 
राति प्रदान्‌ करे ओौर उनकी .स्तेहमयी भावना मू हो सक । 
निदान उनका ध्यान राधा-कृष्ण.की जोर गया. राधा-कृष्ए का 
सस्कारक प्रमाव तो उन.पर था ही परतु जीवन. के अन्नुभव 
ओर अध्ययन ने कृष्ण्‌ के सुस्कार-जन्य चित्र को धुघटखा 
दिया ओर उस चिन्र की पीरिका पर राधा-अष्ए का नवीनतम 
चित्र विकसित हआ 
-_ -हरिओध जी का श्रियग्रवासः राधा-कृष्ण के उसी नवीनतम 
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चिच्र ओर चरित्र का वणेन करता है । १५ अक्टूबर सुनु १९०८ 
नं उपिध रने धिपघ्रवा की सचना बार. च्मी। कगभग 
५ वषे की गहन तपस्या के उपरान्त २४१ 

उस रचना समाप्त हइ । खट़्विटास्‌ प्रेस पटना से सब-१९१९ 
म उसका प्रधम सरङरण प्रकारित हजा । ्रियप्रवासः मे सतह 
वह डे । म च-सम्रही.रूप्रकारि 
सम्मुख उपस्थित होते हे । समाज सेवा के िण वे सपनी जन्म- 
भूमि अभिन्नमित्रो) साथ मे खेली हुई गोपिच्ालो, परिजन ओर्‌ 
र्नना क्‌ (-प्ाम्‌- 












हा जातेदहैकि ङु ही मीर दूर रहने वाले अपने स्वधियो ओर 
स्ेष्टेयो का ठडान तक्‌ ही छर पाते 4 


-धरयपरवासः की सम्पण कथा. १७ सर्गो -मे-विभन् हे । सुविधा 
चेष्टसे हम प्रस्येक सगं की कथा का सक्षेप मे परिचिय रगे । 


-शयत्रवस चछा प्रथमसमगे 1 द वृसावसान 
प्रथम्‌ सगं वसावखान से 


भारभ होता हे। छृष्ण की ध्टनिमयी मरली ३ वर सं तिगू- 
दयन्त यूज उठा । गोधूढि वेला है.1._ गोपो ऋ मडि ऋण, 
समीप जा पर्हेची ओर कृष्ण गोप-मडली के साथ अस्यत उत्साह 
सं घर कीओर चट पड़े कृष्णा खी.रूप माधुरी का. रसास्वादम. 
कच कप्‌ समस्त गोङ्कल भाम लादाग्रित.. रहता. द । उनके 
पा चमावाद सुनकर गोह माम्‌ उ का समाचार सुनकर. गोङ्क माम उप्फुलं हो उः जसं 
चमय नन के डकल सलौ 8 जीर उन चीव 


चल्वसपुणं है । ` 


शप्रियप्रवासः का शृत्त २२५ 


द्वितीय सर्म--दो घड़ी रात बीत चुकी दै। गगन-मडल है । गगन-मडल 
तारक माछ्का से सञ्चित दै । सरस वाद्य ओर गान्‌ ॐ रस 


नरन की जनता सिक्त हो आनन्द से विभोर टो स्ह । गोक्कर 

ग्राम गायन्‌-वादन की ध्वनि से ध्वनित हा उठा द । जस समय 

व्र की मारी जनता रम-मथ चा स्स) समय रग स-्प-उवस्यन्न 
ह ट ष । 





घ रह जातेषहै। दुख से उनका हृदय कैठ जाता है। भावी 
कष्ण-वियोग छा स्मरण कर वे कृष्ण के गुणो ओर उनके महान 
कार्यो का स्मरण करने ठगते है । इसी प्रसग मँ पूतना-वध, 
तृणावरत की च्छया के विस्तृत वणन के साथ शकटासुर, यमलज्ुन, 





नप्ये का मी उल्लेख मिर्ता हे । 
८ 
तृतीय सर्म छृष्ण के प्रयाण ऋ समाचार सुनकर सम्पूर्ण 
वरज-मडछ दुख निमज्ित हो उठा। भ्रछृति. प्रख्य ॐ 


ससा स्तब्ध दै । रात.की.मयक्रता हृदय-विदारद हो रही है । 
कृष्ण के प्रयाण की व्यवस्था हो रही ह । छोग वस्तु आदि 
गायो पर्‌ छाद रहं हे) उनकेस्वरसेदही कभी कभी नीरवता 
भग दहो जाती हे। ब्रज-बासियो ओर यज्ञोदा जी की हादिफ 





२६ हरिओध ओर उनका साहित्य 


पचम सर्भू--सत्रि बीती । प्रात कार्‌ हा । परन्तु आज 
जज की बडी ही दयनीय दज्ञाहै। उसरी शोभा विलुप्र हो गयी 
है । प्रात कार होने के पूं दी रज तथा पादवं के भ्रामो के रोग 
ब्रज-भूप नन्द के वार पर एकत्र होने कगते हं । जनता की हृद्य. 
वेदना उमडी पड़ रही है । वुदे-बच्चे, नर-नारी सब आकट सचोक 
मे निमम्र है । माता युश्चोदा का-व्म-खेम-सः कर रहा 
वै वाबटीदयोग्दीहं । माता के. हदय का वात्सल्य-पूणं करूण- 
हस्य सम्मुख उपस्थितो जाताहै। = 

पष्ट सरगे--ृष्ए को मधुरा गये कदे दिन व्यतीत दो गये । 
ज्रज के निवासी बडी उत्कटा से उनके प्रत्यावतेन की प्रतीक्षा कर 
रहे है । यज्ञोना माना अतयत उद्रेखिन ओर उठित ले ९ इृष्या 
की बाट जोहती हैँ । उनकी दज्ञा विचित्र हो गयी है । बे अपने 
खाडिल्ञे के वियोग मे विकट हो रही है । उनके छिए अनेक प्रकार 
के व्यजन एकत्र कर रखती ह ओर कृष्णए के न अने परं दुखी 


हो उसे बांट देती हं । श्रीमती राधा का सयत वियोगिनी शूप 

सम्मुख आता ह । उनके द्वारा भेजी गयी 'प्त्त 

मार्भिक चित्र सम्मुख आता है । 
सुप्रम सर्ग वह दिन भी आया जव नन्द जी. कष्ण _ क 
मधरा मं दी छोड़ कर नज टोट आये । छोड कर ब्रज ॐोट आये । उनको अकेखा लौट) 


श्रीमती यशोदा का धेयं छट गया । 


देखकर धेयं छट गया उनका मातृ-हदय 
दादाकार कर उठा। वे विलाप करती कग्ती अचेत हो गयीं 
उनकं विराप से पत्थर का हृदय भी पसीज उठता है । 

अष्टम सग्‌--कृष्ण के मथुरा जाने का क्या रहस्य था यहं 
धीरे धीरे उस गोप-मडटी दारा प्रकट होने र्गा जो उनके सा 









वियम्रदासः का वृत्त २२७ 


मथुरा गयी थी । गोुख-प्राम ओर जज के खोगो के किए ष्ण 
स्नेह की मूर्ति थे । ग्वाल, टोलियो मे इतस्तत बेठ कर उनका 
गुए-गान करते ह। कही एक गोप-मडरी उनके जन्मोत्सव-वत्तान्त 
का गायन कर रदी है ओर कदी खयां कृष्ण की बालछीखा का 
मनोहारी बणंन कर र्दी हे । चासो ओर यह भी बात फे रदी है 






देती है । एक 


दिन उनकी यह्‌ तीव्र उद्विग्नता असह्य हो गयी । उन्होने अपने 


मेरे वियोग मे रज-धग्‌ दग्ध हो रही दै । हे उद्धव, तुम जाकर 
अपने ज्ञानाम्बु.से उसे सिक्-करो । कष्ण के.गदेश्गुस्मस-खद्धव 
जज-के-कि्- प्रस्थान कस्ते- हे । इस समं मेउनकी या्रानका 
विङढ वणेन है । 





दुश्चम छम-- उदव जी खिन्न जर दुखी नन्द जी के समीप 


न क 


येठे है । उन्ही के समीप विकटा, सीणे काया चिन्तादग्धा श्रीमती 
यशोद्रा. विनत-बज्ना-ह्कस्वेङीहे। इ ख॒ ओग चिन्ता ने उनके 
अरर को जीणे-श्ीणे कर्‌ दिया है । वरे बड़ी मावुकता से उद्धव जी 
को .बाल्यव्रस्था-व्पै. वाते सुना्ती हे मता ऋ हृद्य अपने पुत्र 
लिए कितना चितित रहता है इसका बडा दी मार्भिक_ वणेन. 
किला गया है । बे उनसे बडी स्मुकता से पृषती है कि (क्या मेरी 
ओर वृदे पिता कामी स्मरण कभी इयाम को खाता है ? उद्धव से 


अपनी बेक्डी का वे वणन करती हे | 
एकादश सर्भ--यज्ञोदा माता कीव्यथा सुनकर उद्धव जी गोप 


२२८ हरिओध गौर उनका साहित्य 


म्ली को सान्ध्वना देने बद । वे गोपो को प्यं दिते है । इसके 
वाद्‌ एकं गोप उद्धव को मारी-वन्यन कथा कृह सुनाता है । बह 
कृष्ण की कथा कहते कहते तन्मय हे जाता ह । अन्त मँ बह नज 
की धर्‌, कै दुभौ पर्‌ रीता हे परतु उसकी यह्‌ तीत्र आकाक्षा है 
ग्चि कृष्ण जहो भी रहै सुख से रहै । 

दादश सगे-इस सगं मे ङष्ण के छोक-कल्याणकारी रूप का 


सपनन 


. बण्रेनहै। गोप जब अपनी बातें कह चुके तव उ भीरो के एक ठ्ठ 
ते कष्ण का सुयञ्च सुनाना प्रारभ भिया । उसने-ज. पर इन्द्र के 
कोप की कथा सुनायी । इसके उपरान्त उसने उन्हे बतलाया कि ` 
ेसे कठिन समय म॑ कृष्ण ने किस प्रखार अथक परिश्रम कर 
व्रज के निवासियो की प्राणरक्षा की । उन्होने ब्रज-वासियो को 
ले जाखर किस प्रकार गोवधेन.मं सुरश्चित रूपः से स्सा इसके - 
वर्णेन करते है । 

त्रयोदश्च सर्भ--इस सगे मे कवि ने उन -असुसे- आरः कैत्यो- 
के.विघारा-की खथा वर्णित छी. हे-जिनी -नमाव- द्धिवीय समं 
मंदी गयीहं। कष्णन विकराङ अघायुर्‌ नामक्‌ सपं क विनाञ्च. 
किया, केरी.ओर व्योमायुर छा छि प्रकार अत हुआ यह्‌ कवि 
बताता है 1 छरष्ण के समाज-सेवी रूप का चित्र अचित है |. 


[11 


चतुदश सग--इसम शरद्‌ ऽ्योत्सना के हृदयहारी उत्सव ऋ 
वणेन है! गोपिका उद्धव खे- अपने हदय की वेदना कती दै 
ओर प्राथना करती हं कि हदे उद्धव, कृपाकर इस नष्ट होते हए नज 
की.रश्वा क्यो । तुम मथुरा जाकर व्यार कृष्ण कौ जे आथ ! 
गोपिकार्दे अपने दुभोग्य को कोखती हे ओर कहती हँ छि वे छोग 
भाग्यवान हं जिन्हे कृष्ण एेसा अनोखा रतन प्राप्र हो गया । कृष्ण 
"न 


'प्रियप्रवासः का यत्त २२९ 


पश्चदश सर्भ--उद्धव के सम्मुख एक बडा दी हृदययस्पर्ञी चिन्न 
आता है । उद्रव्‌ वन मे घूम रहे हे । कृष्ण के प्रेम से उन्मत्त होकर 
विरह-उ्याङलापस्था मे धरूमनचेवाी गोपी का उन्द. दञन होना 
हे । यह गोपिका कृष्ण के प्रेम मे विहर होकर अपने हृदय 

2. ~ 





सुनकर उद्धव हतधरम हो जाते है । उद्धव का हृदय भी.वि चरति 
हो जाता है । उनकी वाणी ठित हो जाती है । 


घटस्‌ समं ज्ञानी उद्भव श्रीमती राधाके निवास पर 
पर्टुचते हे । राधा अपने प्रासाद की वाटिका के निमंर कुज-मे 
वैही-है । उद्धवः जी उनके पस जाकर उन्दे कृष्ण का सदेश सुनावे 





ओर उनका सदेश्च सुन लेने के पश्चात्‌ वे अपनी पीयूषमयी वाणी 
म॑ उद्धव को अटोख्िक प्रेम की. शिक्षा देती. ह । उनकी प्रेममयी 
वारी सुनकर उद्धव-अत्य्रत प्रभावित हए । उद्धव ने उन्हे अपना 
गुरु स्वीकार किया ओौर उनकी चरणरज लेकर वहो से विदा हुए । 

सप्रदश सर्म--छ मास तक व्रज म रहने के पदचात्‌ उद्व 





गौर मग्र दोकर मथरा रोटते हं। सकेत रूपमे 


कवि सव्रह वार जरासध के परास्त होने की चचौ_ करता है ।` 
अद्ारहवी वार के युद्ध मे छष्ए मथुसख-से ढागका चे जाते है 
घस सगं सं श्रीमती राधा का पुनीत विदुषी के रूप मे दशन्‌ दोता_ 
ह । स्थान स्थान पर जाकर बे दुखियो की सेवा करती है जौर 








छन्द अपनी सषहानुमूति से आनि 
वे अपनी सहचरियो, रुत -गोदा ओर नि सहायो की सेवा 
ही अपना जीवन अपेण कर देती है । 


- वट 
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ससार मे दिय्ले-ही रोग होगे जो मत्र द्रष्टा दोते है । षि 


पहषियो की गहन . तपस्या घ म थारी अलभति। 
हमारे सस्छृति ओर धमं के आधार यथो मे_ जितनी. सामभरी 
मिती है वहु सव कल्पना शयत अथवा प्राचीन छऋषियो, महर्षयो 
की वुद्धि.की उपज है गह्‌ मे नदरी स्वीकार करता । उन सामभियौ 
कां कोई न कोई आधार-सुत्र अवदय रहा होगा । हों, ऋषियो- 
महर्षयो की सुमधुर कल्पनाओ ने उनके हृदय की भावनाओं ने 
उन्हे एक रूप दिया दोगा । यह खूप अनेक अनुमूतिरयो ओर 
आधारो पसाशरिच गदा दोगा। सध सचय करते बाढी. मधुमकखी 
अनेकृ शकार के पुष्पो पर मेडराती हे ओर उनका रस सचित रकार के पुष्पो पर मंडराती ह ओर उनणा रस सवित 









पराह [पलना 14216: २. पुष्पा र | {* | | 
सध्ास बह सधस्ा(र मो त्‌( है! यहम अनेक पुष्पां के 
स पर आधारित होने पर भी उसष्छी अपनी स्ह 


"कण । 


विष्ासि चटनाय वाढ ॐ _खमान ह, क्वि अपनी ल्पना सिकं घट के स अपनी ल्पना 


दारा चसे मास धनाता है ओर सजीव रूप प्रदात करवा है 
यद मासड्ता, यद रूप पदान छी पकरिया उसकी मोखिकता है । 
ससार स॑ .छोदे वस्त॒ पूणेत मौखिक हे उसका छिसी आधार से [घ 
मं मौखिक है, उसका 


न का ह यह कोई स्वीकार न करेगा । 
इसी भकार हमार धार्मिक सा्छकिकि ओर रेतिहासिक 


श्रियप्रवास" का कथा-सत्न २३१ 





महापुरुषो की जीषन-गाथा भिन्न मे भिन्नयगोमे. 
मीर कवि की कल्पना के अनुसार परिवतिंत द्योती रदी हे {-श्रीमद्‌- 
मायवव-मे-कष्स-का-ज्ते-रूप-हे-क्ह-हमे लुर्टस-के-फ्दो म-नही- 
मिक्ता । सुस्दास के पदो मे कष्ण का.ज्ये-चित-है-वह-मीस-के- 
गीतो मे नदी मिता । वाल्मीकि के गम तुख्सी के रासन शह. 
सफ । इन चित्रो मे कमश्च भिन्नता उत्पन्न होती गयी । यदि हम 
चाह तो इसी भिन्नता को मौलिकता की सन्ना प्रदान कर सकते 
है । प्राचीन वस्तुओ पर एक नवीन आवरण कानामदहीतो 
आज कठ मौलिकता है । 

कवि जव रचना करता है तब उसका कुछ उदेरय होता हे । 
किसी विचार सूत्र से प्रभावित होकर बह अगे कदम उठाता हे । 
उदेरयहीन रचना का क्या महत्व है मे नदी कह सकता । कला, 
कठा के टिए क तक होती है यह केवर सैद्धान्तिक वाद-विवाद 
की वस्तु हे । 











खोत्‌ उमड रहा था, उनके मस्विष्छ मे-उपदस्च-जतैकन-करः-अप्दसे- 
सी पुरुष के जो चित्र थे.उन्है बे-खस्पज क-सम्मुसख-स्खन्म-ज्यहते 
-ये। दूसरी बात यह दहै कि छष्ण-के-व्यक्तत्व का जो घृणित-रूप- 
प्रचरत छख-पया-था उससे भी उन्दे कष्ट हुा-।- बरे छष्ण.के 
वास्तविक स्वरूप का दोन कशना चाहते थे । वे.योगेश्चर कृष्ण 


(तपनं "कीः 


क 
र नचनिया कन्दाई का रूप विनष्ट कर देना_ चाहते ये । यदी, 
इमा उद्ड्य धा। 

हरिओध जी के पित्व्य ने जिस भावुकता ॐ साथ उन्हे श्री- 


मदूभागवत कं इरोको का गान सुनाया था उसका सर्कार छप 


। 
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होते हुए भी अमिट था। इलोको का भाष्य करते समय अश्रपूणै 
उनकी सकरुण मूरति वे भूक न सके थे किसी साधारण व्यक्ति 
यदि वे अपने आदर्घा का आसेप कर्ते तो बह प्रभावकर न होता 
ओर सभवत समाज उस ओर भ्यान भी न देता । शत द्रिौध 
जीने राधा ओरङ्ृष्ण के माध्यम से अपने आदर्शो के चित्रे जनतां 

रखने का निर्य किया । भ्ियप्रवासः की रचना 
समय तक उनकी वृत्तियां अस्यधिक सयमित ओर विचारधारा 
परोद हो चुकी थीः निदान उन्होने ए मवन्ध काव्य की रचना 

(1 









प्रियप्रवासः की कथावस्तु का आधार श्रीमद्‌भागवत के दञ्चम 
सकब ऊ पृवोद्ध अश्च दं । परन्तु अतयत सूल्मषूपमेदही य्ह 
कथावस्तु टडमस्कध से टी गड दहं । प्रियुप्रवास खा. प्रथम 
सगं उसका मनोहारी साध्य बणेन कृवि . की. अपनी _उद्भावना 
हे श्रीमद्‌भागवत के दाम स्कध र्मे इसद्रा-बशणेल नदी है.) 
प्रियभ्रवास की कथा अक्ररके न्रज्मं अनेसे प्रारभ होती है। 

श्यर उक्र जी त्रज म पैर रखते है ओर उधर गो.पूलि-यैका 

भू अपने सखा के साथ कृष्ण भी-माये--चसकस गृहक स्रवे 
हे । गोङ्कर मं उनका पदापंण होते ही रस का खोत.उमड-पडन्म 
ह 1 उनके दनो के किए समुरपुक शेक बृन्द एकत्र हो जाते है । 
उनका दठान कर रोग अपने निवास को छोट जाते हे । सभ्याका 


॥ चित्रहै। ॥ 


मार्मिक वणेन तो कवि की अपनी अनुपम तूडिका का चित्र ३ | 


स्वां चितन तो श्रीमद्भागवत मे भी नही। श्रीमदभागवत ॐ अक्रर 
जने ब्रेल चते हं उसं समयं कां निभ्नङिखित वणेन ३- 

इति सज्विन्तयन्डष्ण दवेफत्कतनयोऽध्वनि । 

रथेन गोकुल प्राप्त सूथशवास्तगिरि तृप ॥ श्रीमद्‌ भागवत्‌? 
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रज की भूमि मे पर्हूचने पर वे बडी श्रद्धा भक्ति के साथ 


मागं पू रज लेकर अपने शीश पर चढाते है - 
“बार्दविस्कन्य स तेष्वचेषठत प्रभोरमून्यडध्रिरजास्यहो इति ।” 





माता को पुत्रके गमन पुत्र के गमन की आशर्काहोगः प 
उटी । परतु उनकी विकता हिचकियो तक ही वेधी -रह-गयी । 


उन्हे भय था कि कही उनके रुदन स्वर से कष्ण क सोने मे वाधा 
न-पड-जाय । वार बार अपने पुत्र के युख.से वञ्च हटाकर 
वात्सल्य रस॒ का पान कर रदी है ओर उसे देख रदी हे 


निक्ट कोमल तत्प सुङ्ुन्द के । 

कलपती जननी उपविष्ट थी ॥ 

अत्-असषयत अश्रु-प्रबाह से। 

वदन-मडल प्लावित था हृभा ॥ 
परर हरा सुत के मुख कज का । 
विकचता जव थी अवेलोकती । 
विवकश्च सी जब थीं फिर देखती । 
सरता, दुता, सुङमास्ता ॥ 

दरि न जाग उद इस शोच से। 

सिसकती तक भी वह थीं नही । 

इस छिए उनका दुख-वेग मे । 

हृदय था शतधा अव होरहा। 
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श्रीमद्भागवत ऊ कृष्य का भित्र ङ्प. है । वो त्‌__ जव 

अक्रूर आये तव्‌ बखूराम आर छृष्ण . दोनो न -उवसे. वातोराप 

क्रियः । अकू से देखा कवे दोनो भा गोदोहन केटिष 
[ह ~ न १० गतौ" 

-भागवत्‌ क छष्ण॒ साधारण व्यक्ति नदी + वे सामर्थ्यवान्‌ 

दे । जगतके पति है । छण ॐ-सथुरा-न.की कथा ॐ वाद्‌ ` 

भरियमप्रवास' का, कृष्ण ॐ बिदा होने के समय्‌ का चित्र भागवत 


पर आधारित हं । नजन्यरा की समस्त जननः नकम, | 
गोपियो 7 थश्र म्कने नही । उनकी दक्षा अव्यत कारुणिक हो ` 


मस 8. 
४९ 


रही है ।-वे अने प्रकार से उक्र मन दी सन मत्सना करती _ 
-है]-उन मत्सन्मञये-से-उनके-हट्य की-सावना की -अमिन्यकि 
-दोती ह ¡ भागवत की गोपिकाः कहती ड - 
अहो विधातम्तव न क्वचिहया सयोञ्य यन्या प्रणयेन देहिन । 
ताश्वाकता्थन्वयुनकष्यपाथेक विक्र डत तेऽर्भकचेष्टित यथा ॥ 
यत्व प्रदर्यासितङरन्तखोद्रत मुद्न्दवक्व उक्पोरसुश्सम्‌ । 
शोफापनोदरिमतरेशसुन्दर करोषि पारोक्ष्यमसाधु ते छतम्‌ ।\' 
इस प्रकार गोपियो को विह्वल ओर दु ख-कातर देख कर नन्द 
जी चाद्य भर आता) बै उन गोपिर्यौ से खहते है छि छु 
ही दिनो मं ष्ण पुन ब्रज लौट आयेगे । गोपियो को समश्चा- 
ञ्चा कर बे रथ पर बैठते है ओर रथ उन रोगो को लेकर आगे 
बढता हे । विरह से व्याङख व्रज-बाटाे उस पथ की ओर तब 
तक टकटकी रगाकर देखती रह जाती है जव तक रथ का 
अथवा उसके गमन का कोई चिह्न दीख पडता है । बे अत्यतं 
सात भाव से हतप्रभ होकर खडी रह जाती है जओौर जब मार के 


श्रियप्रवासः का कथा-ूत्र २३५ 


यात्रा-सबधी सब चिह्न विरीन हयो जाते ह तब वे कृष्ण-रीडा 
का गुण गान करती हह घर की ओर अग्रसर होती हं - 

तास्तथा तप्यतीर्वीक्ष्य स्वप्रस्थाने यदृत्तम । 

सान्त्वयामास सप्रेमैरायास्य इति दौत्यफे ॥ 

यावदयलक्ष्यते केतुर्यबदेणू रथस्य च। 

असुप्रस्थापितात्मानो सल्ख्यानीवोपरक्षिता ॥ 

ता निराश्ा निवदतगोविन्दविनिवतन। 

विदयोका अहनी निन्युर्गायन्त्य ? य॒चेष्टितम्‌ ॥ 

ह्रिओवनजीने भी सथ्ुरा-यात्रा के समयके इसी टर्यका 

सपर है । भागवत के व्णेनसेवे कटी आगे बढ गये हे ओर 
मथुरा जाने का समय हो गया है । सवका दुख आंखो के कोनो 
मे आकर सुका पडा हे । छृष्ण चरने के छिए उद्यत हुए ओर - 






आई वेन हरि गमन की, छ गयी खिन्नता सी। 

थोडे ऊचे नलिनपतिहो जा चिपे पादपोमें॥ 

अगे सारे स्वजन करे साथ अकर्‌ को ठे। 

धीरे धीरे सजनक क्डेसद्यमे से मुरारी ॥ 
आते ओं अति कठिनता से सेभठे द्गो कै । 
टोती खिन्ना हृदय-तल के सैकडो सरायो से ॥ 
थोडा पीठे प्रिय तनय के भूरि शोकासिभूता। 
नाना वामा सदित निकली गेहमे से योदा ॥ 

वारे चाया व्रज शपति को देख याघ्रा-निमित्त। 

भोला भारा निरख मुखड़ा पूल से लाडिलो का ॥ 
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खिन्ना दीना परम छ्य कै नन्द कौ भामिनी को) 
चिन्ता हवी सकर जनता हो उठी कम्पमाना ॥ 
कोई रेफ सलिल न स्का ललरोकरे दगो का) 
\,.-कौई आदं सदुख भरता द्यो गया वावला सा ॥ 
कोई वोता सक्छ व्रज के जीवनाधार्‌ प्यारे। 
योँखलोगोको व्यथित करके भाज जाते कर्हाँद्ये॥ 
प्रियम्रवास मं उपथक्त दद्य के अगे _ बदने.पर. चजवासियो. ~ 
का.सत्यत्‌ कारुणिक ओर हृदय को हिला देने वाखा चित्र सम्मुख 
आता है! छृष्ण फे वियोग मे, कृष्ण के गमन के दुख से ज 
दुखी. + चज ऊ पञयु-पक्षी भी 
विरह से व्याङ्कङ होकर उदास हें । उनकी दशा का वणेन अकथ- 
तीय दहै। छृष्ण के विदा होने फे समय का चित्र मनुष्य क्या 
पत्थर को भी पिधखा देने म समथं है - 
सारी वातं सदुख सुनके नन्दने क्रामिनी को। 
प्यारे प्यारे कचन कद्‌ के धीरतासे प्रवोध। 
आई थी जो सकल जनता वै्यदे के उसेभौ। 
वेभीवैठे स्वरथपर जा साथ छकू को ठे। 
घेरा भके सक्ल जनने यानको देख जाता । 
नाना बातें दुखमय कही पत्थरों को श्लया । 
दाहा खाया बहु विनय की भी कहा खिन्न होके। 
जोजातेहो कवर मधुरा चखोतो सभीको। 
बीसों वटे पकड रथ का चक दोनों करो से) 
रासे उन्वी तुरग युगकी थामली सैकदय ने। 
सोये भम चपल रथ के सामने भा भनेको, 
जाना होता अति शप्रिय था बालकों कास्बोंको। 





त्स 


श्रियप्रवास" का कथा-सूत्र २३७ 


गोकुर के रोगो की यह दशा देख कर महाराज नंद रथ से 
नीचे उतरते है ओर छोगो को अनेक प्रकार से सांत्वना प्रदान 
करते हे । उनके बहत समद्याने बु्चाने पर छोगोँ ने रथ को छोडा 
परतु उनका हृदय न माना । वे तव तकं उस पथ को देखते रहे 
जब तकं रथ की धूडि उडत दिखाई देती रदी । भ्रियप्रवास के 





अपने अत्यधिक व्यस्त जीवन के कार्ण कृष्ण मथुरा नदी 

छोड पाते । उन्हे इतना भी समय नही मिता कि वे ज जाकर 

एक बार तो गोपियो को दशन दे अवे । उन्दोने-अपने सखा. 
01 ॐ 


प्या = < -॥ नेके टिए.मेजा ( 

भागवत मँ उपयुक्त घटना छा निम्नङिखित चिच्र है - 
वृष्णीना प्रवरो मध कृष्णस्य दयत सखा । 
शिष्यो चृहस्पते साक्षादुद्धवो बुद्धिसत्तम ॥ 
तमाह भगवान्परष्ट भक्तमेकान्तिन क्वचित्‌ । 
गृहीत्वा पाणिना पाणिं भरपन्नार्तिहसे हरि ॥ 
गच्छोदधव तन सोम्य पित्रोनौ प्रीतिमावह । 
गोपीना मद्ठियोगाधिं मत्सन्देरीर्विमोचय ॥ 
ता सन्मनस्कवा मस्राण मदथे स्यक्तदैहिका । 
मामेव दयित प्रष्ठमात्मान मनसा गता 1 
ये त्यक्तलोकधर्माश्च मदथ तान्विभरम्य॑हम्‌ ॥ 
मयि ता प्रेयसा प्रष्ठे दूरस्थे गोक्घुखुच्िय । 
स्मरन्त्योऽश् विमुह्यन्ति विरहौत्कण्ठ्यविहला ॥ 
धारयन्त्यतिङृच्छुण प्राय प्राणान्कथ्न । 
्रत्यागमनसन्देशैव॑ल्छग्यो मे मदास्मिका ॥ 

भागवत के उपयुक्त अञ्च की कथा के च्ाधार पर ्रियग्रवासः 
कार ने क्या कहा है इसका अबटोखन कीजिष, 





२३८ हरिओध ओर उनका साित्य 


एकाकी व्रजनदेव एक दिनि थे वैठे हए गेह भे। 
उपसन्ना जज भूमि ॐ स्मरण से उद्ि्नता थौ बड़ी । 
ऊधो सन्तक-क्ञान दद्ध उनके जो एके सन्मित्रं थे। 
वे जये उस काल ही सदन मे आनन्दमे मघ्नसे। 
आति ही सुख म्ान देल हरिं का वे दीघं उक्कड हो| 
बे क्यों इतने मलीन प्रमुहे“ हं वेदना कौन सी 
पएरे पुप्प विसोहिनी-विकचता क्या हो गयी भापफी | 
क्यं टे नीरसता प्रसार करती उत्फुल्ल अभोज मे ॥ 
उद्धव का च्तसुक्य सुनकर छष्णचन्द्र ने अपने हृदय की 
कथा कह स॒नाई - 
बोले वारिद्-गात पास बिटल सम्मान सरे वघु को। 
प्यारे सवे विगान दी नियति का व्यामोहसे दै भरा। 
मेरे जीवन का प्रवाह पहले अत्यन्त उन्मुक्त था। 
पाता हूं अव मै नितान्त उसको आवद्ध कर्तव्य में । 
शोभा सश्रम शास्त व्रजधरा प्रमाखदा गोपिका। 
माता प्रीतिमयी प्रतीति-प्रतिमा, वात्सल्य-धाता पिता । 
प्यारे गोप कुमार, प्रेम मणिके पाथोधि से गोपृतरे। 
भूरे दै न, सदैव याद उनकी देती व्यथा हैस्त। 
परन्तु कृष्ण कायोधिक्य ॐ. कऋारण ब्रज-भूमि जाने मेँ अपनी 
असमथता प्रकट करते इए कहते है - 
देखो यद्यपि दै भपार व्रज के प्रस्थान की कामना । 
होता म तव भौ निरस्त नित हं व्यापी द्विषा मे षडा । 
ऊधो दग्ध वियोग से ब्रजधरा दै हो रही नित्यश्च 
जाओ सिक्त करो उसे सदय हो आमूल ज्ञानाम्बु से। 
इष्ण को सर्वोपरि अपनी स्ेहमयी माता का ध्यान होता 


मम्रियप्रवाप्तः का कथा-सूत्र २३९ 


ष्ट 1 बे उने हृदय की विकर्ता का अनुभव करते हं । माता की 
पीडा उन्हे मी दुख दे रदी ह । वे कहते दं - 

जसे हो घु वेदना हृदय की थओ दूर होवे व्यथा\ 

पावि शान्ति समस्त लोग न जर मेरे वियोगाग्नि मे । 

ठेसे दी वर-ज्ञान तात त्रज को देना बताना करिया) 

माता का स-विशेष तोष करना ओ वृद्ध॒ गोपेशका। 





माता के उपरान्त कृष्ण चो श्रीमती.राधा छा ध्यान आता है । 
वे स्वत राधा की बेवसी का अनुभव कर रहे दं । उन्है यह्‌ भी 


का-वियेग-ङ्तन-उत्कर. है-कि-उसे-ज्ञानो पदेश 
छद नद्दी कर सकता । इसकी आश्चका उन्है बनी रही अत वें 
अपने सखा उद्भव से कहते हदं - 
राधा ब्रृष-भानु-भूप-तनया स्वगभय दिन्यागना ) 
शोभा है ब्रज प्रात की अवनि की खी जाति कौ वदा की। 
गी हा! वह मञ्नभत अतिदही मेरे वियोगान्धिमे। 
हो सभवं तात पोत बनके तोत्राणदेना उसे ॥ 


अत्यत स्नेही के योगक्षेम के प्रति सञ्चित रहना मानवीय 
स्वभावदहै। छृष्ण की यह धारणा थी कि राधा की व्यथा को 
दूर करना उद्धब के मान की वस्तु नही हे अत उन्होने का - 
जो हे सभव तात पोत वनके पी ज्राण देना उसे) 
अव श्रीमद्भागवत के उद्धव मथुरा से यात्रा पर निकर्ते 


है ओर-- 


प्राप्तो नद्-बन श्रीमालिम्लोचति विभावसौ । 
छल्नयान भ्रचिदाता पद्ूना दुररेणुभि ॥ 


उद्धव को मागं मं ङु नदीं दीखता । जब वे व्रज की भूमि 
म पदापेण करते हँ तव वे - 


श्रियप्रवास' का कथा-सूत्न २४८१ 


लख अपार प्रसार गिरीद्ध में। 
व्रज धराधिप के प्रिय पुत्रका। 
सकर खोग च्मे कटने उसे। 
रख लिया उगधी प्र दंयामने। 


हरिओौध जी मार्मिक स्थल्ये के बड़ पारसी थे । अवश्य ही 
श्रीमद्‌भागवत से उन्हे अपने कव्य की सामग्री प्रप्र हुई, परन्तु 
उन्होने अपनी प्रतिभासे मार्मिक स्थले को-अर भी _पथावच्र 
वचाने-के-ङिए-उनमे-मन्प्वाह्य ~ पसिविकेन-किया है । उदाहरणार्थं 
श्रीमद्भागवत मँ त्रज मे उद्धव कव आये यह किसी को ज्ञात 
भी नहीं हा । प्रात कार नन्द के द्वार पर जब छोगोने रथ 
देखा तव उन्हे उनके आने का ज्ञान हुआ । प्रियप्रवास की कथां 
कुछ इससे भिन्न है । वियोग मे आतुर जर दश्ेन की अभिटाषा 
म व्याकर सक्र गोपगण ओर उनकी गाये मथुरा के पथ से 
आये हुए रथ को देखकर उसी ओर दौड पडती है । न्दे एसा 
ङगता हे मानो बि्कुडे हुए कृष्ण ही खर कर आ रहे हो । 
थोड़ा सा परिवतन कर कवि ने इस घटना को मार्मिक बना 

दियादै। उद्धवके रथ कं पास दौड कर जने व | 

दश्च तो देखिये - 


अतीव उत्कटित ग्वाल बार ह्ये। 
स वेश जाते रथके समीप ये, 
परन्तु होते अतिद्ी मीन ये, 
न देखते थे जव वै मुकुन्द को ॥ 





उनेक गार्य तृण त्याग ॒दौडतीं । 
सवत्स जातीं वर-यान पास थी। 


४२ हरिभध ओर्‌ उनका सादित्य 


प्रस्तु पातीं जब थो न दयाम को, 

विषादिता हौ पडती नितत थी॥ 

इसी घटना से सबधित भागवत की पत्तियों देखिये- 
मृगृवु्युदिते सुय नम्दष्टरि त्रजौकस्त | 

षरा रथ दशातकोग्भ कस्यायमिति चाग्रुबन्‌ ॥ 

अकूर्‌ आगत रवा य॒ क्सस्याथंसाधक । 

येन नीतो मघुपुरी ष्ण कमललोचन ॥! 

किं साधयिष्यत्यस्माभिमंतुं प्रेतस्य निष्कृतिम्‌ । 

०1 


गोक्कढ भाम मे जब ज्ञाती उद्धव का स्यन्दन परहूवा तब वहो 
जनता की क्या दश्चा हई इसका दृरय कितना मार्मिक है - 

जर््यँ लगा जो जिस कायं में रहा। 

उसे वर्दोही वह छोड दोडता । 

समीप आया रथ के प्रमत्त सा। 

विलोकने को घनर्याम माधुरी 
विलोकते जो पद्यु पथ ये) 
तजा उन्होने पथ का विलोकना । 
अनेक दोडे तज धेनु रबँधना। 
अवाधिता पावे आपगोपमा ॥ 

रहे खिलाते पद्य घेनु-दूहते । 

श्रदीपजोये गृह-मध्य बालते। 

अधीर हो वे निज कायं त्याग के । 

स॒वेग दोडे वदनेन्दु देखने ॥ 
निकारुती जो जल कुप से रहीं, 
सर्जुसो भी तन्नं करूप र्मे घडा। 


शरिय प्रवासः का कथा-सूत्र २४३ 


अतीव हो आतुर दौदती गयी । 
जजागना-वछृभ को विलोकने ॥ 


तजा किसी ने जलका भरा घडा । 
उसे किंसीनेक्षिर से गिरादिया। 
छनेक दौडी सुधि गात की गंवा, 
सरोज सा सन्दर दयाम देखने । 


कहां ज्ञानी उद्धव व्रज के गोप-गोपिकाओ को ज्ञान की शिक्षा 
देकर तोष देने आये थे परन्तु नज ष़्ी दशा देख कर “अधीर 
रि-बन्धु भी. ख्गे ।_ उनका भी धेयं ह्ृटने खगा परतु 
उन्होने अपने को संभा ओर बरजकेखोगोको छात भाव से 
समञ्चाने खगे | 
श्रीमद्भागवत की "अक्रूर आगत किवाय_ कसस्याथु- 
स्व पक्त का ज्छ्या्छ नवस सम-कौ-अन्तख-पलय्‌-स 
देखिये - 
। पठ अकुला के दीघं सदिग्ध होके। 
विंचलित-चित सते ये सोचते भाम वासी । 





वह्‌ परम अनूढे रन्न आलेगया था 
य यह्‌ नज आया कोन सा रल स्ने। 





सगो को किस प्रकार सजीव जर प्राणएवान बनाया ह यहं 


उपयुक्तं उदाहरणो से स्पष्ट हो जाता है । सफ कवि की तूखिका 





211. 


'पियपरवासः पर धामिक पभाव 


प्रियप्रवास की स्वना के पृवे दश्च की क्या धार्मिक, सामा- 
निके ओर राजनितिक स्थिति थी इस परः विचारः किया जा चुका 
है । जिस प्रकार मुष्य की वृत्तियो म॑ परिवेतेन होता है, उसका 
उर्थान-पतन होता है उसी प्रकार धार्मिक विचारो का भी उत्थान- 
पतन होता है! साधारणतया घमं के सावभौम सिद्धान्त सना- 
तन रहते ह परतु उनके बाह्य स्वरूप मे उन्नति ओर अवनति का 
प्रभाव पडता है। मनुष्य की बृत्तियो का प्रतिविम्ब धसे पर भी 
तो पडता है । मनुष्य अपने को धमं के असार कम बनाता है 
वह अधिकतर यही प्रयल्न करता है कि वह्‌ धमं को अपनी सुविधा 
के अनुसार सोचे म ढाख ले। समाज का यह प्रभाव धमेके 
रूप को सुन्दर, कल्याणकारी भी बनाता है ओर उसमे विकृति 
भी उन्न करता है । धमं की उन्नति ओर अवनति का रूप किसी 
मी धमे का उदाहरण लेकर देखा जा सकता हे । मूर्ति-पूजा क 
जव दुरुपयोग होने कगा, केवर नाम मात्र को अक्षत एर से 
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धार्मिक कहे जने बाले छोग भगवान को प्रसन्न करने का नाटक 
करने र्मे जौर अपने आचरण पर ध्यान नदी देने टगे तब स्वामी 
दयानन्द ने एक धका दिया ओर नवीन दिशा का सकेत छया । 

हम अपनी भावना के अयुरूप दी अपने देवी-देवता को 
भी देखते है अैर उसी रूप मे उनकी उपासना करते है । परत्रह्य 
कृष्ण जिन्हे युग युग से हम ईर छा अवतार समञ्चते आ रहे दै 
उनका हमारी भावना के कारण कैसा विरत रूप हिन्दी-साित्य 
मँ अकत हुजा है यह किसी से छिपा नही है । परत्रह्म कृष्ण 
जिनका गुणानुवाद करते हम अघातेनथे वे किस प्रकार रीति 
काव्यो मं विखासी रसिया बना कर चितित छिये गये यह्‌ एक 
देतिहासिक घटना है । परतु राधा ओर कृष्ण का यह विचरत शूप 
अधिक दिनो तक समाज मे नदी चर सक्ता था †.. ---~ 

ससार मं रेसे पर्हृचे सत महात्मा भी हुए है जिनकी दृष्टि मे 
राधा-कृष्ण का अत्यत श्रगारी रूप यर्हो तक छि डोकछिक शूपमे 
चितित अशरीर रूप भी उनके मन मेँ किसी प्रकार का विकार 
नदी उतपन्न करता । चैतन्य महाप्रमु, विद्यापति ओर जयदेव की 
योर गारी रचना को गाते गाते तन्मय हो जाया रते थे ! 
देसे महात्मा जओौर महापुरुषो की सख्या इनी गिनी है । साहित्य 
का निमौण तो समाज के छण, जन साधारण के ङिए भी होता 
टै । हम उनकी बृक्तियो का मी ध्यान रखना आवरइयक होगा ! 
परतु रीति कान्य का काठ ङक पेसा ही काठ था कि कु मे मोग 
पडी थी । अधिकतर भारतीय जनता अपनी सभ्यता आर 
सष्छृति को भूर कर विलासिताके पंक मे फेंसतीजा शी थी। 
धार्मिक, सोर्छृतिक ओर सामाजिक भावना की दि से वह 
एक प्रकार का अधकार युग था । 
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अग्रेजोके शासन मे, अग्रेजी भाषा की शिक्षा ने जहो हमारे 
मे अनेक बुराइयों उसन्न की है वहां उनकी भाषा ओर शासन से 
हसे अनेक प्रकार की नवीन चेतनाए भी प्रप्र हरं इसे को$ 
अस्वीकार नदी कर सकता । ब्रह्म समाज के कारण जो भी बुराई 
उत्पन्न हू हो परतु उसने अनेक हिन्दुजो को हेसाई बनने से भी 
ववाया यह्‌ मानना दी होगा । 
वह एक प्रकार से हिन्दी- का _ कार था) -भ्पव ओर 
षाटोनोमे दी नवीन प्रयोग क्यि जारहेथे) साह्य तथा 
काव्य-रचना के किए नये क्षेत्रों की उत्पत्ति दों रही थी । साथ 
ही प्राचीन समय ॐ सधा कष्ण के-चिघ्रो छा भौ बड़ी धूम धाम. 
के साथ अक्नदहोरहाथा। राधा कृष्ण की प्राचीन परस्परा मे 
किसी प्रकार का परिवतेन नदी हभा था 1 हिन्दी के. प्राचीन _ 
कवियो बे.छष्ण के.मानवीय॒ रूप का मले द्वी. चित्रण छया हो, 
परतु यह्‌ चित्रण मी अशिक भावापन्न ह । उन रचनाओं के 
पढने से भी देखा प्रतीत होता है छ कृष्ण के परब्रह्म रूप ने कवि 
का पीछा नदी छदा दे । जव मे चर्ण के मानवौयं चित्र कावात- 
कह रहा हूं तब मेरा विश्चेष मन्तव्य महाकवि सूरदास ओर उनके 
अन्य सहयोगियो स है । अवश्य दी प्रेम माधुयं म पगी भमीसाः के 
सबध मे भी यही कहा जा सकता है । उसके बाद जो भी छरष्ण 
का विखासो रूप चित्रित हुआ है उसे मे मानवीय रूप से बहुत 
नीचे गिरा हुआ चित्र मानता ह| 
सवं प्रथम हिन्द क्षेत्र मँ कृष्ण्‌ क अत्यन्त मानवीय ओौर 

रोक स॒ग्रही रूप चित्रित करने का सारा श्रेय हरिजौधजीको हे । ` 
खश््रर-से इर्थोध जीने चरष्ण का जो रूप प्राप्न ण्या था कह 


[९ 
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अधिक दिनो तक्‌ नही टिच्छा रद्‌ सका ] उनके अध्ययन ओर 





उने सामाजिक ओर धार्मिक सस्कासे के अन्यक्त--व्यक्तन 
सदी--प्रभावो के कारण एक्‌ प्रकार का मय उरग््ञहो गया था) 
वे कृष्ण के श्रत्व का स्पष्ट रूप से अथवा प्रत्यक्ष रूप से विरोध 


ओ. इस प्रकार श्थ-बात_ कते से.अपकीर्ति. 





_ छा सबसे वड़ा भय था। अत उन्दोने अपनी. भावना को व्यक्त, 
तो च्या प्रतु उसको बडे ही सयत. ओौर _आख्कारिक रूप, 
स+ उनके मानसिक परिवर्तन की कहानी उन्दी के शब्दो मं 
पटिए- 

“काल पाकर मेरी दृष्टि व्यापक ह्ृ$, भे स्व य सोचने विचार नेः 
ओर शाख के सिद्धान्तो का मनन करने खगा । उसी के फर स्वरूप 
मेरे पाद्री जोर आधुनिक काव्य है । भगवान्‌ दछृष्एचद्र मे 
अव भी मुञ्चको श्रद्धा है, किन्तु वह श्रद्धा अब सकीणेता, एकदेशिता 
ओर अकर्मण्यता-ोष-दूषिता नही है ! श्वर एकदेश्चीय नदी दै; 
वह सवेव्यापक ओर अपरिच्छिन्न है, उसकी सत्ता स्वश्र वतमान 
है, प्राणिमात्र मे उसका विकास है--'सवं खल्विद व्रह्म नेह 
नानास्ति किचनः, जिस प्राणी मे उसका जितना विकास है, वह 
उतना ही गोरव-गरिष्ठ है । उतना ही महिमामथ दै, उसमे उतनी 
अधिक उसकी सत्ता विराजमान है} मानव प्राणी-समूह का 
शिरोमणि है, उससे ईन्धरीय सत्ता समस्त प्राणियो से अधिक है । 
इस ठिए वह्‌ प्राणि श्रेष्ठ है, अक्षरफुक मखलूकात है । अतएव 
मानवता का चरम विकास ही दैश्वरत्व की प्रापि है । यही अवतार 
वाद है । भगवद्गीता का वचन है- 
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यदू य॒द्‌ विभूतिमत्‌ सत्त्व श्रीमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्व मम तेजोऽरसभवम्‌ ॥ 


यह बडा व्यापक ओर उदार सिद्धान्त है । सखार का प्रस्येक 
महापुरुष इस सूत्र से मान्य, बन्द्य ओर आदरणीय है । मानवता 
स्याग कर देश्र की चरितार्थता नदी होती, अतएव मानवता का 
निदरोन ही आत्मोन्नति का प्रबर साधन है । अवतारो का सम्बल 
मानवता का आदश दी था, क्योकि बिना इस मत्र का साधन 
कयि कोरे सवंभूतदहिते रत ' नदी हो सकता 1 अतएव उसको 
इसी रूप मे देखने की आवर्यकता है जो उसका मुख्य रूप है 
ओर यही कारण है कि आज कठ मेरा परिवर्तित मत यही है ।? 


ईश्वर के सबध मे जब हरिओध जी का यह परिवर्तित मत 
हआ तो स्वाभाविक था कि परम्परा से चले आते पूजा-पाठ, जप- 
तप ओर अन्य धार्मिककृन्योके रूपोका भी उसी के अनुरूप 
परिवतेन हो । हआ भी यदी । ईश्वरोपासना मे रीन भक्तों की 
नवधा भक्तिने हरिओध जी के मत के अनुसार निम्नङिखित 
क्प भहण किया - 


~ जीसे साया कथन सुनना भात्तं उसीडितों का । 
रोगी प्राणी व्यथित जनका रोक्-उन्नायको का। 

सच्छा का श्रवण सुनना वाक्य सत्सगियो का । 
मानी जाती श्रवण-अविधा-मक्ति सज्जनो मेँ। 

सोये जागे, तम-पतित की दृष्टिमें ज्योति भावे, 
मूले आवे छुपथ पर ओ ज्ञान-उन्मेष होते । 

ेसे गना कथन करना दिव्य न्यारे गुणों का, 
है प्यारी भक्ति ्रमुवर की कीर्तनोपाधिकारछी । 
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विदटानीं के स्वगुसजन के देश के प्रमिकोके) 
ज्ञानी दानी शु+रित गुणी स्वं -तेजसिवरयो के । 
आतमोत्सगो विद्वुघ जन के देव सष्टिभ्रहीं के । 
अगि होना नमित प्रमु की भक्ति है वन्दनाख्या। 
जो वातं है भवहितकरी सव॑ भूतोषकारी । 
जो चेष्यत मलिन गिरती जातिर्यौ है उठती । 
हो खेवा मे निरत उनके अर्थं उत्समं दोना । 
विश्वात्मा भक्ति भव-युखदा दासता सज्ञक्षा दै । 
कंगार को विषश्च विधवा जौ अनाथाध्रिती कौ । 
उद्विमोंकी सुरति करना ओ उन त्राण देना। 
सत्कार्योका परदह्दयकी परक ध्यान आना) 
मानी जाती स्मरण-अभिधा भक्ति है सावुकों मे। 
धिपद सिन्धु पड़े नर्द के! 
दुख निवारण आओ हित करि । 
अरपना अपने तमन प्राण को। 
प्रथित आत्म निवेदन-मक्ति दै 


सच्रस्तौ को शरण मधुरा-शान्ति सतापितो को, 
निर्वोधो को सुमति विधिग्रा ओषधी पीडितं को । 
पानौ देना तृषित-जन को अन्न भूखे नरो को। 
सर्वात्मा भक्ति भति रुचिरा अचंना सङ्ञका द । 
नाना प्राणी तर्‌ गिरि लतां भरि कीवातदही क्या । 
जोदुर्वासे बुमणि तकटैव्योममेया वरार्मे। 
सदूभावों के सहित उनसे कायं प्रत्येक लेना) 
स्वा होना खद्टदं उनका भक्ति दै सख्य नाम्नी । 
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जो प्राणी पुज निज कमं-निपीडितो से। 
तीचे समाजव्पु के पग सा पडा हे। 
देना उसे क्षरण मान ्रयल्ल द्वारा । 
ह॑ भक्ति खोक पति की पदनपेवनाख्या ॥ 


ध जी नवधा अक्ति कं उपयुक्त स्वरूप को सिद्धान्त 
रूपमंदही मानते रहेदयो यह्‌ वात नही है! वास्तव मे उनके 
जीवन मे भक्तिका इसी रूप मे विकास हआ था! बे मन, 
वचत_ओर कमं से कभी किसी. का. अहित नही चाहते ये । जो 
जितने अयोग्य होते थे बे उतने ही उनके छिए दया के पात्र थे। यही 
नही, परिवार म भी यदि कोई सदस्य अयोभ्यरह गया अथवा 
उसे सहायता की अधिक आवश्यकता होती तो हरिओौध जी उसे 
अधिक महत्व देते थे । किसी भी पक्षी छो पिजडे मे बद देखकर 
उनक्छा हृदय रो उठता था । बे जव एूख-पत्ती, कोडे-मकोडे को 
कष्ट नही पर्हुचाना चाहते थे तव मलुष्य का उप्पीडन तो बहत 
दूर की वात है । समाज की बहुमुखी ढग्‌ से सेवा करना, खमाज - 
` से अन्य्पय, उसपीडन, घृणां दषं छो दूर करने का यज्ञ्‌ करना ही 

वे जीवन का परमं धमं समञ्चते थे । एर छोटा जर ओः 
फर मूतिं पर चदा कर अपने धमं की इति कतैन्यता समञ्च लेना 
उनकी समञ्च के परे वस्तु थो । वे देवाखयो की स्थापना को, उनके 
अस्तित्व को समाज के छिए आवदयक समञ्यते थे परतु देवाख्यो 
के प्रचित रूप ओर व्यवस्था के प्रति उनके हृदय म तनिक भी 
अनुराग न था। बे चाहते थे कि ये देवाख्य वास्तविक रूपमे 
धम-पीठ हों । इन स्थानो मे हिन्दू धमके सनातन रूप की 
स्थापना हो जीर ये विदया-सस्कृति के केन्द्र दो । जो कछ धन 
आवश्यक रूप म व्यय होता है वह दीन दुखियो के जीवन 
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रक्षार्थं व्यय छया जाय । समय समय पर इन धमे-पीठो मे 
सामाजिक उत्सवो को बे आवश्यक सममते थे । ब्राह्यणो फे प्रति 
उनके हृदय समे अगाध ममता थी परतु वे इसे भी स्वीकार करते 
थे कि ब्राह्मण जाति स्वत अपनी अवनति, हीनता ओर निरक्षरता 
के छिए उत्तरदायी है । धमे के वाह्य आवरण, वाद्य तडक-भडक 
मे उनका विवास न था, परतु वे यह्‌ अवश्य चाहतेथे कि 
हमारे धमोध्यक्ष भी रोम के पोप के समान यैभवश्चाली 
जीवन तो व्यतीत करे परतु उनका जीवन परम सादिक शौर 
त्यागमय हो । 






अन्य की किसी प्रकार की मावना को वे ठेस नदी पर्हुचाना चाहते 
थे। यही कारण दै छि श्रीमती. राधा दास छन्दनि बडही- 
कलात्मके रीति से परवह की परिभाषा कहखायी है । राधा के 
परनरह्य कं चिन्न का अवलोकन कौजयि-- ६; ` 
जा अतादहैनजनमनमजो परे बुद्धिकेै। ., 
जो भावं का विषय न बना नित्य भव्यक्त जो ह! 
है ज्ञाताका न गति जिसमे इन्द्रियातीतजोदहै। 
पाक्या दै, मे अबुध अवला जान्‌ पां उमे क्यो) 
रासो मेहे क्थित ग्रमु के शोकश्च भं छोचनो कीं । 
सख्याय है अमित प्रमो दृस्त मभा है अनेकों, 
सो होड भी रदित शुखसे नेत्र नासादिकों से। 
छता, खाता, श्रवण करता, देखता, सेधतता हे । 
तार्थो में तिमिर-दर मे वदधि-विदृल््ता मे। 
नाना रत्ना, विविध सणियों मे विभा है उसीकी। 


५२ हरिओध भोर उनका साहित्य 


पृध्वी, पानी, पवन, नभ र्म, पादपा सं, सर्गो मे। 
म पतीं प्रथितनप्रमुता विश्वमे व्याप्त कीदही) 
हरिओौध जी के हृदय के भावो को, उनकी धार्मिक भावना 
को निस्नणिखित फारसी का शेर पूणे शूप से चित्रित करता है - 
बे टजावी वह्‌ किं जवा हर जगह ह आशषिकार । 
इसपै धँवटवोकि सूरत आज तक नादीद दै।) 


विश्वात्मा कारूप दी कुछ पेसा हे ) उसकी श्लोकी चारो 
ओर फेठी है परन्तु उसकी स्पष्ट रूप से आज तक कोई सुरत न 
देख सका । राधा की कृष्ण मं प्रेम तन्मयता इतनी वदीकिवे 
प्रकृति के नाना रूपो मँ अपने प्रियतम की द्यी देखने ख्गी - 

पूरी सध्या परम-प्रियकी कान्तिमती ह॑ दिखाती। 

मै पाती हं रजनिन्तनमें द्याम का रग छया। 

ऊषा भती रति दिक्छ है प्रीति से रज्ञिता ह्यो 

पाया जाता वर-वदन सा ओप भादित्य मेदे, 

सै पाती दह्रं अल्क-एुषमा श्रय की माल्कि में। 

दे ओंखो की खु-ठवि मिलती खजनों ओंश्रगो मे। 

दोना वाहं कलभ कर को देख ष्ट याद आती) 

पाईं शोभा र्चिर कके ठोर म नासिफा की। 

घ के विश्रास्पा ख यदी चिच है। उना प्रेम एकांगी 
स्वार्थी नहीं हे । राध] ह । राधा को मोद. तहींदहै। वे यहु नदी. चाहती कि. 
उनका प्रमी उनके सूट म॑ वेधा रहे । उनका प्रेम बडा ही उदार 

परस्अआधारित प्रेम म॑ सकीणेता को हो सकती है 1 
वे उद्धष से कहती ह- 
ररे सावे सु-वयन करे प्यार से गोद ले । 
ट्टे हवं नयनन्दुखं ही दूर मै मोद पाङ, 
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ए भी है भावममउरके ओौरएुभावमीदे। 
प्यारे. जीवे --जर्गहित करे गेह चे न्‌ भें | 
विशिष्ट धार्मिक भावनां को व्यक्त करने के टिए प्यार है । 
वास्तव मे भुक्ति ख आकाक्षी ओर आत्मत्यागी कौन है उनके 
जो होता हैनिरततप मे सुक्तिकी कामना से) 
आत्माथां है न कह सकते है उसे आप्मत्यागी। 
जी से प्यारा जगत.हित भ लोक-सेवा जि दै। 
प्यारी सच्चा अवनि तर मे बाप्मत्यागी वही है) 
है आस्माका न सुख किसको च्न्िके मभ्य प्यारा। 
सारे पाणी सस्चि उसकी माधुरी मे वधे हे) 
जो होता दं न वश इसके आत्म उत्सगदवारा। 
ठ कान्ते है सफ़र अवनी मध्य आना उसी का । 
‰ . रैः % 
इन्र आत्मा परम हित की शुक्ति की उत्तमा इ३। 
वाडा हेती विशद उससे आत्म उत्सगं की है, 
$दवर के इस रोक कल्याणकारी रूप ॐ अरति आकषेण होना 
तो समाज, देख ओर विव की दृष्टि से अत्यन्त कल्याणकारी है । 
यदि विद्व मे ईश्वर की इस रूप म प्रतिष्ठा हो जाय तो आज अणु 
ओर उदजन बम की विभीषिका दी समाप्त हो जाय ओर सम्पूणं 
विश्व सत्य, अहिसा ओर प्रेम ऋ प्रतीक ही दो जाय । 


-- तकः 
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'पियप्रवास' में युग क्रा निदरन 


वतेमान युग वागे के विवाद का युग है। धार्मिक, सामा- 
जिक ओर राजनीतिक, सभी क्षेत्रो मँ अनेक वादो का बोर-बाटा 
है । इन वादौ का भूख जनक यूरोप है । यूरोप की हवा कगने से 
भारत भी वादो के वत्याचक्र मे पड कर अपनी मोकिकता कुछ 
अशलोमेखो चुका है) ये वाद अधिकतर बौद्धिक व्यायाम के किए 
अखाडों के समान हे । इन अखाडो म कठेया कर रोग दोव-पच 


ॐ 


सीखते हँ ओर उनका उपयोग समाज मे करते हे । साहिप्यिक 
भी समाज मे रहता ह । उस पर यदि प्रत्यक्षकूपसे नदीतो 
अप्रत्यक्ष रूप से समाज की इख्चषो चछा प्रभाव पडता ह्‌ । 
सर्कवि युग द्रा द्योता हे । उसका कान्य युग का प्रतिनिधित्व करता 
है अत उसी रचना पर युग छा प्रतिविम्ब पडना स्वाभाविक 
ह । वह्‌ जो कुछ भी देखता, सुनता ओौर अनुभव करता है उसकी 
उसके हृदय से प्रतिक्रिया होती है । उन प्रतिक्रियाओ से विचासो 
का जन्म ओर उद्बोधन होता है। इन परिस्थितियो मं जिन 
काव्यो क! निमोण होता है उन्म सच्चाई होती हे । 


जिस समय हरिशौध जी --ने-हिन्दी साहित्यक -म-पवेस- 
लोग जाति ओर समाज म प्रचित अच्छायो ओर बुरादयो को _ _ 


बुद्धि के मान-दण्ड पर तौर रदे थे । अधिकतर नेता, जाति ओर 


समाज के उत्थान की ओर अग्रसर हो रहे थे । कटी ही, यत्र तन 






ग. 
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देश के उत्थान की बात भी साहित्य चचो का विषय बन रही थी 
पर उस युग मे देश-भक्ति के अखाड मे अभी को सुर कर खेख्ने 
के ङ्एिअगेनहीबढाथा। सोद हृद हिन्दू जाति की दश्चा पर 
ओसु बहाना, प्राचीन गौरव का गान करना ओर उद्नोधनी द्वारा 
उद जये सय पयन्‌ ऋना यही काल्य का, साहित्य का, मुख्य 
धिषय.थ-! कहने का तास्प्यं यह्‌ है छि देश्च-भक्ति की भावना 
का सकेत अवश्य मिरे खगा था । 


ष 


हरिओध जी भी युग के साथयथे उनकी वृजि भी जाति 
सेवा ओर समाज सेवा ौर समाज सेवा मे विष रूप से समती थी । इसके अनेक 
कारण थे । उन पर व्यक्तिं खड मे विचार फिवाजा चुका है। 
द्रिशओोध जी ने अपने काव्य मे कृष्ण के जाति.अयेर.खमगजःदितेषी- 
रूप छा चित्रण च्या हे । जाति ओर समाज-हितेषी भरशारान्तर 
से देश-दितेपौ भी ह, अत छण देश-हितषी के रूपमे भी चित्रित 
चयि गय हे। पस्तु छष्णए के-देस-हितेषी-रूप कौ अपेश्ष-चिन्ध- 
दितेषी रूप का प्रियप्रवास मे अधिक चित्रण है । 


ह्रिओध जी के कृष्ण गोद्कुख-समाज मे कितने खोकप्रिय 
ये इसका उन्न विषद वर्णन या है! उनष्टी लेकप्नियता के 
अनेक कारण थे । वे स्नेही थे, सब ब्रजवासियो के प्रेम के प्रतीक 
थे यह्‌ तो ठीक हं परतु कृष्ण के प्रति इस अनुराग छा कारण 
उनका केव माघुयं रूप ही तदी है । उद्धव से गोप-मडढी कहती 
दकिमारापुष्पकेरूपक्ादी दब्ध नीह, वह तो उसकी 
सुगध ख प्रेमी द- 


म्रपूनयों हीन भिलिन्द वन्द को। 
विमोहता ओं करता प्रन्ध दै। 
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वरच प्यारा उसका सुमगधं दी । 

ठसे बनाता बह प्रीतिपच्र द) 
विचित्र रसे गुण दहै अ्रजेन्दुके। 
स्वभाव रेखा उनका अपूवं है । 
निबद्ध सी दै जिनरमश्नितान्त ही । 
ब्रजाजुरागीजन की विमुग्धता । 

स्वह्प होता जिनक्ान भव्यहै) 

न वाक्य होते जिसके मनोज । 

मिली उसे भौ भव-प्रीतति सवदा । 

प्रभूत प्यारे गुण के भ्रमाव से) 


परतु कृष्ण मँ तो सभी गुण वतेमान है, उनका रूप सज्य है, | 
उनके वाक्य-मनोज्ञ हे, बे गुण के निकेत ओर विनयी दै । इसके 
उपरात, गोप उद्धव को कृष्ण के उस समाज-सेवी रूप का वर्णेन 
करते जो किसी भी व्यक्ति को परम आढठरणीय बना देगा | 
काङी नाग के विष से किन्दजा का जर विषाक्त दो जाता था । 
यष्टा तक छि पक्षी भी उसका जरू पीकर उद्धिभ्र हो जाते थे । 
अनेक व्यक्ति मृत्यु के घाट उतर चुके थे - 
स्वजाति कौ देख अतीव दुरंशा । 
विगहणा देख मनुष्य मात्र की | 
विचार के प्राणि समूहु-क््ट को। 
हए समुत्तजित वीर केशरी । 
दितैषणा से निज जन्मभूमि ढी। 
अपार आवेश हभा त्रजेश्ष शो) 


ओर बे काडी नाग के दहन ङे छिप-कंटिबद्ध दो गये । 
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उनका जाति ओर समाज उद्धारक रूप चमक उठा । उन्होने 
गभीर स्वर म घोषणा की - 

स्वजाति शौर जन्म-धरा निम्िच मै । 

न भीत हेगा_ विक्रा व्याल. से। 

र म ‰ 

कभी क्हेगा अवहेखना न मै। 

प्रधान ध्ौग-परोपकार की । 


कष्ण का यहं अदोकिक समाज-सेवी रूप हमारे सम्मुख आता 
हे । यही नदी वे तो समने-मूत-के-दित-की-कामनः-रखते दै - 
सरक्त होति तक एक रोम के। 
किया करेगा हित सवं भूत का । 
कृष्ण के इस समाज ओर जति सेवी शूप ने दी उन्हे गोकु 
का कटार बना दिया था । हरिओौध जी के काव्य-काठ के समय 
अथवा उसके ऊढ पृवं केरावचद्र. सेन, _देर्चद्र विद्यासागर, 
राजा रास्मोहन राय, महपिं दयानन्द ऊर महपिं चलप साख्वपरेय- 
जी एेसे जाति ओर समाज-सेव्‌ देश मे _बदेयार ये । उनी. 
सेवाो, उचके विचारो का-हरिष्योध जी पर प्रभाव पड़ना 
स्नमभपविच द्ी-थ । कृष्ण ने हथेखी पर जान रखकर काटी नाग 
कानाम्‌ तकमिटा दिया । उनके इस परम साहसिक रूप को 
देख कर जनता स्तब्ध हौ गयी । ेसे महाधीर सुकौश्चरी, 
दिव्यधी मनुष्य के वियोग मं यदि गोकख-गाम कौ जनता दुखी 
होती दै तो आश्चयं क्या । परतु कृष्ण के वियोग मे वह्‌ इतनी 
सकीणे नही होती कि बह कृष्ण को कोसे । जज की जनता उनके 
उपकारो की इतनी आभारी है छि बह चाहती है - 
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जहा रहे द्याम सदा सुखी रँ। 
न्‌ सू जावे निज तात-मात कै। 
कमी कभी. भा सुख-मन्ञ दरो-दिखा । 
रह _ -जिखति व्रज-प्राणिनटृन्द्‌ को । 
निदाघ की उवाखा से सम्पूणे धरातठ तप्र है । ेसी भयकर 
गर्मी मे खव विश्रामं कर रे है । यो तक कि जो ग्वारबाक 
येल चराने गये हँ बे भी ताप की उ्वाा के कारण वर्षो के नीचे 
वैठकर समय व्यतीत कर रहे है । ठीक इसी समय कृष्ण को घोर 
शब्द घनायी पडता है 1 उन्हे ज्ञात हो गया कि वन में भयकर 
दावाभि प्रञ्वछित हो उठी है । वे अपने बधुजो के दुख से कातर 
हो उठते है । वे गोप-समूह्‌ को लेकर अपने ग्वाल-बधुो की रक्षा 
के लिए दौड पडते है । वद्यो पर्हच कर दावाभ्नि का भयक्र रूप 
प्रकट होता है । द्यबाभि की वाखा से सुरस कर ग्बाले अचेत 
हो कर प्डे हुए हँ । कृष्ण से यह्‌ हस्य न देखा गयां । वे अपने 
साथियो को कठक्ार कर कहते है -- 
चठो करं पावक म भ्रवेदा बौ, 
स-पेनु लेवें निज जाति को वचा । 
यदी नही, कृष्ण को जाति का ध्यान तो रहता ही है साथ 
ही बे ससार का कल्याण चाहते हे - 
विपत्ति से रक्षण सवं-मूत का। 
सहाय होना अ सहाय-जीवं का। 
उवारना सकट से स्व-जातिका । 
नुष्य का सवं-प्रधान धमं है। 
हरिजओध जी का निम्नलिखित प॑ंक्तियो ढारा गोपो का 
आह्वान करनाः- 


प्रियपरवास' मे युग का निदशंन २५९ 


वदो करो वीरस्वजात्ति का भरा। 
अपार दोनो विध लभ है घ्म। 
किया स्वकतव्य उवार्‌ जो लिया। 
सुकीतिं पाई यदि भस्म हो गये। 
हमं भगवान कृष्ण के उस सदेश्च का स्मरण दिखाता है जो 
उन्होने युद्ध से विरत दोनेवाले अज्जैन को दिया था - 
हतो चां प्राप्स्यसि स्वर्ग, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय ॥ 
कृष्ण के इस समाज-उद्वारक रूप मे हमे तत्कारीन युग का 
भ्रतिषिस्ब स्पष्ट रूप से रक्षित होता ह । 
नरज पर इन्द्र-कोपर के कारण जब महा विपत्ति के बादर धिर 
आये ओर एसा प्रतीत हृ मानो ब्रज-धरा महावृष्टि के कारण 
ल्प हो जायगी, तब उस समय प्रियप्रवास के कृष्ण ने अपे 
समाज की किस तत्परता से सेवा की है उसका चित्र अलौकिक टै - 
यदि ब्रजाधिप के प्रिय-काडिले। 
पतित का करये गहे कीं। 
उदक मै घुस तो करते रहे। 
वह कीं जल बाहर मप्र को। 
छृष्ण एक स्थान से दौड कर दूसरे स्थान को जते थे ओर-- 
प्रहुते बहुधा उस भाग में। 
बहु अकिंचन ये रहते जद्ँ। 
कर सभी बिता सब मति की । 
वृह उन्द रखते गिरि-अक में। 
परम-यृदड असम्बरु लोकं को) 
दुख-मयी विधवा स्ज-ग्रस्त॒को । 


~ 
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वन सहायफ़ यै पर्हुचा रहै। 
गिरि छु गहर मे कर यल्ल वे। 
उपयुक्तं पदौ म कृष्ण. का_उचच कोटि का स्वय-सेवक रूप 
चिच्ित्र है । उनके इस मानवीय रूप पर कौन उनफे अकर्मण्य 
दे्धरीय खूप को तदी न्योछावर कर देगा ! सात दिनो तक 
रज छो प्रख्य से वचाने का उन्होने अथक परिश्रम किया परु 
उन्हे तनिक मी थकान नही हद । 

_छरष्ण के इस जाति-सेवी ओर खसाज-सेवी रूष का विकास 
सुरा जाने पर होता है । वो वे राजनीति-े पचो मे भीः 
पडते ह ओर एक डश नेता के समान व्यवस्था स्थापित करने 
छा यन्न करते है ! ससार मे मनुष्य अधिकार ओर धत फ कारण 
सम्मानित भले दही हो जाय परतु उसे समाज की श्रद्धा नही 
प्ाप्र हाती समाज को श्रद्धा ओर आदर तो- 

¶(नस्नाथभूत दित ओ कर लोक सवा ही मनुष्य प्रा क्र सकता है । 
यत वहु युग समाज ओर जाति-सेवा का था अत उस 
युग के अन्य कृवियो की जो रचनाएं प्रकाशित हृ हैवे भी 
इन्ही विषयो से सबद्ध है । प्रियप्रवास से कुछ वर्षो पूवं राष्‌ कवि 
वाचू मेथिरीश्चरण जी गुत्र फी 'भारत-भारतीः प्रकाशित हृदे थी । 
भारतभारती धूमधाम से प्रकारित हई ओर उसकी लोक 
भरियता अद्वितीय थी । भारतभारती मे मी कविते प्राचीनं 
गौरव का गुणगान क्या हे जोर वर्तमान मे दिन्दू जाति ओर 
समाज के विभिन्न अगो का किस प्रकार पतन हज है इसका 
विवेचन क्रिया है। भविष्य मे भारत फे प्राचीन गोरव की 
रापनि की आज्ञा की गयी है । यह पुस्तक भी सुख्यत हिन्दू जाति 
ओर समाज के उद्बोधन के डिए सिखी गयी । 


श्रियप्रवास" मे थग का निदर्शन २६१ 


अन्य कवियो का मी कान्यक्षेत्र इन्ही विषयो तक सीमित 
रहा । महात्मा गाधी की अहिसात्यक्‌ वऋछंति का अभी रभाव 
नपडाथा आओौरन इस युग मे उसने काव्य के विषय का रूप 
ही धारण णियाथा। आजके राष्ट कवि ने उस युग मे त्रिटिश्च 
राञ्य के विषय म निम्नक्िखित प्तय लिखी थी -- 
“अन्याय यवनो का हमे निज दोषसे सहना प्डा। 
है किन्तु नारायण अहा । न्यायौ तथा सकरुण बङा । 
देते हए भी कमं फल हम पर हई उसकी दया । 
भेजा प्रसिद्ध उदार जिसने न्रिटिञ्च राप्य य्य भया। 
£ धः ४ 2 
उसतते हमारी कीति क भीदहो रहा उपकार है। 
बहु पूवं चहो का हुभा वा हो रहा उद्धार दै । 


गुप्त जी भी हिन्दू जाति को उदूबोधित करते हुए कहते दै - 
"त भाग्य हिन्दू जाति | तेरा पूवं दशन दै कहाँ 
वह शील शुद्धाचार, वैभव, देख अव क्या है यँ ।? 

दोनो कवि अपने युग मे अपने अपने क्षेत्र मं अद्वितीय रहे 
है । इन ठोनो महालुभावो ने विभिन्न मार्गो से हिन्दु-समाज 
ओर जाति मे नव चेतनां उत्पन्न करने का यत्न किया जो उस 
युग की सब से बडी आवदयकता थी ओर एक प्रकार से युग- 
धमे था । इन समान-धसो कवियो को कितनी क्षफरता मिरी 
इसका निणेय तो उस युग का साहित्य ही कर सकता है । 


-- > 
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पियप्रवासः में विभिन्न रसो का निरूपण 


मयुष्य की भिन्न रुचि के अनुरूप नवीन मतो ओर 
सिद्धान्तो का जन्म होता है} काव्य की आत्मा क्या है, इसके 
निश्चय का क्या मानदण्ड दै इस मबध मे अनेक मत है । कुछ 
आचार्यो ने रीति को, इछ ने वक्रोक्ति ओर ऊुछ ने सस को प्राधान्य 
दिया है ओर इन्दे काव्य की आत्मा माना है } स्वभावत वाक्य 

पच भय सबधायो छा शखाडा_ से का अखाडा निर्मित हआ । सस्छरृत 

काञ्यो के सवव मे निभ्नङिखित पोच सम्प्रदायो का वर्णन है - 

१-दण्डी, भामह ओर उद्भट आदि का अलकार-सम्परदाय । 

र--ऊुन्तर का वक्रोक्ति-सम्प्रदाय । 

ई वामन का रीति-सम्प्रदाय 

४--ध्वनिकार छा ध्वनि-सम्प्रदाय ] 

५--भरत मुनि ओर विदवनाथ का रस-सम्प्रदाय । 

अनेक युगो के मथन ओर चितन के उपरान्त आचार्यो ने 


रसखमुदाय को प्रयुखता भदान की ओर इसे च्यन्य छी आत्मा 


शप्रियम्रवासः में विभिन्न रसौ का निरूपण २६१ 


के रूप से स्वीकार च्या । अधिकाक्च विद्वानो का अब यही 
मत हो गया है। भरत यनि के नाख्यज्ाञ्लमे रस का वणेन 
हा है । सादिस्य-द्षण मेँ उन्दी का सिद्धान्त .शवाक्य रसात्मक 
कान्य -के-रूप-म॑ः व्यत्त हुऽ्पर । 

उसी साहित्यिक सामी को कान्य का जा सक्ता है जो 
सरस है। इस किष प्रप्येक काव्य का मूल्याकन करते समय 
हमे इस पक्ष पर भी विचार करना आवदयक है । सस्कृत 
साहित्य मे अनेक एेसे आचाय हए हं जिन्हे अपनी रुचि कं 
अनुसार रसौ को प्रधानता दी दै। ठ आचायं शगार को 
रसराज कते है, भवभूति का कहना है कि सव रसो मे करुण 
रस दही प्रमुख है ओर सभी रस उसी मे अन्तभूत हं - 

एको रस कर्ण एव, निमित्तमेाद्‌ चिन्न प्रथक्‌ प्रथरिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 
आवतेबुदुञ्ुदतरन्नमयान्विकारानम्भो यथा सलिलमेव हि तप्समस्तम्‌ ॥; 

अथौत्‌ एक करूण रस दही निमित्त मेढ से श्रगारादि रसो 
केषूप मे प्रथक्‌ पथक्‌ प्रतीत होता है। शरृ्वार आदि रस 
करुण रस के ही विवत्तं ह । जैसे भंवर, बुखबुले ओर तरग 
जर क विकार है । यथार्थं मे यह सव जरूदही है ओर केव 
नाम मात्र की भिन्नतादहे। 

आश्चयं की बात यह दै कि जिस प्रकार सस्क्रत का आदिम 
पद्य कर्ण रस का निवडोन करता है उसी प्रकार पारसी क 
भी आदिम पद्य करुण रस प्रधान ही है - 

“ओं कि अव्वल लैर गुफ्त आदम क्ञफौअल्ख बुवद । 
तवा मोजः इप्जतेफरजदिये आदम बुवद ॥ 


बाबा आदमफेदो छ्डे ये उनका नाम हाबीर ओर 
कानी था । काबीर ने हाबीख को मार डाङा । इस दुघेदना से 


०६४ ह्रिओौध ओर उनका साहित्य 


बाबा आदम के शोक-मस्त हृद्य सेजो उद्रार निकटा वही कर्ण 
वाक्य कविता की प्रथम पक्तियों हे । उपयेक्त रोर का यदी अथे हे । 

एक दूसरे आचाय ने कहा कि रसो से केवर अद्‌भुत रस ही 
सर्ताज है क्योकि जव तक्‌ अद्धुतता नही होगी स्त की 
निष्पत्ति नदी दहयेगी- 

(चमतारात्‌ रसनिष्पत्तिरिति सूताय पदयतो विभावादिषु य॒ भधान- 
तया चमलरोति स एव रक्त 

धार्मिक क्षेत्र मे जिस प्रकार विभिन्न सम्प्रदायो के छिए 
खडन मडन चछता रहा उसी प्रकार साहित्यिक सम्प्रदायो के 
अखाड मे भी अपनेमतको श्रेष्ठ घोषित करने के रिष पयोघ्र 
दिनो तक करामक्श चछख्ती र्दी । अन्तम छग इस निणैय पर 
पहुचे कि भुख्यत तीन रस ही प्रधान है ओर इन तीनो स्सो के 
ठो दो सहायक रस हे । 

शगार रस के सहायक हास्य ओर अदुभुत, श्रातं रस फे 
सहायक करुण ओर वीभत्स तथा वीर रस के सदायक रौद्र ओर 
भयानक रस निधित हुए । 

प्रियप्रवासः मे करुण रख की-जो. अज्र धारा प्रव्यहिते 
होती दै उसके कारण रोगो को ज्रम हो जाता है ओर लोग सहसा 
कहं उठते हे कि प्रियप्रवास करुए-रस प्रान छाव्य है । काव्ये 
करष्ण-वियोग की कथा का वणेन व्रजवासी करते है । कृष्ण के 
चज से मथुरा चले जाने के छारणं सम्पूणं ब्रज की जनता शोक मे 
निस॒म्र दो जाती है । उनकी कारुणिक दशा देखकर पाठको का 

हृदय भी करुणा से ओत प्रोत हो जाता है) इस कार्ण चम द्यो 

जाना स्वाभाविक है 1 


करुणे रस को क्या मानदण्ड है, उसफे क्या लक्षण 


'प्रियग्रवास" मेँ विभिन्न रसा का निषूपण २६५ 


पहले हम इस पर विचार कर ठे उसके उपरान्त श्रियप्रवासः 
को कसोरी पर कसे । करुण रस का निम्नङ्खित रक्षण है - 
इन रादनिश्टपे कर्णाख्यो रसो. भवेत । 
मावाथ हे, इष्ट नाञ्च ओर अनिष्ट प्रधि द्वार करुण रस की 
उत्पत्ति दती हे । 
करुण रस का स्थायी भाव श्चोफ है । किन्तु इस बात कामौ 
ध्यान रहना चाये कि इस इष्ट नाञ्च या अनिष्ट प्र्चिमे रति का 
पूणे अभाव होना चाद्ये । यदि एेसा न दह्येगा तो उस स्थिति मं 
करण रस न रह्‌ कर विप्रलमभ शगार हो जायगा । करुण रस का 
आलम्बन बन्धु आदि का नाञ्च माना जाता हे। दाह कमं अदि 
-उदीपन-ह्‌ । {नयति की निन्दा, व्रिखप-कयना,-ठढः-सासन लेना, 
उच्छवास, -प्रखप-वादरि.करण-रस के. अनुभाव हे । निरवंद, मोह 
ग्रधि, गानि, स्मृति, विषाद, श्रम, उन्माद, जडता, चिन्ता आदि 
व्यभिचारी भाव होते हं । 
श्गाररसकेदामेद होते हे। एक सयोग ओर दृसय 
वित्रख्म । विघ्रखम शगार के चार भेद होते है - 
“स्‌ च पूवरागमानप्रचासक्रणात्मश्तु स्यात्‌ 
अथोत्‌, १ पूवेराग २ मान ३ प्रवास ४ करुण । 
परतु एक बात ध्यान मै रखनी चाद्ये ! विभ्रख्म श्रह्गार 
के इन चारो मेदो तथा स्थितियौ मे रति की भावना बतंमान 
रहती है । वियोगी को मिखन अथवा अपने प्रेमी के पुन. 
दरोन की आशा बनी रहती है । यह "आशाः दी एेसा मनोभाव 
है छि वह विप्रर्भ श्द्धार को वियोग से उत्पन्न करुण रस से 
अलग रखता है । आज्ञा ओर रति-भावना का चनिष्ठ सबध है । 
जहां वियोग मे पुन मिलने की आया न हो वीं शोक उत्पन्न 
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होता है। विप्ररम ओर श्द्लार मे बडी सूक्ष्म विभाजन-रेला 
है । ओर यह्‌ रेखा निश्चय ही आश्ञा पर दी आधित है । 

“वराग उस दज्ञा को कहते ह जव गुण श्रवण आदि द्वारा 
ही प्रेम बढकर विकसित हो जाता है । मिन की इच्छा उत्कट 
रहती है परन्तु अनेक बधनो ओर व्यवधानो के कार्ण प्रेमी 
मिर नही पाते। जहो दोनो प्रेमी भिर नदी पाते वहां पूर्वरागः 
की दज्ञा होती है। 

(मानः-प्रेमी ओर प्रेमिका दोनौ के हृदय मे प्रेम का विकास 
रहता है परतु अकारण एक दूसरे पर कोप होता है उसे मानः 
कृहते है । 

श्रवासः के कई कारण अथवा दश्च होती है । प्रवास, 
कायंवसञ, साप ओौर भयघश, नायक के दूसरे देश्च मे चले 
जाने को कहते हे । 

(करुणः प्रेमी ओर प्रेभिक दोनो मे से छिसी एक के ससार 
से गमन को करुण विप्रखभ कहते हे । परतु पुन जन्म लेकर 
भिख्ने की आज्ञा बनी रहती है । इस “आज्ञाः के कारण विप्रलभं 
गरगार बना रहता है । नदी तो यह करुण रस का रूप धारण 
कर लेता । 

विप्रख्भ शगार कफे मेदो पर विचार कर लेने फे पश्चात्‌ 
मुख्यत हम श्वासः के सबध मे विस्तार से विचार करना 
हे! प्रवास की दस दजला होती है। ` 

१ अभिलाष २. चिता ३ स्मरण ४ गुण-पथन ४ उदर 
€ _प्र्याप ५.-उन्माद्‌-८-ज्यधि-९ जड्ल-ओर-१०८ मस्सः--- 

भमिकाषश्चितारतिगुणकथनोद्रेगसम्प्रकापाश्च | 
उन्मादोऽथ व्याधिर्जडता श्रतिरिति दशात्र कामदशा । 
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श्रियप्रवासः" मे इसी प्रवास नामक विग्रटभ गज्गार की 
प्रधतता-है1-कायवङ कृष्ण फो-मथुरा- -जान्म-पडता- है बे 
वरस कप्य मे-अव्यन्त व्यस्त हो जाते हे । उन्हे अपनी. माठ्मूमि 
लेट. खर आने का अवसर नही प्राप्र होता । श्रीमती रधा के 
प्रणय-सूत्र मे बे परे दी आबद्ध हो चुके थे । मथुरा-गमन से 
दोनो छा मिख्न कटिन हो गया । इस वियौग के फलस्वरूप 
राधा कभी उन्मत्तावस्था मे पवन को दूती बनाकर अप्रना सदश्च 
कद्मवी है ओर कृष्ण के प्रिय ओर विचरण करते वाल्ते 
स्थानो मे अपना समय व्यतीत करती हे । 
राधा का कृष्ण से बाल्यावस्था मे दी ग्रेम हो गया था} कार 
पाकर युबायस्था म वी ग्रेम प्रणय के रूप्‌ मे परिवर्तित हो गया। 
राधा सय अपनी सखी से कहती है - 
प्रिय-विरह वरये बेरती आ रही दहै, 
घर घर देखो हे कठेजा कंपाती ॥ 
हृदय चरणमेंतोमैचढादही चुकीदह्ं। 
सविधि-वरण की थौ कामना भौर मेरी ॥ 
पर सफट हमे सो न होती दिखाती । 
वह्‌ कव टल्ता है भागमेनजोल्िसिादहै॥ 
उनका वार स्तेह॒ किस प्रकारः प्रणय म परिवर्तित हृ, 
उसकी क्या परिस्थितियां थी देखिये - 
युग का वय साथ सनेह भी, निपट नीरवता सह था बडा । 
फिर यही अर वारु सनेह ही, प्रणय मे परिवतिंत था हा ॥ 
बलवती कुछ थी इतनी हई, दरि प्रेम ठता उरभूमि मे। 
शयन भोजन क्या, सब कार ही, वह्‌ बनी रहती छवि-सत्त थी ॥ 


राधा ही नदी ब्रज की अनेक बालां कृष्ण से प्रेम का संबध 
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स्थापित कर चुकी है । उनकी व्यथा राधा से किसी प्रकार कम 
नही । एक्‌ क्षण के ठिए छ्रष्ण उनकी आंखो से ओञ्चर नदी ह्ये 
पाते । कृष्णत्यखा उद्धव, गोपे को ज्ञान का, योग का.उपदे्च, 
देर शात करना चाहते है, परतु वे कहती है - 

कोई ऊयो यदि यह क्हे काढ दं गोपिका । 

न्यारा न्यारा निज हृदय तो वे उसे काढ दंगी | 

हो पावेगा न यह उनसेदेहसये प्राण होते । 

उद्योगी हो हृदय तल मे दयामको कड देवे \ 


शगार का स्थायी माव “रतिः है। नायक ओर नायिका 
आढम्बन है । चन्द्रमा, चन्दन, आभर, उपवन, शीतर पवन आदि 
उहीपन, प्रेम पृणे श्र्कुटि-विखास अनुभाव, उग्रता आट्स्य ओर 
मरण इनको छोडक्छर अन्य सब व्यभिचारी भाव इसमे व्यवहूत 
होते है । अब हम कुछ उदाहरण देकर यह पष्ट छर देना चाहेगे 
कि प्रियप्रवास मे विप्रलभ शगार ही प्रधान है- 

४ रो चिता सहित दिन को रापिका थी विताती। 

भख को थी सरजर रखती, उन्मना थी दिखाती । 

दोभा वाले जल्द-वपुकी हो रही वातकी थी। 

उत्तण्ड थी परम ग्रव्छा वेदना वद्धिता ी। 


शरीकृष्ण-वियोग-विहखा राधा की दशा का यह मूते रूप है | 
उचके प्रियतम कार्य-वज्ञ मथुरा चले गये हँ । राधिका की कृष्ण 
विषयक “रतिः स्थायी माव है। कृष्ण आरम्बन विभाव है । 
सीत पवन, उपवन, जज का जोक आदि उदीपन विभाव हे । 
स्मरण, विषाद ओर चिता सचारी भाव हँ । इस प्रकार यहो पूण 
शूपसे किमरङम शगार की स्थापना हो जाती है । शोभा वाले 
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जख्द वपु की हो रही चातकी थीः इस वाक्य से राधा की 
अभिराषा प्रकट होती हे । 


राधा की व्यथा दही गोपियो की व्यथा है। राधा छी कठिना 
गोपियो की कठिना है । बादलो को देखकर छृष्ण का स्मरण 
आते से व्याक्कुढ एक गोपी कहती है - 
क्योतूदहोकेपरमभ्रियसा वेदना है बढाता । 
तेरी सन्ञा सिक धर दै ओौर पजन्य भी है । 
स्ठा मेरे दहृव्यतलको क्या नही तू बनाता । 
तू केकी को स्वख्वि दिखला दै महा मोद पाता । 
वेसा ही क्यो मुदित तुद्य है परपीडा न होता । 
क्यो दै मेरा हृदय इखता दृयामता देख तेरी । 


एक ओर उदाहरण देखिये - 
एसा छुजं त्रज अवनि मेँ है अनेको जहौँजा। 
आ जाती है युगल दग के सामने मूरति न्यारी ॥ 
प्यारी खीला उमग जसुदा लने है जर्होकी। 
फेसी रौर छलक दग आज भी मगन दहते । 


इस पद्य मे भी कृष्ण विषयक रति स्थायी माव है । कृष्ण 
आङ्बन, ऊजे ओर खीखा स्थलियों उदीपन विभाव, कृष्ण का 
स्मरण आना सचारी भाव है । भ्रियव्रनास मे शनि से धन्त तफ 
विप्रलमश्वगार छी ही प्रधानता हे। इसी विप्रखभ शगार को ही 
ध्यान मे रखकर कवि ने अपने काव्य का नामकरण श्रियप्रवासः' 
तकिया । 

[न ४५०१ [क ॐ 

विप्रकम शगार के उपरान्त प्रियप्रवास मं करुण रस की ही 


[स व 


रान है करुण रसं कर एक उगादरण देखिये ~ ` 
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अवेगों के सहित बढता देख सताप-सिंथु। 

धीरे धीरे त्रजसरपति से चिन्न अकर्‌ बोले) 

देखा जाता व्रज दुख नदीं शोक दै उदधि पाता। 

आज्ञा देवे जननि पग द्र यान पै स्याम वैदे । 
आज्ञा पाके निज जनक की मान अकर्‌ बातं। 
जेठे भ्राता सहित जननि-पाषष गोपाल आये । 
छर माताके पग कमल को धीरता साथ बोले । 
जो आज्ञा हो जननि अवतो यान पै ैठ जाड 

दोनो प्यारे ऊंवरवर के या बिदा मोगतेदह्ी। 

रोके ओंपूजननि दगमे एफ दही साथ आये, 

धीरे बोली परम दुख से जीवनाधार जाओ। 

दोनों भैया विधु सुख हमे कौर आ ॐ दिखाभो । 
धीरे धीरे सु पवन वहे ल्िग्ध दो अष्चुमाखी। 
प्यारी छायां विरप वितरं शान्ति फैले वनो में। 
बाधां हो क्षमन परथ की दूर्‌ हो आपदायें। 
यात्रा तेरी सफक्घतदहदो क्षमसे गेह आओ! 

लेके माता-चरणरजको द्याम ओं राम दोनों, 

आये विग्रं निकट उनके ्पोवकी वन्दना की। 

भाई बन्दौं सहित मिल्क हाथ जोडा बडे को। 

पीछे बे विशद रथ में बोधदेकेसवोको। 
दोनो प्यारे ुंषरवर को यान पै देख वैठ। 
अआ्वेगां से विपुल विवशा हो उढी नन्द-रानी। 
ओं आते युगल दग से वारिधारा वहा के। 
बो दीना सदश पति से दग्धहोदहो इखोसे। 


उपयुक्त पदों म माता यज्ञोदा ओर ष्ण आखबन ह । साता 
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से आज्ञा मगना, रथ पर बेठ जाना आदि उद्दीपन है । आंखो 
का आसु से सिक्त हो जाना, दु ख से देन्य हो जाना तथा पति से 
व्यथा का वणेन करना अनुभाव है । चिता करता ओर विरोष 
दु.ख, सचारी भाव हे । श्लोकः स्थायी भाव है । 


भ्रियप्रवास' मे वीररस की विभिन्न रूपो मे अभिव्यक्ति हु 
है । युद्ध-कीर का एक चित्र देखिये - 
क्षमा नहीं दै खरुके किए भटी) 
समाज उत्पादक दण्डन्योग्य दै । 
कुकमं-कारी नर का उबारना। 
खकमियों को करता विपन्न दै 


अरे अत पामर सावधान दहो। 
समीप तेरे अव कारु आ गया। 
न पा सकेगा खट अआजत्राणत्‌ । 
सम्हाल तेय वध वाछनीयं है। 
सदपं बातें खन द्याम-मूर्ति की । 
हआ महा कोधित व्योम विक्रमी । 
उठा स्वकीया-गुरुूदौघं यष्टि को । 
तुरन्त मारा उसने ब्रजेन््र को। 
अपूर्वं आस्फालन साथ द्यामने। 
अतीव सावी वह्‌ यष्टि जीन री) 
पुन उसी के प्रव बहार से। 
निपात उत्पात निकेत का किया 
इन पदों मे व्योमाघुर आलम्बन विभाव है । उसका 
भयं चर क्रोध ओर प्रहार करना उदीपन विभाव दहै । ष्ण का 
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गवं करना, असूयां दपं आद संचारी है | यष्िको छीनकर 
दैत्य पर प्रहार करना अनुभाव है, “उत्साह स्थायी भाव है । 
हरिओौध जी ने कृष्णक दया वीर रूप का अदभुत वणन 
कियष्दै.। उनका. परम साहसिक रूप देखकर चित रह 
जाना पडता है । ग्वाख्वाले चा उवानठ से लङ्ना, उनखा 
चीत्कार, उनकी आतेध्वनि सुनकर दया उमडी पडती है । सबकी 
यह दयनीय दशया देकर दछरष्ण का उस्साह दशना हो जाता 
है1 वे लोगो को उत्साह दिखाते हए वानर मे कूद पडते हे 
उनका वेय, उनकी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है देखिए -- 
यह विलोफा कस्णा-निकरेत ने। 
गवाहिके राय स्ग्वन्धु पं को। 
शिखानिनि द्वारा जिनकी शनै दानै । 
विनष्ट सक्ष जपिकाद्य थी हई ॥ 
निरथं चेष्टा क्रते विलोक क 
उन्हे स्यगक्षायं दवाग्नि गभं से। 
दया वडीदही व्रजदेव को हृई। 
विशेष देस उन्दँ असक्त सा॥ 
अत स्यां सेयह द्यामने कहा) 
स्व जाति-उद्वार ग्टान वर्म ह! 
चलो करें पाक्क में प्रवेश ओ । 
स॒-धेनु ठेवे निज जाति को वचा । 
विपत्ति ते रक्षण सवं भूत का। 
सहाय दना अ सहाय जीवं का) 
उवारना सकट से स्वजाति का। 
मरुष्य का सवं अधान धर्मं हे। 
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चिना न त्यागे ममता स्व-प्राण की) 
बिना न जोखों प्वकदग्नि म परडे। 
न दहो सका विद्व महान कार्य दे । 
न सिद्ध होता भव जन्म हेतु है। 


बढो करो वीर स्वजाति का भला! 
अपार दोनों विधिशखभ दै स्म) 
किया स्वकत॑व्य उवार जो ज्या । 
सुकीतिं पायी यदि भस्म हो ग्ये। 


प्रभ्वी पर फैले हए अनाचारो का नाञ्च करना तथा दुष्टो को 
दण्ड केकर उन्हे ठीक मामं पर ख्गाना मह्यपुरुषो का कायं हे । 
ष्ण के वमे वीर्‌ रूप चछा चित्रान देखिये - 
मारा मल्लो सहित गजको क्स से पातकी को। 
मेरी सारी नगरवर की दानवी-आपदायं। 


छाया सच्चा खयश्च जगम कीतिं कौ बेलि बोयी | 
जो प्यारे ने सपति दुखिया-देवकी को दुडाया। 
कण्‌ के दीन बन्धु होने मे किसी को क्या सदेह हो सकता 

हे । वे तन, मन, वचन से दीनो की सेवा मे निरत रहने मे अपने 
जीवन की सार्थकता मानते है । निम्नटिखित पद्य म उनके 
अपूव त्याग का उत्साह स्थायी भाव हे ! भूखे ओौर दीन जन 
भारूम्बन विभाव है । पृष्ण की सेवा मेँ निरत रहने की प्रवृत्ति 
उहीपन विभाव दै । प्रसन्नता, धीरज ओर मदु वचन सवारी 
भाव हं । एक उदाहरण देखिए - 

सुनकर वहं प्राय गोप के बवाल्को से। 


दुखमय क्रितने दही गेह कौ कषट-गाधा) 
१ [4 
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वन॒ तज उन गेही मध्ये शीघ्र जाते! 
नियमन करने को सगं सभूत॒ वावा । 
यदि अनदान हेता अन ओं द्रव्य देते। 
रुज रसित दिखाता ओषधी तो पिखते। 
यदि कलह वितण्डावाद की च्द्धि होती । 
वह ग्दु वचनो से तो उसे भी भगाते। 
वासना-मूर्िर्यो को देखकर आकर्षित न दोना, ज्ञान के 
आधार पर सयम बनाये रखना आङूम्बन है । योग का अभ्यास 
उदीपन ह । दु ख-नाश्च द्वारा उत्पन्न होने वाडा रोमाज्न अनुभाव 
है । हष आदि सचारी भाव हे । पूर्ण चाति का प्राप्न करना स्थायी 
भाव है। अत निम्नङिखित पद्य गन 
हज है -- 
-धीर्-धीरे अरमित-मन को योगद्राय संभालो। 
स्वाथा को भौ जगत-दित के अथं सानन्द त्यागो । 
भूखो मोहो न तुम ख्ख के वासना-मूर्तियो को। 
यों होवेगा दुख शमन ओं शान्ति न्यारी मिलेगी । 
द्यत रस का एक्‌ उदाहरण देखिए - 
पर्ूत्रते वह ये श्र-वेग से। 
िपद्‌-सकुल आकुल-ओक र्मे 
तुरत थे करते वह नार भी। 
परम-वीर समान विपत्ति का॥ 
लख ॒ अरोक्िक-स्फूतिं सु-दक्षता । 
चकित स्तमित गोप-समूह था । 
अधिकत वधता यह ध्यान था। 


ज्रज-विभूषण है शतश्च बने ॥ 
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सधन गोधन को पुर भराम को। 
जलज शोचन ने कुठ कालर्मे। 
फुशषर से गिरि मभ्य बसा दिया। 
ल्लु बना पवनादि-अमादं को॥ 
श्री कष्ण का अद्भुत त्वराके साथ खोगो को बचाकर 
गोवर्धन मे बसा देना आर्बन है । विपत्ति के स्थानों मं तीर की 
गति से पर्हूचना ओर वदो से छोगो को हटाकर ले जाना कि रोग 
यह समश्चने रगे कि एक नही अनेक कृष्ण कायं-रत हँ उदहीपन 
विभाव है) छोगो का चकित रह जाना असुभाव है । ष्ण के 
संर्वध मेँ अनेक तकोदि, हषे, सचारी भाव हे । आश्चयं स्थायी 
भावदै। 

-वीर्‌-अओर कीमत्स-के योभ-से भयानक रस की उप्पत्ति 
होती दै। गोर मे भयकर-दाव्रानलङ प्रज्वङित ह्ये उडा-े । 
सम्पृणं नभचर ओर थख्चर अभि मे जक रहे है । कितने जीव 
जन्तु प्राण रक्षा के छिए इधर उधर भाग रहे है - 

प्रवाहिता उद्धत तीतर वायु से। 

विधूनिता हो ख्परं दवाग्नि की। 

नितान्त द्यी थी बनती भयकरी। 

ग्रचड-दावा-प्रख्यररी समा । 
अनन्त ये पादप दग्ध हो रहै) 
असख्य गोठ फट्ती स-शब्ड थी । 
विक्षेषत वश-अपार-वृक्ष कौ) 
वनी महा-रब्दित थी वनस्थली । 

अपार पक्षी पञ्यु अस्त हो महा 

स-व्य्रता ये सब ओर्‌ दोडते। 
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नितान्त दहो भीत धरी पादि भी । 
बने महा व्याङ्कुक भाग थे रह) 


समीप जा कै बलमद्र-वध्ु ने) 
वह महा-भीषण काड जो लखा) 
प्रवीर ह कौन च्रिरोक मध्य जो। 
स्वतवसे देख उसे न कापता। 


उपयुक्त पद्‌ मे दावाम्मि की अ्वाढार्दे आङम्बन विभाव है । 
वृक्षो तथा जीव जन्तुजओ का जख्ना, चरचराहट का मैरवनाद 
उदीपन विभाव हे! जीवो भौर गो-रश्चफो छा विचङ्ति होना, 
उनका कोपना, होशहवास खो देना आदि अनुभाव हँ । आवेग, 
मृति, त्रस्त हो जाना सचारी भाव है । भय स्थायी भाव है 
चछाटी नाग कं आतकं से साया ब्रज चरस्त था} उसके कारण 
ब्रजवासियो का जीवन विषमय हदो गया था। उसके दछन छे 
लिए बडे कष्ण का रौद्र रूप देखते ही बनता हे । निभ्नाफित पदो 
मे कारी नाग आङस्बन, सपे की पएूत्कार, अपनी जाति की 
विगद्णा, जनता का भयकर कष्ट, छोगो की दुदेशचा, उदीपन 
विभाव है । अत्यत अवे मे हो जाला, शरुटि का अक होना 
नेत्री छ छार खट हो जाना, जोक्च के कारण क्तेव्य का प्रतिज्ञा 
रूप में क्थत आदि अनुभाव है । कृष्ण के हृदयमे जो क्रोध 
उतपन्न हु हे बह स्थायी भाव हे । मद्‌, अमषे, उग्रता आदि 
सचारी भाव हे, अत निम्न षदोंमेरोद्र श्स छा सजीव चित्र 
अकित हो गया है - 
स्व-जाति की देख अतीव दुदंश्चा । 
विगदंणा देख मनुष्य मन्न की । 
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विचार के प्राणि समूहु-कष्ट को। 
इए समुत्तेजित वीर॒ केशरी । 
न से निज जन्मभूमि कौ। 
आवेश हभा जेर को। 
| बनीं महा बक गेठी हद भवे । 
नितान्त विस्फारित नेन्न दहो गये। 
हसी घडी मिश्चित इयाम ने किया । 
सशकता त्याग अराक-चित्त से । 
अवदय निर्वासनं दही वषिवेय है। 
अजग का भाबु-कुमारिकाक से । 
अत॒ करेगा यह कायं मै स्वय। 
स्वहस्त मे दुम प्राणको लिए । 
स्वजाति ओं जन्म-घरा निमित्त म । 
न भीत द्ुगा विकराल-व्याल से। 
सदा करूगा अपश्ल्यु सामना । 
सभीत दह्ंगा न सुरेन्द्र-व्ञ से) 
कमी कर्मा अवहेलना न ्मँ। 
मधान-घमौग परोपकार की । 
हास्य का हासः स्थायी भावं है । दानवादि आङ्बन विभाव 
है । उनका मेह विचणाना, येह पैना जादि उदीपन दै । सुख- 
मण्डर च्छा प्रसन्न होना अनुभाव है । चपरता, ओतसुक्य आदि 
सचारी है । एक उदाहरण - 
वह्‌ विविध कथा देवता दानवं की, 
असुदिन कहते ये मिष्टता मन्ञुता से । 


22424. 


पियपवासः में पक्रुति-चिच्रण 


प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक भेथ्यू आनैल्ड' का कहना है-- 
'कविद्ा-जीवच की अपलेचना है--( पोयदरी इज श्िरिसिज्म 
ओवि खाइ ) ।. परतु मानव जीवन तो, शल्य भीत्ति पर चित्र 
नही ही है । मानव हृदय कीं प्रगति निरपेक्च नदी होती) मय्य 
के हृदय की तंत्री का तार केवर मनुष्य के अतर से दी..खवधित्‌. 
नी उसका-सवध-अर- भी अनेक-वस्तुऽे- से-होवय-है । मानव 
हृदय जव तच्छ प्रकृति के नाना रूपो का अवरोकन कर तन्मय न 
हो जाय तब तक उसका पूणे विकास नदीं स्वीकार फियाजा 
सकता । यत मनुष्य तथा मनुष्येतर दोनो ही हदय एक ही ज्य 
की खषटिके.दे एथक खूप हं अत. हमारे कवि, मनीषी तथा 
उच कलाकार प्रकृति की रगणशाढा म -जीवन्‌-को -एक -पात्र-बसा 
कैर जीवत की समालोचना करते थे ! जीवन की आलोचना की 
पीरठिका-परकृति-हेती है ! मनुष्य जव उर्फ बदन दीख पडता है 
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तव प्रकृति बिरह पडती है । मनुष्य जब रुदन करता है तब वहं 
उसकी समवेदना म रन करती है । जव वहु दख से, पीडा से 
नतमस्तक होकर श्रात हो जाता है तव प्रकृति भी वैसे ही दद्य 
उपस्थित करती है 1 कटने छा तास्पय यह है कि मनुष्य का प्रकरति 
से अभिन्न ओर अविचिन्न सवध दै । जिस प्रकार शिडु की शवः 
सुभ सर्ता ऋूर से करूर व्यक्ति को अपनी ओर आक्षित्‌ करं 
लेती है उसी प्रकार प्रति का शत सोन्दयं हटात्‌ मचुष्य को- 
अपद्ची ओर खीच लेताः-दे । 
हरिओध जी ने प्रकृति छा कुछ इसी प्रकार का सखेदनासमक 
व्वि्न-प्रियप्रवास मे आद्यन्त चिधरित्‌ किया. । उन्होने प्रत्येक समं 
के पूवं प्ति चौ रगञ्ाखा का 'निमोण कर दिया दे: 
रज्ञा मे आकर अनेक पात्र अपने जीवन का नाटक अभिन्पै् 
रते हे । श्रियप्रवास" की प्रथम्‌ पर्त्ां ही क्या भावी विरह 
त्यापी घटना छा सकेत नदी करती । 
दविस (का अवस्तान रापाप या। 
गगन था कुठ लोहित दहो चला । 
तर शिखा पर थी अब राजती। 
कृमलिनी-कुल व्छम॒ कौ प्रभा। 


परङति के इस भोतिक वणेन मँ क्या सुक्ष्म रीति से कविने 
राधा की मानवीय ग्रकृति का वणन नही. च्या ह? आज इस ` 
दिवश्"अबसन-के समय- कमलिनी-सधा के कुट-वछभ कृष्ण के 
साथ रहने का समय समाप्त नदी हो रहा है ? अवदय ही उस 
दिवस के अवसान का समय भी समीप अपम्-रहा हे। राधा छा 
हदर्यीकाश्, क्या अन्त्दोह से उनके हृदय के वियोग की ञ्वाडा 
से, छित वदद हो चला दै ! क्वि का कथा की ओर कैसा सृष्ष्म 
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सकेत है 1 भ्ियप्रवास्च की यह अपनी विरोषता दै कि इस कान्य 
की आधार पीठिका अरकरृति पर ह आभरित ह । 

प्रियप्रवास आसम से अन्त तक राधाकृष्ण की प्रणय-गाथा 
है। स्वभावत उसमे प्रकृति के प्रति रति-जन्य प्रवृत्ति की प्रधानता 

है, परन्तु एक बात महखपूरण है । प्रियप्रवास की प्रणएय-कथा 
कृण कथा है अत इस काव्य मँ. प्रकृति छा उद्वसित अञ्च हमं 
नदी दीख पडता । केचारी.राघाके भाग्य मं वह्‌ दिनिकभीन 
आया जब उसके आनन्द मे विभोर होकर सभ्या अथवा उषा 
छी लाछिमा गाद्‌ टो 321 उयनमाम्यका वह्‌ दिर् देखा 
नही जब कि उसशछो प्रसन्नता से दृ्षो पर॒ वंठे खग-कुख कटरव 
कृर इटं । सचता यह दहं के सधा अपनं जीवनं क स्वण॒म 
प्रभात्‌ की आस्या क्गाये बेटी दी रह गयी ओर.उन पर्‌ वज्रपात 
जा । अत प्रकृति के करुण अग का ही वि्ास प्रियप्रवास मे 
हो सका है । कृष्ण के व्रज से मथुरा जाने की बात सुनकर राधा 
कहती है - 


यह सकट्~-दिशाय अजरो सीरहीहै। 
। यह सदन हमार, दै दभ कार खाता) 
मन उचट रहादै चैन पातानदी है, 
विजन-दिपिन मदै भागता सा दिखाता । 
‰ च 
सवब-नभ-तठ-तारे ओ उगे दौीखते है । 
यहं ङं च्र्किसे सोचर्मेक्योपडेदहें। 
व्रज-दुख अवलोके क्या हुए हँ इखारी । 
दु व्यथित बनेसे या टम देखते हे। 
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रट रह किरणं जो पएूटती दै दिखाती । 
वह्‌ मिपडइनफे या वोप देते हमेदं। 
कर्‌ वह अथवाया शान्ति काटे बढाते। 
विपुल व्यथित जीवो कौ व्यथा सोचने को । 
दुख अनल शिखाय व्योम मे परूटती ह। 
यह किस दुखिथा का दै कलेजा जखाती । 
अहह अहह देखो चटता दै न ताश! 
पतन दिलज्छेके गात का होरहा है। 
सहज श्प मे प्रकृति का रूप एेसा नदी है कि बह मनुष्य के 
व्यवस्थित हृदय मे विकार या उसमे छिसी प्रकार की अव्यवस्था 
उत्पन्न करे परतु उसमे यह शक्तितो दहै दी कि बह मनुष्य के 
विद्यरमय.चित्त की उद्वि्रता मे अभिपृद्धि वरे अन्ययस्था 
कछो.बद्म दे- देसे अवसरो पर प्रक्रवि-उदीपन. ऋ ऋम.करती दै. 
कष्ण के वियोग से ममोहत गोपियो शो बहत -दिनो तक प्रछत 
के उप्त रूप का ही आभास मिरता रदा -- 
नीखा-प्फत उदक सरिका दैखके एक दंयामा। 
बोटी हो के विरस वदनां अन्य-गोपागना से। 
कालिन्दी का पुिन सुक्षको उन्मना है बनाता 
लीखा-मग्ना जलद-तन की मृतिं है याद आती । 


राधा के हृदय को प्रकृति कितना आतुर . बना देती है ओर 
उनकी भावया.को कितना उदीप्र कदी. है यह देखिए - 
जो मेँ कई विहग उड़ता देखती व्योम मे द । 
तो उत्कण्ठा-विवक्च चित मेँ आज भी सोचती हू । 
होते मेरे भवर तन मेँ प्क्ष जो पक्षियों से। 
तोयो ही यै स~सुद उदती श्याम के पा जातौ । 
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मानसिक व्रत्तियो की पीरिका पर आधारित प्रकृति-चिचर 
मानसिक स्थिति मे परिवतैन होते दी विप्र हो जाता दहै ओर 
मकृति -ग यल स्व भावि रूप दर्रे सम्मुख खग जाता ह ' 
प्रकृति के इस प्रकार के चित्र छम प्रभावशरः नही होते । उपवन 
के खिले पुष्प, सरिता का कल-कर निनाद, पादपावदल्ियो पर 
बेठे खग-समूह्‌ का करूरव गान, किसके भन को ज्ञाति नदी 
प्रदान करते । प्रकृति के इन चिघ्रो म॑ मनुष्य के हृदय का मनो 
रजन करने की अपूव क्षमता है । भ्रियग्रवास मे प्रति के इस 
प्रकारके चती भी अधिकतादहं ओर कुवि ने बड़ी सह्दयतां 
आर कल्स्म़ रीति से ठन चिता क. अब्मन किया है । बृन्दावन 
के सुन्दर रूप की यह्‌ अनुपम सृष्टि कितनी मनोदहास हे - 
हरीतिमा क सुविक्षाल सिन्धु सा) 
मनोज्ञता कौ रमणीय भूमि सा। 
विचित्रता का श्युभ-सिड पीठ सा। 
प्रशान्त दन्दावन दशनीय था। 
कलोखकारी शग “= न्द्‌ ~ कुजिता । 
सदेव सानन्द मििन्द गुजिता । 
रही सुद्धुन्जं वन मे विराजिता । 
प्रफुद्धिता पषछठविता कतामयी । 
करै निराले तरं चारु अक मे। 
छभावने * लोहित पत्र थे स्पे) 
सदैव जो ये करते विवद्धिता। 
स्व-ललिमा से वन ढी ल्छामता। 
। । च 
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अद्वेत ऊदे अस्णाभं चैगनी । 
हरे अ्वीरी सित पीतं सदखी । 
विचित्र वेशी बहु अन्य वणं के। 
विहगे थी लसिता वनस्थली । 
मनुष्य शी विकारमय मनोघरत्ति के कारण प्रकृति क जो 
चि्र सम्मुख आता है वह विकारो को दीप्र भलेदीकरदे 
किन्तु उसके चित्र का पणे वि्छास नदी हो पाता । बृन्दावन का 
चित्रण विकारहीन दै , सहज ओर स्वाभाविक है ! परन्तु इस 
चित्रण के विकारहैन होने का यह अथं नही है फि इस चित्र 
म मानवह्दय की जिन परिभ्थितियो का सफेत मिरुता है 
वह्‌ उसे अकर्मण्य बना देती है, इसफ़ विपरीत इस प्रकार की 
परिस्थितियां अथवा चित्र, मनुष्य छा प्रकृति के साथ घनिष्ठ 
सम्पकं स्थापित करन मे सहायक होते हे । मानव हृदय ओर 
भ्रकृति # वीच जो व्यवधान हं उसे दुर करने तथा सदालुभूति 
उत्पन्न करने का अवसर देता है । प्रकृति मे मानवीय गुणो का 
_ सभ्निवेश करना _सदातुमूति की प्रथमावस्था हे । बृन्दावन के 
उपयक्त चित्र मे ट्म इस प्रवृत्ति का अनुभव होता दै । 
प्रियप्रवास की सब से बडी विशेषता है उसका प्रकत चित्रण। 
निभ्नटिखित सूची से प्रकट हो जायगा छि ्रियम्रवास् की कथा 
का आधार प्रकृति-चित्रण दी है । इस तुची से भ्रियप्रवास के सर्गो 
की प्रथम पक्तिया इद्त हँ - 
१-सगे--दिवस का अवसान समीप था \' 
२- 7 --'गत हृद अय थी ष्िवरी निशा + 
३- ” --समय था सुनसान निशीथ क ।' 
५- 2 ---तारे इबे तम टल गयां छा गयी व्योम खाली ।' 
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&~सग-~--धीरे धीरे दिन गत हभा पद्चिनीनाथ इवे ।* 
ऽ~ " ----एेसा आया यक दिवस जो था महा ममभेदौ । 

१०- 7 --न्निघिका रजनी गत थी हुई ।' 

११- 7 ---यक दिन उविशाखी अकजा कूल वाली ।' 

१२" --सरस सन्दर सावन मास था । ( दुसरा पद्य ) 

१४-~ ॐ --- कालिन्दी के पुलिन पर थी एक छुजातिरम्या । 

१५- ” ---छायी भ्रात सरस छवि थी पुष्प ओ प्रलय मे) 

१६ ” ---विसुग्धकारी मयु मधु सासथा \ 

प्रियप्रवास के पाच प्रकृति के साथ हाथ मे हाथ मिलाकर 
जीवन-यापन खरते दीख पडते ह । इसका परिणाम यह्‌ होता हे 
कि मानव ओर प्रफृति-हदय स अपृवं गेठवधन काव्यम हृञ्च 
है । कान्य मे मानव-हदय प्रकृति के साथ इतना अभिन्न हो गया 
{कि उसमे ओर प्रतिम गरस, प्रफार का अन्तर नही दीख 
पडता. कहना चाह तो कह सकते हं की -व्येकी ये तादात्म्य का 
सबंध स्थापित हो जाता हं) इस तादास्म्य के कारण दही मनुष्य को -- 

नह्य से शून्य न एक पतर है- 
या 
"ज्ञाताओ ने विश्षद इसका ममं यो दै वताया । 
सारं प्राणी अखि जग के पतिर्या हे उसीकी ।* 

कवि खिर जग केः समस्त प्राणी ओर निर्जीव पन्न मँ एक 
हृदय का अनुभव करता है । व्ह एक्‌ दृसरे को सवेदना के 
बधनमे बोध देतादहै। कृष्ण मथुरा जाने वारे है, कृष्ण फ 
गमन का समाचार सुन कर राधा का कलेजा कोप उठा, न्ह 
रात भर बेकटी रही । उनकी इस बेकटी को देख कर ही आकाक्च 
के तारे कोप उठते हेः-- 
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उडगनभिरसि क्यो हो गये दौखते हे । 
यह विनय हमारी कान मेंक्या पड़ी? 
ररह. इनमे क्यो रग आनारहाद। 
कुठ सखि । इनको भी दहो रही बरेफली है । 
राधाको जव आश्लाके कारण अपने कष्ट्के अन्त की 
सभावनः प्रतीत होती है तब - 
` प्यारी आ्ा-पवेन जव थी डरती स्निरय होरे । 
तोहोती ची  अलुपम्‌ नटा बाग कै पृ दषो कौ 
हये जाती थी सक्छ लतिका वेलिर्या च्ोभनीया, ,. 
सद्भावो के पुमन बनते मे वड सौरभे ।, 
यही नही, मनुष्य ओर प्रकृति के हृदय के तादात्म्य को राधा 
कितने सन्दर ठग से चम्पासे कतीह । उनकीटषटिमे चम्पा. 
पुष्प-कता नही संगी बहिन-ह । राधा उससे कहती हे - 
“मेरी तेरी .वहुत मिलती वेदना्येँ क हे । 
आ रो ए भगिनि | तुक्चषको मेँ गलेसेख्गाके)। 
उद्धव जव व्रन्दावन की यात्रा कर रहे थे तब गोपियो के हृदय 
मे प्रतिष्ठित अनन्य प्रेम की प्रतिच्छाया उन्होने भौतिक जगत मे 
अीदेखी- 
कटी कपोती स्व कपोत को चिषए, 
विनोदिता हो करती विहार थी, 
कही सुनती निजक्न साथ था। 
म्वनकाङ्ली को करकट कोद्र । 
ङृष्ण के वियोग मँ भावुजा की यह दज्ञा है - 
चिन्ता कौस कुरिरं उरतीं अक मँ जो तरयें। 
वे थौ मानों प्रक्ट करतीं भानुजा. की व्यथा) 


[1 
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धीरे धीरे रदु पन मेँ चाव से थी न डोदी) 

राखाौ के सहित लतिका शोक से कम्पिता थी। 
सारा नीलछा-सक्िकि सरि का शोक-छाया पाथा । 

क्जों मसे मधुप क्ड के घुमते ये भ्रमे से। 
मानों सो विरह वरिका साम्ने देख के दी। 

कोद भी थी अवनत-सुखी कान्तिहीना मटखीना ॥ 


प्रकृति की इस सहायुभूति का बडा मूल्य है । जन साधारण 
कीटष्टिमं प्रकरति चेतना-रान्य हे ेसी दश्चा मं उससे किसी 
प्रकार की सहाठुमूति की आजा नदी की जानी चाहिये । काव्यो 
मे इस प्रकार के वणेन द्वारा कवि असभव को सभव बनाकर 
नायुग्‌. ओर नायक क पर जनल जी सहाङ्खभूमि गे उदेहि 
करता है । वह यह दिखल्यता दै छि जड ओर चेतन सभी नायक 
के दुख से दखी होते हे । दस प्रकार के वर्णनो हारा क्वि नायक 
आर नायिकजो के कायो जा समथन भी करता है ! फिन्तु 
प्रक्रत का कवक टूसं। रूप स वणेन करना उचित्‌ न॒ही । 


प्रकृति का केवर जड रूप ही नही है । उसके जड स्वरूप 
को दी प्रधानता देना अज्ञान का परिचायक्‌ है । प्रारभ मे महा- 
कवि वडंसवर्थं भी प्रकृति के जड रूप के प्रति आकपित हा था 
परतु कमञ्च उसकी अुभूतियो खा विकास हु । जड प्रकृति का 
सोदयं उसे सतुष्ट न कर सका । अनुभूति के विकास ने उसके सम्भुख 
प्रकरति के उस रहस्य का उद्भाटन च्या जो मनुष्य को उन्नत 
बनाती है, जो उसे साधारण धृणित जीवन से ऊपर उटाती है । 


हरिओध जीने मी प्रङति के उस उन्नायक स्वरूप का वर्णन 
याहं | प्रकृति क इसी रूप ने चन्न के विवास्यो, माता यज्ञोदा 
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ओर राधा के चित्त की दुककता समाप कर न्दे चरित्र-सबधी 
अपूव शक्ति प्रदान की । यदि प्रकृति के विकार-युक्त सूप से ही 
दन छोगो का सम्पृणे जीवन प्रभावित रहता तो उनशा जीना 
दूभर हो जाता ओर सम्पूणं जीवन शक्ति का क्षय होता । यदी 
नही, काव्य का रूप भी विजत हो जाता । कान्य की कटात्मकता 
भी खमाप्त हो जाती । 
उपयुक्त कथन का यह अथं नदी कि प्रकृति के सवेदनश्षीक 
स्वरूप का को महत्व नदी या इस प्रकार के चित्रो मे ककातमकता 
नही होती । हमारा कहने का केवर यदी तातव्यं है कि प्रकृति के 
सवेदनशी चित्राकनो छी एक सीमा होनी चाहिये ! समेदना 
त्मकं चित्रो का भी इस प्रकार विकस होना चाहिये कि वह 
मनुष्य को अमर आनन्द प्रदान कर सके । उसे साधारण जीवन 
स्तर से उपर उठा सके । प्रति ने राधा के. व्याङुल हृदय को 
वह असर आनन्द प्रनात णय" रुमे उनका रु-धारण भौतिक 
युख स्मात्र हुअ। आर वे वन्धात्मा मे ठान ह । -नि ण्सानं 
होतात राधाक्मचित्रतो असफर होता ही भियश्त्रास ङी 
महत्त भी समाप्त हो जाता । प्रकृति ने जिस प्रकार राध दी 
समस्या को हर किया ओौर उनके जीवन का उन्नयन. किया 
इसका उदाहरण देखिये - 
कर्जाका या उदितविद् का देख सोदर्यं आंखो, 
या कानोसे श्रवण करके गान मीय खगो ढा) 
मै होता थौ न्यथित, अव दं शान्ति सानन्द पाती, 
प्यारे ॐ रपव सुख, मुरला नाद जसा उन्दंपा। 
दो जने से हदयतलं क भाव रसा निराला 
मेने न्यारे परम गरिमावान दो छाम प्राये । 
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मेरे जी.-मे हदय व्रिजयी दिश्च का. प्रेम जागा, 


मैने देखा परम भयु को स्वीय प्राणेश दी भं ॥ 
भक़ृति शि चिन्न ने, अनुभव ने, राधा की बहुत षड़ी 
कठिनाई दूर कर दी । जो राधा सवेदनश्चीर प्रकृति-चित्रणए क. 
फरस्वरूप अपने दुखी, कारुणिक हदय की प्रतिच्छाया प्रकृति 
म॑ देखा करती थौ उनके हृदय का उचित दिज्ञा मे विकास हआ । 
रकि ने उनके हृद का उन्नयन ष्या |. आज प्रकृति के चित्र 
सम्मुख दसरा ही रूप उपस्थित कर रहे हैँ । जड प्रकृति 
का आज भ्रमाव पूणे रूप से सामने दीख पडा । राधा को अपने 
प्रियतम की क्षखक प्रकृति के नाना हृदयो मे दिखायी पडी ¢ 
छने रयां को देखते ही उनफे हृद्य का स॒ताप दुर हआ । यदी 
नदी, ्रकृति ने उनके जीवन स्तर को ओर मी अपर ` उठाया । 
कृति के चिं मे उ होने प्रियतम कृ रूप तो देखा ही, उसकी 
सहायता से उनके हृद्ये विश्च प्रेम भी जागरित हा । 
उन्दै परम भमु की श्चाकी प्राप्त हो गयी । 
भति 7 मात्‌ तुल्य अक मे उसके प्रेम की श्षक्ति पाश्टर 
राधा के जीवेन ओर चरित्र का जैसा जलुपम विकास हणा है. 
वह ह्रिओध जी की कठात्मक शक्ति का धोतक है । राधा के-ञ्ख 
चित्र ने उन्हे अद्टितीय कलाकार फे पद पर प्रतिष्ठित कर दिया । 
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31. 


'वियप्रवासः की भाषा ओर शेली 


मनुष्य की भावाभिन्यक्ति के एक अस्यत महस्वपूणे माध्यम 
को भाषा कहते है । यह माध्यम परिवतेनक्चीर है ओर युग, 
काढ तथा देश्चका इस पर बड़ा प्रभाव पडता हे । हिन्दी भाषा 
का क्षेत्र अव्यत व्यापक है इसके अन्तगैत अनेक बोल्ियो का 
समावेश्च है । अद्ारहवी शती तक नरज भाषा, साहित्य भाषा के 
शूप मे मान्य थी ओर देश के अनेक प्रान्तो मे इसक्छा उपयोग होता 
था । उन्नीसवी ती मे खडी बोली का प्रयोग प्रारभ हा । 
भारतेन्दु युग म गद्य ओर पद्य दोनो के किए क्रमश्च खडी बोी 
ओर ब्रज भाषा का उपयोग होता रहा । परन्तु यह्‌ स्वीकार करना 
होगा कि खडी बोली मैदान मे आ चुकीथी। द्विवेदी युग के 
प्रारभ मे, विशेषकर द्विवेदी जी ने, (सरस्वतीः पतिका मे प्रकाशित 
होने वारी कविताओं ओर लेखो के छिए यह्‌ नियम अना दिया 
फिखडो बोरी की स्वनादी स्वीकार की जायेगी । उन्होने इस 
नियम का बडी कटोरता से पाखन भी किया । द्विवेदी जी शुद्धता 
के पक्षपाती थे । 

जो भी रचन प्रकाञ्च मे आना चाहती थी उनके छिए यहं 
आवश्यक हो गया छि वे खडी बोरी मे छिखी जाये । इसी प्रकार 
लेखक्छो के ङिए भी यह्‌ अनिवायं आवश्यकता हो गयी । हरिओघ 
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जी महत्वाकांक्षी .व्यक्ि.थे-। -उन्दै हिन्दी साहिद्य मे कीति रप्र 
करने की प्रबद्धकाक्षा थी । अत अन्य कवियो की भोति 
षु.को.छ्ोडकर खडी बोदी की अर सुकरे । माषा खडी 

बोडी हो परतु उसका क्या स्वरूप दहो यह निश्चध नदी हयो सकां 
था । अनेक प्रकार के प्रयोग चछर रहे थे। एक ओर गजे, 
खावनियों छ्खी जा रदी थी तो दूसरी ओर हिन्दी ेछन्दोकाभी 
प्रयोग हो रहा था । परन्तु अभी भाषा का रूप पृणरूपेण निथित 
नदो सकाथा। उदू के शब्दो का, बोढ~चार के राब्दो का यों 
तक्‌ कि मामी शब्दो का भी प्रयोग होता था । हिन्दी को महत्व. 
शालिनी भाषा बनाने की उस समय के सब साहित्यिको की इच्छा 
थो } तस्कछारीन कुछ प्रसिद्ध सादहिस्यिको ने अपनी सम्मति भी 
प्रकट की । प्रसिद्ध लेखक श्री लक्ष्मीधर वाजपेयी ने खा -- 

जब त खडी बोरी की कविता मे सस्कृत के कित-वृत्तो 
की योजना न होगी तब तक भारत फे अन्य प्रान्तो के विदान्‌ 
उससे सचा आनन्द कैसे उठा सकते है ? यदि राष्टभाषा हिन्दी 
के काल्य-अन्थो का स्वाद अन्य प्रान्तवारो को भी चखानादै 
तो उन्हे सस्कृत के मदाक्रान्ता, शिखरिणी, मालिनी ` आदि 
टित वृत्तो से अलक्त करना चाहिये 1 

इन्टौ के स्वर मे स्वर मिराकर्‌ श्री मन्ननजी द्विषेदीनेभी 
कषा “यद्यं एक बात बता देना हूत जरूरी है। जो बेतुकान्त 
की कविता छ्खि उसो चाहिये छि सस्कृत के छट को कामम 
खये । मेरा ख्याख है कि हिन्दी पिगल के छन्दो मे बेतुकान्त की 
कविता अच्छी नही छगती 1 

यह्‌ पहले भी कहा जा चुका है कि द्विवेदी युग की प्रवृत्तियो के 
कारण हरिभोध जी खडी बोरी की ओर आकषित हए थे परन्तु 
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उनका साहित्यिक व्यक्तित्व पुणैत स्वनिमित ओर अन्य द्विवेदी 
युगीन कवियों से प्रथक्‌ था । माषा सधी वे इच प्रयोग अव 
तङ कर भी चके थे। उनकी भी इच्छा थी कवे कोद एेसा मथ 


प्यार ८ कन [> 1) 


४ 


खे जो उनके कीतिं का स्तभ हो सफे। विपच के चुनाव परे उन्हे 
अधिक कठिनाई नदी हृद । उन्होने राधा-रष्ण की सुयञ्च गाधा 
को अपने काव्य का विषय निशित किया । वे यह चाहते थे कि 
उनकी जो मी स्वना तैयार हो वह _इख प्रकार की हो जिसका 
प्रचार जन्य प्रान्तो मे मीदहो सके} एसा रचना के किए सस्छरत- 
बहा होना बहुत आवक्यक था । सश्ृत-वणेृ्तो मे कविता छ्खिी 
ज्ञाने गी जो बात प्रचित हृ उसके कारणमी भाषाका रूप 
स्छरत-गर्ित होना अनिवायं हो गया । दरिओध.जी की _्रन- 
मषा मे भी जो स्वना हे उनमे मी सस्छृत का पयोप्त प्रयोग हुश्य- 
था 1 उनके दो उपन्यासो - ८ेठ हिन्दी का गट आर अवखिा 
गूकः--की समर्पण ओौर भूमिका की भाषा तो इतनी सर कृत-गभित 
है कि पुप्तक की ठेठ भाषा के साथ उसका को मेक नदी बेठता । 
परतु यह्‌ समरषण ओर भूमिका गद्य मे छिखी गयी हं, हरिओध 
जी ते ८ियप्रवासः की भूमिद मे प्रिवप्रवास कौ भाषा के सवथ 
द अपने जो विचार व्यक्त फिये है उनखा अवलोन रोजिषए --. 
कुछ संस्कृत वृत्तो के कारण ओर अधिकतर मेरी रुचि से 
टस ग्रन्थ की भाषा सस्कृत-गर्भित है । कयो अन्य प्रान्तवादय 
ने यदि समादरहोगातोपेसेदी भ्रन्थोकाद्ोगा) भारतवष 
मर मे सस्कृतं भाषा आहत है । बेगखा; मराठी, गुजराती बर्न्‌ 
तामि भौर पजावी तक मे सस्रत शब्दो छा बाहूल्य है । सस्त 
शब्दो को यदि अधिकता से भ्रहण करके हमारी हिन्दी भाषा उन 
प्रान्तो ॐ सम्मुख उपस्थित होगी तो वे साधारण हिन्दी से उसका 
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अधिक समाद्र करगे, कयि उसके पठन-पाठन मे उनको सुविधा 
होगी ओर वे उसको समञ्च सकेगे । अन्यथा हिन्दी के राष्ट माषा 
होने मे दुरूहता होगी क्योकि सम्मिकन के छिए भाषा ओर विचार 
का साम्य ही अधिक उपयोगी होता है । म यह नही कहता छि 
अन्य प्रान्तवाखों से घनिएता का विन्वार करके हम लोग अपने 
प्रान्तवाछो की अवस्था ओर भाषाके स्वरूप को भूर जाये । 
यह मै मानूगा कि इस प्रान्तके छोगोी शिक्षाके छ्एिओौर 
हिन्दी भाषा के प्रकृत रूप की रक्षा के निभित्त साधारण ओर सर 
हिन्दी मे छिखि गये मन्थो की ही अधिक आवश्यकतां है, ओर 
यही कारण है कि मेने हिन्दी मे कतिपय सस्कृत-गथित भरथो की 
प्रयोजनीयता बतखायो है । परन्तु यह्‌ भी सोच लेने की वात हे 
कि क्या वहं वालो को उच्च हिन्दी से परिचित कराने के छिए एेसे 
मन्थो की आवद्यकता नदी है, ओर यदिदहेतो मेरा भथ केव 
इसी कारण से उपेक्षित होने योग्य नही ।" 
ह्रिथओौध जी को उपयुक्त पक्तियां अपनी भाषा के दङीख मे 
छ्खी गयीहे। बे जानते ये कि उनी सस्कृत-बहुढा भाषा 
की आरोचना होगी ओर कुछ आलोचको ने सस्कृत-गभित 
प्रियम्रवासः छो कुछ समय तक हिन्दी काव्य मानने से इनकार 
मी किया । परतु भ्रियप्रवास्र कौ मारत-व्यापिनी कठं को-कोन 
रोक सकता था ! धीरे धीरे हिन्दी के आरोचको ने भी उसे एक 
अद्वितोय आदश ग्रथ स्वीकार पिया । 


~ हरिथओध जीते जिस.-समय . प्रियप्रवास की रचना प्रारभ 
ऊीउस समयं यदा_कदा सस्छृत-वणेवृत्तो के दो चार पद्‌ पन्च 
पत्रिका मे प्रकाक्चित होते रहते थे। परन्तु उनकी सख्या नगण्य 
थी | अतुकान्त पदोके सवधम भी किसी ने बिस्वत प्रयोम 
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नही किया था । हयो, का यह जाता है छि हिन्दी के प्रसिद्ध कवि 
ओर लेखक श्री अभ्बिकाठन्त व्यास ने अतुकान्त हिन्दी पदयो मे 
कस-वधः नामक काव्य छिखने का प्रयन्न किया था परतुवे 
सफल न हो सके ! एेसी स्थिति मे अतुकात प्रबन्ध काव्य की 
रचना छा साहस करना ओर वह भी सस्छत-वणेवृत्तो मे एक्‌ 
टेदी खीर थी। इसके छिए महान साहिस्यिक क्षमता के साथ 
असीम वेयं की भी आवद्यकता थी । 
लेखक श्री मादकंड मधघुसूदनदत्त छा “मेघनाद-वधः पदा 
था । उनकी अति प्रव इच्छा थी कि उन्हा अतुकान्त छन्दो मे वे 
हिन्दीमे मी एक कान्य की रचना करे । परतु हिन्दी सािव्य क्षेत्र 
म विशेषकर खडी बारी मे यह्‌ प्रथम प्रयास था अत उनमे स्क 
थी । वे प्रियप्रवासर की भूमिका मे ए स्थान पर स्वत छिखते 
म॒द्यमे महयकाव्यकार होने को याग्यता नही, मरी प्रतिभा 
ठेसी सबेतोमुखी नदी जो महा़ान्य के छिए उपयुक्त उपस्कर 
सग्रह करने मे कृतकार्यं हो सफे । अतएव मे छिस सुख से यह्‌ 
कह सकता हूँ कि 'प्रियप्रवासः के बन जाने से खडी बोरी मे एक्‌ 
महाकान्य के न होने की न्यूनता दूर हो गयौ । हाः विनीत भाव 
से केव इतना ही निवेदन करगा कि, महाकाव्य का आभास- 
स्वरूप यह भथ सन्रह सर्गो मे केवर इस उदेदय से छिखा गया है 
कि इसको देखकर हिन्दी साहित्य के च्य प्रतिर सुकुवियो ओर 
सुलेखको का भ्यान इस त्रुटि के निवारण करते की ओर आकर्षित 
हो । जब तक किसी बहुज्ञ, ममस्पर्चिनी-सुलेखनी हारा छिपि वद 
होकर खडी बोी मे सवौग सुन्दर को$ महाकान्य आप छोगों 
को हस्तगत नही होता तव तक यह अपने सहज रूपमे आप 
खोर्मो के ज्योति-विकीणैकारी उञ््वर चश्चुओ के सम्मुख है 1” 


भ्ियग्रवासः की भाषा भर शैरी २९््‌ 


मिन्नतुकात छिखने मे क्या कठिनाई होती है इसका भीवे 

अनुभव करते थे । वे यह भी समञ्चते थे छि भिनच्नतुकात हिन्दी 
के ट्ण सर्वेथा नयी. वस्तु है अत प्रियप्रवास की मूमिकामेही. 

उन्दने किला है- 

ध्यद्यपि वतेमान पत्र ओर पञ्चिकाओ मे कभी-कभी एक आध 
-भिन्नतुकान्त कविता किसी उस्सादी युवक कवि की लेखनी से प्रसूत 
होकर आज कल प्रकाशित हो जाती है, तथापि मेँ य कहूगा छि 
भिन्नतुकान्त कविता माषा-साहिस्य के लिए एक बिल्कुर नयी 
वस्तु ह, जौर इस प्रकार की कविता मे किसी कन्यका छ्खिा 
जाना ता (नूतन नूतन पदे पदेः ह । इस छिए महाकाव्य लिखने 
के लिए छाखायित द्येक जसे मेने वारचापल्य किया है, उसी 
प्रकार अपनी अल्प विषयामति साहाय्य से अतुकान्त कविता 
मे महाकाव्य छिखने का यन्न॒ करके अतीव उपहासास्पद हुआ 
ह । किन्तु, यह्‌ एक सिद्धान्त है कि अकरणात्‌ मन्दकरणम्‌ श्रेय 
ओर इसी सिद्धान्त पर आरूढ होकर मुद्धसे उचित व। असुचित 
यह साहस हा है । किसी कायं मे सयत होकर सफलता खाभ 
करना बड भाग्य की बात है, किन्तु सफर्ता न राम होने पर 
सयन्न होना निदनीय नही कहा जा सकता । 

उपरक्त उद्धरणो से यह स्पष्ट हो जाता है कि किनि 
परिस्थितियो म ओर किख मानसिक स्थितिका संवर लेकर 
हरिजौध जी भ्रियप्रवास की रचना मे प्रवृत्त हूए 1 उन्हे इस क्षत्र 
मे अभूतपूवे सफठता भी प्रा्र हह इसमें सदेह नदी । 

प्रियप्रवास की भाषा पर सस्करत की अत्यन्त गहरी-खाप हे । 
उश अनेक देसे पद्‌ हँ जिनमे क्रियापदो के अतिरिक्तं रोष 
पदावली पणेत" सछत की दही है, परत ठेसे पद्य बहत कम है । 


२९६ हरिभौध भौर उनक्छ साहित्य 


भियप्रवास की कान्य-लखी पर भी सस्छृत काव्यो का प्रगाढ रग चदा 
हुखा है । सस्कृत काव्यो मे समास वहा रेडी को वडी आदर 
कीरृष्टि से देखते हँ । भरियप्रवास मे भी समास-लेटी छा प्रयोग 
हा है । छ आखोचको का विचार है कि सस्कृत भाषा सरले 
षणात्मक हे अत कड पदौ चो एक साथ समासर्मे बोधकर आगे 
ब्रढ सकती है, ओर साथ दहीङपि त्था उचारण के हाथमे 
हाथ मिछाकर चछख्ने के कारण हस्व-दीधे के उपयुक्त प्रयोग मे 
उसे किसी प्रकार की कठिनादे का अनुभव नही होता । इसके 
विपरीत हिन्दी भाषा विदत्तेषणात्मरु है ओर उसके स्वरूप तथा 
उच्चारण म भो भिन्नता है। उदाहरणाथं--हम बोरे हः सक्ता 
आर छ्खिते ह सकता, हम बोखते हः कतो ओर छिखते है करता । 
अत, सस्कृत के वणव्त्तो का शकट-व्यूह्‌ उसफे लिए उपयुक्त 
नही । सूरः, तुखसी तथा अन्य क्वियो ने भो प्रचङित भाषा को 
ही अपनाया ओर अपने काव्योके छिणएरटन्दी छन्दोष्ादही 
उपयोग छया । आचायं केशव आदि कुछ कवियो ने ही सस्छृत 
केखदो म ओर सस्छृत फे सचे मे हिन्दी को ढाल्ना चाहा, 
परन्तु उनका जाल तो इतना मयर सिद्ध हआ छि भषाका 
स्वाभाविक ह्पदही समाप्र हो गया । उनकी कविता मे बडी 
कृत्रिमता उत्पन्न हो गयी । 

इस प्रकार की पूवं परस्परा होने पर भी हरिओध जी सस्छृत 
बणवृत्तो मे कान्य-रचना का विचार लेकर आये यह बडे साहसं 
का कायं था। अनेक प्रतिबधो के होते हए भी बे अपने कायं मे 
सफर हुए । अवदय ही उफ काल्य मं स्वाभाविकता छा अभाव 
नही । यदि सस्कृत्‌ छदो छो महण कर हरि गौध जी ने तुकान्तं 
स्वना की होती तो उनकी भाषा भी कृत्रिम हो जाती । समास 


शप्रियभ्रवासः कौ भाषा भौर कैरी २९७ 


लेखी क अतिरिक्त सस्कृत मे एक ओर अद्भुत विशेषता हे, ओर 
बह है विशेषणो के प्रयोग की । सस्छरत म एक शब्द के छ्एही 
साधारणतया डे विशेषणो की श्रखला निर्मित की जा सकती 
है) साथ दही प्राय विशेषणो के रूप जिस स्वर मे विरेष्य का 
त हाता है उसी स्वर मे होते हे । उदाहरणार्थ. -- 
दीना हाना मालन वसना-राधा 1 


प्रियभ्रवास काव्य मै इस प्रकार के सम स्वरान्त विरोषणो की 
आधक्ताह)। यही कारण दहे कि कही की प्रियत्रवासर को भाषा 
त्रिया. के. अतिरिक्त विभक्तिहीन भाषा म्रत्रीत दने ख्गती है। 
परतु एेसे स्थान बहत दही कमह । इस प्रकार की सस्कृत-गभित 
भाषा मे प्रियग्रवास्न छिखा गया परन्तु उसके छदो मे सगीत्-की 
ल्य. है ओर माधुर्यः.के साथ ओज भी बवेमान-है । नितान्त 
सर्ङृत बहर .एक पद्‌ का अवरोकन कीजिए - 
स्पोयान प्रप प्रायनक्लिका राकेन्दु विम्बानना 
तम्थमी" कल-हाप्िनी, सुरसिका क्रौडा-कटठा पुत्तली 
श्ोभा-वारिंधि की अमूर्य-माण सी कावण्य लीलामयी 
श्री राधा श्दुमाषिणां म्गदगी माधुयं की सूत्तिथी। 
सस्छ्रत के दन्त सस्करृत भाषा के उपयुक्त हैः ओर उसी के 
साहित्य फे छिए उनका उचित रूप मे उपयोग छया जा सकता 
है! हिन्दी काव्यो के छिए जब स्छृत-वृन्तो का उपयोग किया 
जायगा तब कोद न काद ठेसा मागं निशित करना दी पड़्गा कि 
हिन्दी काव्य के सौदय का अस्तित्व हीन समाप्न दो जाय । 
इरिओध जी ने सस्छरृत वृत्तो मे रहिन्दी कान्याभिन्यक्ति के ङिषए 
आदान प्रदान का मागे स्वीकार छया द्तविढम्बित, वजञ्स्थ 
ओर वसन्ततिरका आदि सस्रत के स्थान-सकीणे वृत्तो के छिषए 


२९८ ह्रिथौध ओर उनका साहित्य 


हरिओौध जी ने समासमयी पदावरी छा प्रयोग छया । इन वृत्तो 
ऊ {रए अधिकतर उन्दे'सस्छृत,भाषा का दी उपयोग करना पड़ा - 
दरतविरम्वित 

तर्‌ं अनेक ~ उपस्कर संजिता |. 

अति - मनोरम काय अकटका। 

विपिन को करती. छविधामं शूँ 

दुघुमिता = फलिता वहं - ज्षाडिरया । 

वृदास्थ 

नितान्त ॒क्ष्वी घनता विवुद्धिनी । 

असरय ~ पत्राबलि  अफ़ गरि । 

प्रगाढ जया ~ मय पुष्प-शोभिनी ) 

अम्लान काया इमिटी सुमौकि थी 

६3 ४ ४ 

यो सवं-उत कह के वह उन्मना हो । 

आभीरने वदन ऊप्रव का विगरफां । 

उद्टिनता सुदता अ विमुक्त वाडा) 

होती प्रपूत उसरी सर-ब्टिसे थी। 

सस्छृत शब्दावरी की यह स्थिति सम्पूणं काव्य मे नही पा 
जाती । हरिजओौध जी को जहो भी अवसर मिला है ओर स्थान 
सशीणेता की बात नही रही है वहं उन्होने. हिन्दी भाषा के रूप 
को भी निखरने दिया द-\ - भी निखरने साधारणतया मालिनी, मन्दाक्रान्ता) 
शदेविक्रीडित _आदि वृत्तो मँ हिन्दी. भाषा का रूप मी सुन्दर 
रीति से निखरा है - 
ृ्दुरुविक्रीडित 
कले कुत्सित कीट का कुस्म कोई नदीं काम था। 
कटि से कमनीय कज कृतिम क्याहैन कोई कमी, 


प्रियप्रवास' की भाषा आर रैली २९९ 


पोर मँ कव ईख की विपुर्ता है प्रथिर्योकी भली। 
हा | दुरैव प्रगल्भते } अप्डुतात्‌ ने कहँ कौ नदौ । 
मालिनी 
यह सक्र दिशाय आज रोसीरदी दहे) 
यह सदन इमाय, है हरमे कार खता, 
मन उचट रहा है चैन पाता नही दहै) 
विजन - विपिन भें दहै भागता सा दिखाता) 
मदाक्रान्त 
सूखा जात्ता कमल सुख था हठ नीला हुञा था । 
दोनों अपिं विधुल ज्म इवतीजा रही थी। 
रकार्यँ थी विकर करती कौपिता था कठेजां । 
खिन्ना दीना परम-मलिना उन्मना राधिका थी। 


जिस महत्वाकाक्षा से प्रियप्रचास लेकर हरिओध जी हिन्दी 
केन्र मे आये वह्‌ पृरी है । अनेक वर्षो तक्‌ तो शप्रियप्रवासः की 
हिन्दी क्षेत्र मे खूब धूम रही ओर आज भी धूम है । उसके अनेक 
सभं रोगो को कटस्थ हे। हिन्दी सादित्य-क्षे्र मे हरिमौध जी 
का प्रियप्रवास-सबधी प्रयोग एक युगस्तम्भ के ससान हं । उसके 
उपरान्त लोगो का विश्वास हयो गया कि सस्कृत-गित स्वाभाविक 
भाषा दी हिन्दी सादिव्य के किए सवधा उपयुक्तं है । हिन्दी 
साहित्य के अनेक महारथियो फे हृदय मँ जो इच्छा कल्पना के 
रूपम ही. मेडराती रह गयी उसे हरिओौध जी ने अपनी अदधत 
ओर दिव्य प्रतिमः से स्र कर दिया | 


-- >< 
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“प्रियप्रवासरः में अटंकार-निरूपण 


दरिओघ जी सुक्वि ये, सष्टद्य थे, जौर साथ ही आवां 
मी थे । उन्होने सस्छरूत ओर हिन्दी साहित्य के छक्षणप्रन्थो क- 
पणं गभीरता के साथ अनुञ्ीखन्‌ किया था परन्तु वे साहित्य 
अथवा कान्य की स्वाभाविकता ग्रे विज्ञेष रूप से श्ञास्था.रखते थे। 
वे अलकारो के छिए तो कान्य का निमौण करते न्‌ ये \स्वाभाविक 
रूप मे उनके काव्यो मे जिन अकारो की अवतारणा हो सकी है 
उन्दी .अङ्कारो के उदाहरणं उनके काव्यो म पाये.जाते हें । परन्तु 
एक बात अवद्य है कि प्रियप्रवास की रचना के समय तकं 

हरिओध जी की प्रतिभा का पूणे विकास हो चुका था। उनकी कटा 

मी प्रोद्‌ हो चुकी थी । रसकटख म अपनी उन भावना ओर 
अदिर्छो को वे साकार न कर सके थे जिनका जन्म %ठ हिन्दी 
का ठार' ओर अधखिला फूल मं हो चुका था। देप्ेमिका, 
जाति-परेमिका के रूप म उन भावनाओं की अभिन्यक्ति हद 
अव्य परतु चित्रका रूप विकसितन हो सच्छ। प्रियप्रवास 
काठ्य मे उन्हे उन्मुक्त क्षेत्र प्राप हुआ इस-उन्युक्त क्षेत्र के कारणं 
उनकी कान्य कटा. का_ चरमोत्कषे हला 

रसक्रुसः की भांति श्रियप्रवास्षमे भी हरिओधनजी ने 
कान्य-करा के जिन साधनो का उपयोग किया है उनके ङुछ 
उदाहर नीचे दिये जाते हे 1 पले दम शब्दारुकारो की योजना 
का अवलोकन करेगे - 


श्रियभ्रवास म अलका निरूपण ३०१ 


छेकालुप्रास 
बहु ~ विनोदित धीं ब्रज -वालिक्ना । 
तरणिर्योँ स्व थी तरण तोडती। 
वलि ग बहु बार वयोवती । 
छवि विभूति विलोक न्रजेन्दु की) 
वृत्यानुप्रास 
च्छि तपोवर से क्सि कालम 
ह „ सच वतां समुरखी कलनादिनी । 
भवनि म वुश्चको इतनी भिलीं । ४ 
| मदिरा, श्दुता, ._मधुमानता 1 _ 
अति जरा विजिता बहुं ~ चिन्तिता 
विकलता _ भरसित्ता खख वचिता । 
-सदन में कुठ थी परिचारिका) 
अधिकृता छृरता अवसन्ना । 
्रत्यालुप्रास 
कख - मुरलि - निनादी सोभनीयाग - शोभी । 
अखि कुल - मति लोपौ इन्तली कान्तिशाली । 
अथि पुककित अके आजभी क्योन भाया) 
वह कडित - कपोखो कान्त _आलपवाला । 
यसच्‌ 
रसवती रसना बल से कीं । 
कथित थी कथनीय गुणाक्छी । 
मधुर राग सधे स्वर तालम, 
कलित कीतिं अलापित थी कदी । 
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प्रियप्रवास म शृब्दाख्कारो की अपेक्षा अथौककारो का प्रयोग 
धिक हमा दै । अथौककारो के निम्नङिखित उदाहरण देखिये _ 
सदेह 
श्रो कखी पुरुकितक्री परखडी -मभ्य जो दै। 
क्या सो बृन्दा-विपिन-पत्तिकी प्रीति की भ्यजिकाहे। 
निोदहैतो तू सरस - रसना खोल केओ बता दै, 
क्यातूभीदहै भिय ~ गमन से यौ महा-शोक-मग्ना । 
क्यात्‌ मौटै रुदन करती यामिनी-मध्य यो ही। 
जो पत्तो मँ पतित इतनी वारि की बदँ है। 
पीडा - द्वारा मथित उर के प्रायश्च कोँपती हे। 
यात होती श्रु प्रवन से मन्द आन्दोछिता ह । 
आकेतेरे निक्ट कुठ भी मोदपाती न स रं । 
तेरौ तीखी मर्हेक सुश्चको क्ष्टिता हे बनाती । 
क्योहोती दै सरमि सुखदा माववी महिका की। 
क्यो तेरी दं दुखद्‌ युद्चको पुष्प बेला बतातू । 


उत्परक्षा 

सव-नभ-तल-तारे जो उगे दीखते है । 

यद इञ ष््किसे सोचमे क्यों पड़षै। 

मज-दुख अवरोके क्या हए है दुखा । 

ङछ व्यथित बने सेया हम देखतेहै। 
सखि | सुख अब तारे क्यों छिपाने लगे ह । 
वह दुख ल्खने की ताव क्यादहै न लते। 
परम-विफल होके आपदा राल्ने में। 
वह मुख अपना लछजसे या छिपरति। 


“प्रियप्रवाक्षः मे अठकार-निरूपण 


क्षितिज निकर कैसी खालिमा दीखती दै। 
वह्‌ स्थिर रहा दहै कौन सी कामिनी का। 
विहग विकल हो हो बोल्ने क्यो ल्गेदं। 
सखि। सकल दिश्ामे आगसीक्यो ल्गौदै। 
उपमा 
ते नीचे जिस विटप के द्याम हवे उसीका। 
कों पत्ता निकट उनफे नेत्रके ठे हिंखाना । 
योपयारे को विदित करना चातुरी मे दिखाना। 
मेरे चिन्ता विजित चित का क्लान्त हौ कापि जाना) 
च तः रः 
खदु ुषुमसा है मो ठुने तूल सादे) 
नव किं्ल्य सा दहै सेह के उत्स-सादै। 
सदय हृदय ऊधो इयाम का दहै ब्डदही। 
अहह हव्यमा के तुल्य तो भीनही दहै) 
अपति 
विषल _ नीर बहकर. ते से । 
मिसं कलिन्द कुमारि-मवाह के । 
प्रम कातर हो रह मौन ही 
ख्दन थी करती ब्रज की वरा) 
£ ४ शः 
बढा सवन्श्ञाखा मिस दस्त प्यार का। 
दिखा धने = पव को हरीतिमा) 
परोपकारी - जन - तुल्य सवदा । 
स - रोक का योक अशोक मोचता । 
- 9 -- 
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पियप्रवास के प्रकाञ्चन के पश्चात्‌ हिन्दी ससार मे इसके 
स्वरूप का निर्णय होने छगा । अनेक प्रकार के विवाद खडे हृष । 
कोई उसे सुहाकाव्य की सन्ञा देता, कोद उसे एकाथ काञ्य्‌ कहता 
अर कुछ रोगो ने बहुत बडा काव्य कहकर सतोष च्या । इस 
प्रकार के विवाद्‌ स्वाभाविक थे । क्योकि हरिओध जी ने स्वत" 
बडे शीरु-सको चपृणे शब्दो मे इसे महाकाव्य कहा दै । महाकाय्य 
केकया क्षण द या प्राचीन आचार्यो चे मद्यकान्य के छिएकिन 
ग्रे, तत्वो छी आवरयकता बतछायी है यह्‌ हरिभौध जी को 
ज्ञात नदी था यह्‌ नही कडा जा सकता । वास्तविक स्थिति तो 
यह है कि उन्होने कान्य-शा्नो का गहन अध्ययन करने के उपरात 
ही इस ओर पग बद्षया था । प्रश्न उठता है कि जब इन्हे ये सब 
सिद्धान्त ज्ञात थे तब उन्दने महाकाव्य के छिए आवह्यक्‌ तत्वो 
का पृणँ रूप से अपने प्रथ मे क्यो विधान नदी छया ? इसका 
मेरी समञ्च मे एक ही उत्तर है । हरिजौध जी पृणेत प्रयोगवादी 
व्यक्ति ये । कृष्णए-चरित्र के सवध म उन्होने प्रयोग शिया । कृष्ण 


नवय ५ ५५ [ क ५५० 


के चित्र जो बाजार मे विकते थे उनच्छा महस्व समाप्त हयो गया । 
वाजारू कृष्ण हमारे समाज के उन्नायक ओर प्रतिष्ठित नेता हो 
गये. भाषा के सबध में उनके प्रयोग बेजोड़ ये । उस समय के 
लेखकों से उनकी भाषा-रेरी पूर्णत" भिन्न दै । छन्दो के सबध में 
वे प्रियप्रवास के माध्यम से अपना नया प्रयोग सफटढ बनाने के 
ठिए अग्रसर हो रहे थे ! कहने का तायं यह है फि वे रीक्‌ पर 
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सही चलना चाहते थे । वे अपना स्वतत्र मागे स्वत निधित ओर 
निर्मित करता चाहते थे । इस प्रकार के साहित्यिक मार्गो का 
निद्धीरण हवा मे नदी किया जा सकता अत उन्होने प्राचीन 
छक्षण-प्रन्थो को अपने प्रयोग का आधार अवश्य बनाया परतु._ 
वे केवर आधार मात्रथे | पथका निमोण तो उन्होने स्वत 
क्रिया । वे महाकाव्य के रूद्िगत तत्वो मे भी कुछ परिवतेन के 
आकाक्षी थे । रूदि से चले आते महाकाव्य के लक्षणो मे युगा- 
नुसार कुछ परिवतेन की अपेक्षा हे, केवर इसका सकेत करने के 
किए वे कुछ भिन्न मागे से चले । यह सब होते हुए मी हमे काव्यः 
के निर्णय के छ्एिश्श्चोकोद्ी मानदण्ड मानना ह्योगा इसमे 
सदेह नदी । काव्य क्या है, हम किसे कान्य कह. सकते ह, इस सबध 
मे अनेक आचार्यो ते अपने मत व्यक्त छ्य है! किसी ने कहा ~~ 
तद्‌ दोषौ शब्दाथौ सगुणावनलक्ती _ पुन क्वापि +" 


अथौत्‌-- काव्य दृषण-रहित, राव्ड अथं युक्त सुन्दर गुणो ओरं 
अलकारो से युक्त हआ करता है । कमी कमी काव्य अकार से 
रहित भी हआ करता है । दूसरे आचायं ने इसका खडन क्या 
ओर अपने विचार को ठीक बताया } उन्होने घोषणा की -- 

वाक्य रसाप्मक्त कान्यम्‌." 

अथौत्‌-- रस-युक्त वाक्य ही काव्य हे) परतु इस वाक्य 
पर जब ध्यानपूर्वैक विचार छिया जाय तो यह्‌ कसौटी पर खया 
नही उतरता । बडे बडे छव्यो मँ सव वाक्य तो रसात्क नहा 
ही द्योते । अत यह छक्षण भी पणत उपयुक्त नदी कहा जा 
सक्ता ! रसगगाधरकार ने कहा - 

"रमणीयां प्रतिप्रादक खन्द काव्यम्‌ 1 
अथौत्‌ू-“रमणीय अथं का प्रतिपादन करने बाडा शब्द्‌ ही 
२० 
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काव्य है ॥ यह्‌ मत अधिकतर लोगो को स्वीकार हुआ । इसमे 
पूणता भी दीख पडी । कान्यकेरूप का इस प्रकार निणेय हो 
जाने के बाद इस स्वरूप के अनुसार उसफे दो मेद हुए--श्रव्य 
ओर दरय । श्रव्य के दो मेद हुए-मुक्तक ओर प्रबध । प्रबध 
कान्य केदो मेद्‌ किये गये-(१) खड कान्य ओर (२) महाकाज्य । 
जीवन के एक अञ्च का निदशेन छराने बाज्ञे काव्यो रो खड 
कान्य की सन्ना प्रदान की गयी । परन्तु यह अश्च स्वत पूणे होता 
है । महाकाव्य मे जीवन गाथा का पूणे चित्र वर्णित होना चाहिये । 
महाकाव्य के लिए निम्नलिखित रक्षणो का होना.आवदहइयक है - 
१ सग-बद्धता । 
२ कथ-श्छ-एक नघ्यक्‌ हयेन चाहिये । यद्‌ नायक देवता, 
या उत्तम वर-का- धीरोदात्त गुणो का व्यक्ति होना जाहिये । 
३ -श्गारः,-बीर, अथवा. शात इन तीनो स्सो-मे.से एक प्रधा. 
रस होना चाहिये । 
४ कथा एतिहासिक अथवा सञ्ननाश्रित होनी चाहिये । 
५ आदि मे नमस्कार, आश्चीवौद अथवा वस्तु निर्देशक शल्द 
होने चाहिये । 
६ खलो की निन्दा ओौर सज्जनो की प्रह्यसा होनी चाहिये । 
एक सगे मे एक ही वृत्त-का-या छन्द-का--उप्रयोग._ हेरा 
चाहिये ओर अन्त मे छन्द बदर जाना चाहिये । 
८ आढ से अधिक उपयुक्त आकार के समै होने चाये । 
९ सगं के अन्त मं भावी.सगै की -कथा. की. सूचसा. प्रा 
होनी चाद्ये । 
९० सुभ्या, सुय, इन्दु, रजनी, प्रदोष, अधकार, प्रभात, दिन, 
मब्य्राहः गया, पवेत) ऋतु, वन; सागर, सम्भोग, विप्रखभ, 
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सनिः स्वगे, पुर, रणन्या्रा आदि वणैनीय वस्तुओ का च्वित्रण 
होना चाहिये । 
११ कवि, वृत्त अथवा नायक के नाम पर काव्य कानाम 
होना चाहिये । 
१२ सर्गो का नामकरण कथा के अनुसार दोना चाहिये । 
अव हमे इन लक्षणो की कसौटी पर कस कर यह्‌ देखना 
चाहिये कि प्रियप्रवास मं उपयुक्त लक्षणो मं॑से कितने लक्षण 
वतमान हे । 
महाकान्य सग-बद्ध होता हे । प्रियम्रवास भी सगे-बद्ध है । 
प्रियप्रवास की कथा के नायक श्र कृष्ण है. जो एक उच्च कुछ के 
महयपुरुष हे. ओर देव तुल्य है । वे.ध्र त्रिय राजकुमार हे ओर बाद मं 
राज दते हे । उनी कुरीनता चछा अनेक स्थलो पर इल्लेख है-- 
कल समाद्र से व्रज-भुप को, वर सग निमान्त्रत इ किया + 
कृष्ण धीसेदान्त नायक हे । प्रियप्रवास के छृष्ण रतिकारीन 
कवियौ के वृष्ट नायक नही वे आदर चरित्र के व्यक्ति 
द. कुष्ण कं आदज्ञ चरित्र का सफ़ेत प्रथमसगमद्ी हमे मर 
जाता ह । गोदकढ भ्राम की -जनवा ष्ण के गुखो पर मोहित. 
_ हे ।.गोधूटि बेखा म जब गाये चाकर उनफे रौटने क समय 
होता.है.तब गोव के सव खोग उतके दरौनोके र्षएि घर से 
बाहर निकर पडते हैँ । कृष्णए के दन के अभाव मं रोगों की 
बेकटी देखिए-- 
सकल वासर आङ से रटे । 
अखिल मानव गोक्रुर माम के) 
अव दिनान्त विरोक्रत ही बडी} 
व्रज - विभूषण - दशनं * खालसा । 
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कृष्ण के सेम-रोम-मे.गाभीर्यं दै । उनके सामने अनेक सच्छर _ 
है,परन्तु बे तनिक भी विच छित नही होते ओर शरेष्ठ गुणो की खान हे -- 
मधुरता मय था श्रहु-बोखना । 
अमृत सिचित सी सुसखकान था। 
समदः थी जन-मानस मोहती । 
कमललोचन कौ कमनीयता ) 
गोप द्वारा उनके गुणो की चचो सुनिये - 
ससार मे सकल - कार्‌ प्रत्न पेसे । 
है दो गये अवति ह जिनकी कृतज्ञा । 
सारे अपूर्वं गुण ह उनके वताते । 





यही नदह - 

बात वडी सरस थे ऊहते विहारी । 

छोटै बडे सफटका हित चाहतेये। 

अत्य प्यार दिखा सिरत सवो से । 

ये बातचीत करते बह रिष्टता से) 

वातं विरो वक्र थौ उनको न प्यारी । 

वेयेन भूल कर भी अप्रसन्न होते) 

कृष्ण का प्रैथे अवय्येकवीय है । रज के सारे छोग अनिष्ट के 

भय से चितित हँ परन्तु ष्ण के मुख पर अमूतपूवे गाभीयं ड । 
सन सशय का स्पष्ट चिह्न उनफे भख से अख्कता है । वे घर से बाहर 
आते हं ओर पिता की आज्ञा के चरण-रज के किए 
आगे बदृते ह - 


छर माता के पग कमर को धीरता साथ वोले। 
जो आज्ञा हो जननि सब तो यान पै वरेठ जाड । 
माता की चरण-रज लेकर बे समुपस्थित आकु जन-समूह 
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को परितोष देने के छए उनके पास जाते है । यह उनकी हिष्टता 
का द्योतक है। सब को समञ्चा बुञ्ञाकर बे रथ पर आरूढ होते 
हेः । वे अपनी बातो पर दृढ रहते ड ओर जो कते हे वही करते 
हे । कवि के ही शब्दो मे- दयुता सज्जनता सुज्ञीकता बी हृ 
हे घनश्याम मूर्तिं कीः । उन्होने जिस बात की प्रतिज्ञा की उसे 
पुरा छया - 

हितैषणा से निज-जन्स भूमि की। 

अपार-आवेश हभ ज्जे को । 

नैः म >£ 

अत कर्गा यह कायं मे स्वय । 

स्व-दस्त मे दुखंम प्राण को लिए । 

स्व-जाती भोर जन्म-धय निमित्त मेँ । 

न भीत हुमा विकराल व्याल से। 

प्रियप्रवास म॑ विप्रङम शगार की प्रधानतादै ओर उसके 
अन्तर म करुण रस का खरोत अव्यत बेग से प्रवाहित दै! इस 
विषय प्र रसेःनिरूषण-वाले ङध्याय र विस्तार से विचार च्या 
जा चृकाहे। विगप्रखम शगार के अतिरिक्त अन्य स्सोखभी ~ 
उपयुक्त रीति से समावेश इञा हं । 
प्रियप्रवास की कथा पौराणिक आधारो पर लिखी गयी हे । 

भ्रियप्रवास के कृष्ण शममद्धागवव के कृष्ण. द ओर कथा छा सूत्र 
भी श्रीमद्भागवत पर ही आशित दहे कष्ण के जीवन को हम 





(नि, हि, 


का द्वितीय भाग्‌ मथुस म ज्यवीत हृशा ओर तृतीय भाग दवारिका- 
पुरी म । कष्ण के जीवन के ये तीनों भाग एक दुसरे से सबद्ध 
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न" है । उनका अपना प्रथक्‌ अस्विह्व है । प्रियप्रवाख मे कृष्ण- 
जीवन के प्रथम अश्च की सम्पूणं कथाका वर्णेन दहै) कविषा 
ध्येय भी यही था । करष्ण-जीवन के प्रथम माग कौ नायिका सधा 
ओर ब्रन कौ बाला है| राधिका का-सबध-सूत्र अगे. सही. 
बढता । अत रावाको द्वी आल्शे बनाया गया है । कृष्ण-जीवन 
का-यह्‌ प्रथम भाग जनता फे लिए आकषेक भी है. जौर इससे 
उसका मनोरजन भी ह्यो सकता दै ।_. जीवन का द्वितीय ओर 

तृतीय भाग ता राजनीतिक पचडो से मरा-है+ जन-आकरषण की 
उसमे षिरोष कोद सामग्री नदी । दूसरी बात यह है छि कृष्ण का 
मथुरा ओर ढारिकाका जीवन साधारण जीवन्‌ से ञपर उट 
हू जीवन है । यदं शछरष्ण के देव-स्वरूप का विकास होता है । 
कष्ण के पृण जीवन वृत्त को ठेने से एक आर मी कठिनाई थी । 
आगे चख कर कृष्ण के अनेक पटरानियां हृद । उनका काव्य मे 
वणेन आते ही राधा का वह महत्व न र्हं जाता जो बतेमान 
स्थितिमे था। साथ दही माता योदा ओर नन्द के वात्सल्य का 
जो वणन है उसकी प्रधानता भी समाप्र हो जाती । क्योछि 
रज छोडने के बाद कृष्ण पुन व्रज मे पैर न रख सके । सभवत. 
इन्दी कारणो से हरिओध जी नेकृष्णए के जीवन-के- प्रथम-भाय. 
प॒र अपनी कथा आश्चित-कमे । 

प्रियप्रवास म॑ मर्गखाचरण का अवश्य अभाव है क्विको 

इस प्रकार के मगखाचरणों मे विश्वास नदी-था-यदह स्पष्ट-हैः 
परतु केवर मगलाचरण फे अभाव म॑ किसी महाकाव्यका 
महाकराव्यत्व समाप्त हो जायगा यह्‌ को भी बुद्धिमान व्यक्ति 
स्नीकार न करेगा । 


यन्न तत्र तत्कारीन अपुरो, दैत्यो ओर दुष्टौ के कार्यो छी 
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तिन्दा की गयी है ओर उनके सहार हारा जन-कल्याण का कायं 
भी कृष्ण निरन्तर करते रहे हं । खो की निन्दा सुनिये - 
माजन्दत्पीड्क धम-विष्वी । 
< का शत्र दुरन्त-पातकी। 
नुष्य-द्रोही भव-प्राणि-पुजका । 
हे क्षमा योग्य वरश्च वध्व दहै। 
क्षमा नहीदं खल कै लिए भली, 
समाज उत्सादक दण्ड योग्य दहै, 
कुकर्म कारी नर का उवारना। 
सुकर्भियों को क्रता विपन्न दै। 
सल्ननो का गुणगान तो . काव्य भरम भरा पडादहे। एकः 
उदाहरण ठीजिए - 
` चकितकर , अनूटी क्क्तियोँ दयाम मेहे, 
वर सव-विपयो मे जो उन्हे है बनाती । 
अति कठिन कला मे केलि-कीडादिं म भी। 
वह्‌ मुकुट सवां के थे मनोनौत द्ोते ।. 
सरम के अन्त म छन्द ॐ बदलने ऊ सबध मेँ थोडा विचार 
करना आवहइयक है । श्रियप्रवास की कथा का प्रथम सगं मजो. 
प्रसग प्रारभ हया है उसका विस्तार वीखरे खगे वक हुआ है. अत्‌. 
कृवि ने प्रथम तीन सर्गो मे सेके अन्तर्मे छन्दा परिवतेत 
नदद छया है । ततीय सगं के उपरान्त श्रीमती राधा का वणन 
प्रारभदोतादहे। कथाका प्रखग परिवर्तितदहो जाता है अत. 
लेखक ने तीसरे सगे के अत्त मे छद बदर दिया हैः! इसके पूवे 
कथा मे व्याघात पर्हुचाना ठीक न था अत वृत्त मे परिवतन नर्ही 
किया गया । सगौन्त-म आगेकीक्थाकाक्विने बडे नाटकीय 
ट्ग से सकेत्‌ चया हे । प्रथम सगे के सकेत को दी देखिए - 
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छवि यद्य पर अक्षित जो इदे । 
अहह रोप दरद सव॒ कार को। 


प्रियप्रवास्ष" मे सप्रदज्च सगणं ह। उन सर्गोका अआ्मार मी 
सर्वथा उपयुक्त द-+-केवछ -सग-सख्या-बुद्धिकी दृष्टि से ही सर्गा 
का -विभाजन-नष् च्या-गया-है। सगं के. अन्त मे कथा-सकेत 


क (५ + 


के स॒वध.मे-ल्म-पह्ञे ही-विचार कर चुके हे |. 
प्रियप्रवाख मे सूय, इन्दु, रजनी सभ्या आदि का वणेन भरा 
पडा हे । कहना यहः चाष्िए कि प्रारभ से अन्त तक म्रन्थमे 
प्राकृतिक चि्ो की भरमार हे । उनका उदाहरण देना अनावर्यक 
है । सम्भोग, वियोग, नगर पुत्रादि का वणेन प्रथम सगंमेदही 
है । तारा गण) उन्दु, चन्द्रिका, व्योम, वन, कुज, नदी आदे का 
वणेन चतुद सगं में दशनीय हे । पवतः - जग पञु-पश्ची का 
वणेन नवम सगे मे विस्तार के साथ णया गयादहे।. छक्षणो के 
अनसार टन पव वम्तुमो न वशा्रसर नैर वथासमव वणेन. 
होना चादि । कवि-ने-यदही-छियि- मी हे । --- 
प्रियप्रवासः का नाम वण्ये विपय के अनुसार है । इस महा- 
कान्य मे श्रआस' नामक विभ्रखभ श्गार का वणेन हे। गोप- 
गोपियो, ओर बज की जनता के प्रियतम कृष्ण के प्रवास की 
कृथा मुख्य रूप से वणैनोय वस्तु है । 
कहने का तासपयं यह है कि म्ाकान्य-सबधी कुछ रक्षणो मे 
मोडा देर फेर छग्ने के-अतिस्क्ति महा कथि-हमिःओध जी ने अपने 
श्यप्रवास को.मदाकान्यो-के-खक्षो के अधार-पर दी निर्मित 
च्या हे। अव पाठक स्वत यह नि्णैय कर ले कि प्रियप्रवास 
किस वगे का कान्य कहा जा सकता है ! 
-- दर 
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महाकवि हरिजौध जी का अपना जीवन दञ्चन था । उनका 
जीवत दृश॒न कल्यनाओ ओर स्थूर धामिक छ्ियाजो पर आधारित 
नथा। वे इस ससार को असार नदी ससार समञ्चतेथे। 
समाज से, जाति से मुख मोडकर मुक्ति की साघना उनके जीवन 
काद्देदयनथा। वे तो इस क्रियाश्च विश्च के मानवोको 
धरातर से उपर उठा कर देवत्व छी कोटि मे बेठाना चाहते थे । 
पृणं मानव मे इनका विश्वास था । इस जीवन दशन छो सम्मुख 
रख कर उन्होने अपने काव्यो की रचना की ओर इसी 
अनुसार उन्होने जीवन-यापन मी किया | 

श्रियप्रवासः, राधाकृष्ण की विरह-क्था का वणेन दहै | 
वियोग की अथि मे तप्र होकर प्रणय का मावुर्यं ओर उन्नायकरूप 
हमारे सम्मुख उपस्थित होता ह । यदि कि-चियोग की दशा क 

परयुक्त- वातावस्ण-का निमोाण न खरता तो माता यज्ञोद्य 

ओर सधा-के मलोमुग्धकारी व्यक्िखर का विकास न दो पाता। 
सज. ूप म ही वियोग का -व्णैन हृदयस्पर्शी टोता है ओौर जब 
छिसी रस-सिद्ध की लेखनी से वह प्रसूत होता है तब तो उसका 
चित्र ओर १ 140. व्द्यर्‌ 


॥ 





[+ 
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हरिौध जी के पूर्ववत कविथो ने कृष्ण को._परद्रहय रूप मे 
स्वीकार कर उनका वर्णन किया है, परिणामत, उनकी दृष्टि से 
राधा, गोप्यो, . गोप _आादि मोह-मप्र थे । मोद-मप्र को ज्ञान 
ओर योग का सदश्च भेजना तो उपयुक्त दी । वहतो जीवे को 
ज्ञान जर योग का प्रतिक्षण उपदेश देगा दी ! परतु हरिओध जी 
छ कृष्णए की.भिन्न स्थिति थी। हरिञओौध जीने कष्ण च्‌ 
नहरी मनुष्य खूप मे चिच्रित पिया है । -प्रियप्रवास के कृष्ण ठेश्च- 
हितैषी, समाज-सेर्घ, जाति हितव्मरी व्यक्ति द । यह्‌ उनका 
सासाज्ञिक रूप है । इसके साथ दी वे सच्चे स्नेही अर प्रेमिक. 
सी है] रज की जनता, गोप गोप्यो अौर राधा के साथ उनका 
"ओ मानवीय स्नेह ओर्‌ प्रेमपूणे व्यवहार था उसका भ्यान न रख 
यदि वे पूर्ती कवियो खी भांति-ज्ञान-का-उपदेश्च-कस्ने के छि 
ही उद्व को मेज देते तो प्रियप्रवासके कृष्णका चिच्र्‌_अत्यत 


थः कषस रय 


अस्वाभाविष हौ जाता । इस लिए हरिखोध जी मे.वड़ कुदटता के 
अ ऋ र मानवीय ए के मानवीय हृदय का चित्र अकित किया है । कृष्ए, 
उद्धव को ज्ञान काओरयोग का सदेश तो देने को कहते ही हे परतु 
०० 
इस प्रकार को उपदेश देने के पृषं वे. पीठिका-.तेयार करा. लेना, 
चाहते दे । वे उद्धव से कहते हैँ कि आप-जयकर. -मोुखवास्ियेः 
को हमारी विवशता, काय-उ्यस्तता का. ज्ञान _करादरये । उन्हे पदल्ते 
यह भी-भाति समभा दीजिये कि .शछायं ओर राजनीतिमं 
अत्यत व्यस्त होने के कारण ही हमं उनके प्रेम-रस का पान नही 
कर मा रहे ह। इसके वाद जीवन के महान कायं के हि 
साधाम्ण स्वार्थो के त्याग का सदश्च दीजिए । 
एक बात ओर ध्यान मे रखना आवरयक है । कृष्ण वास्तवं 
मे वसुदेव ओर देवकी के पुत्र ये । कस की बाधा के कारण वे 
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स्थानान्तरित किये गये थे ।! अबे वह बाधा दूर हो चुकी थी। 
नवीन परिस्थिति मे कृष्ण को अपने पास रख लेने की उनकी 
सहया दी अव्यत स्वाभाविक दहै) साथदही कृष्ण का मथुरार्म 
रहना इस छिए भी आवदयक था छि बे -नवीच -राञ्याधिपति. 
का साम कटक-र हित कर सुव्यवस्थित शासन स्थापित करने भ॑ 
योग दे । मथुरा के शासन पर ही जमेता का सुख-दु ख आश्रित 
था। प्रकछारातरसे ब्रजके लोगो परभी उसका प्रभाव पडता 
अतएव कृष्ण के रज न जा सकने के शर सब ओर तकं युक्त 
चछारण थे । इम प्रकार जन-हित कं छिए कृष्ण का व्यक्तिगतं 
स्वाथं-त्याग ओर गोपियोषोभी स्वाथेके स्तरसे उपर उठने 
की शिक्षा देना अवदय दी प्रञ्चसनीय हे । कृष्ण के चितित चित्तः 
की यी का अवलोकन कीजिए - 
प्राणी ह यह्‌ सोचता समक्ता मै पूणं स्वाधीन ह 
इच्छा के अनुकूल कायं सव मरह साध लेता सदा) 
ज्ञाता दै कहते मनुष्य वशम दै काल कर्मादि के। 
होती है घटना-प्रवाह-परतिता स्व भीनता-यत्रित्ता \ 
देखो यद्यपि है अपार, व्रज के अस्थान की कामना । 
हेता यै तय मी निरस्तनितदह्ं व्यापी ्टिवा में पडा) 
उधो दग्ध वियोगसे ब्रजप्यादहै दो रदी नित्यश्च । 
जाओ सिक्त करो उत्ते सदय हो आमूल ज्ञानम्बुसे)। 
इन पक्तियों से कृष्ण के हृदय की दा ओर उनकी परवराता 
द्रुकती है } वे चुन ब्रज-वासियो के बीच अपना रसमय जीवन 
व्यतीत करना चाहते हँ परतु वह दिन पुन कमी नही आया । 
हम पहले ही कह चुके हँ कि छृष्ण के वियोगमं प्ते रो चिता 
सहित दिन को राधिका थीं बिताती । परन्तु उनका यहु एकागी 
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है ज्ञाताकीन गति जिसमे इन्दियातीत जो है) 
सोक्याद्ै, मै अघ्वध अबला जान पाड उसे क्यों 
रारो मेहै कथित प्रभुके शीश ओ लोचनोंकी। 
सख्या है अमित पगौ हस्तमी है अनेकों) 
सोदो के भी रदित युख से नेच नासादिकां से। 
छता, खाता, श्रवण करता देखता सँघता है। 
ज्ञाताओ ने विशद इसका ममं यो दै बताया, 
सारे राणी अखि जगके मूत्तिर्यो हँ उसी की। 
होती अखं प्रश्रति उनकी भूरिसख्यावती हैं । 
सो विदवात्मा अभित-नयनों आदि वाखा अत दै । 
रः रै चैः 
ताराओं मे तिमर हरमे वह्नि विदयुहृतामे। 
नाना रल्लो, विविव मणियो मे विभा दे उसीकी । 
एरष्वी, पानी, पवन, नभे, पादपो, खगोंमे। 
मै पाती हूं प्रथित प्रभुताविश्चमें व्याप्त कीदही। 
मैनेकी दहे कथन जितनी शाख-विज्ञात बातत । 
वे वातं है प्रकट करती ब्रह्म दै विदव-रूपी । 
व्यापी है विश्व प्रियतम में विश्च मँ ्राण-प्यारा। 
यों ही ैने जगत-पति को स्यामर्मे है विखोका। 
दाघ्नोमे है किखितम्रभुकी भक्ति निष्कामजो दहे । 
सो दिव्या है मयुज-तन की सवं ससिद्धियो चे । 
मे होती दहर सुखित यह जो तत्वत देखती हं । 
प्यारे कौ भो परम-प्रमु की भक्तयो दै अभिक्ला । 
राधा इस प्रकार छष्ण-पेमिका से प्रयुके विश्च रूपकी 
परमिका हो गयी । इस विग्ध-रूप परम प्रमु के पूजन ओर अचनाः 
का भी प्रकार भिन्नहै। राधा अकर्मण्य भक्त की भोति मूर्ति-पूजा- 
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विषयक नवधा भक्तिको नया रूप प्रदान करती है ओर इस 
नवीन नवधा भक्ति की व्याख्या के अनुसारः वे अपने महा प्रमु 
की अना वदना करती हे! हरिओध जी लोक सम्रही व्यक्ति 
ये, अत उनकी नवधा भक्ति का रूप जन-कल्याणकारी है । शाख 
मे वित नवधा भक्ति के सहारे कोड रोक-सेबी, जाति-सेवी 
ओर देश सेवी नदी दयो सकता । परतु राधा की नवधा भक्तितो 
मनुष्य को जन-कल्याण ओर लोक-सेबा के विश्ाङ कमक्रमं 
छा उपस्थित करती है । जिस व्यक्ति ने विश्वात्मा का साक्षात्कार 
किया है वह खोक-सेवा से कैसे विरत रह सक्ता हे । 
कृष्ण मे राधा को त्याग ओर छखोक-सेवामय जीवन व्यतीत 
करने का तो सदेश्च दिया पर्तु इसका यह अथं नही ङगाना 
चाहिए कि उनका जोवन एलो की सेज पर व्यतीत हो रहा था। 
कष्ण स्वत अपने हृदय के अनेक मधुर भावो का शमन र 
जीवन क्षेत्र मे अग्रसर हो रहे थे | उनका स्नेहं भी खोक-कल्याणं 
ओर जनहित के रूप मे परिवर्तित हये जाता है। उनका खोक ओर 
जनकल्याणकारी रूप मुक्ति ओर तप आदि की परिभाषाद्ी 
दर देता है - 
जोदोतादै निरत तपम युक्ति की कामनासे। 
भात्मार्थी है, न कह सकते है उसे आत्मत्यागी । 
जी से प्यारा जगतन्हित ओ टोक-सेवा जिसे है । 
प्यारी सच्चा अवनि-तल मे आत्मत्यागी वदी दै। 
दे आत्मा का न सुख किसको विदव के मध्य प्यारा । 
सारे प्राणी स-रचि इसकी माधुरीमेंब्धेहें। 
जे होता दैन वश्च इसके आात्म-उत्सगं द्वारा । 
ए कान्ते है सफर अवनी-मध्य आना उसीका । 
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प्रियप्रवास मे जदो हरिओौध जी ने जगत-दित, समाज-दित 

आत्मत्याग आदि लोक-सम्रही भावना के प्रसार का सदेश्च सुनाया 
प्रकृतिसे भी मम्पकं वढनिका सकेत मानव को 

किया है। उनका कहना है फि प्रकृति को हमे केबर विषाद्‌ के 
इत्तेजक रूप मे ही नही देखना चाहिए । हम अपनी भावना की 
प्रतिन्ठाया का अवदोकन रर अपनी दूषित भावना के अनुरूप 
प्रक्रत छा अवखोकन करते हं । यह्‌ ठीक नही । हमे प्रकृति के 
साथ वही सबध स्थापित करता चादिए जो राधा ने जीवन मं 
अगे चख्कर छया था । हमं चाहिये चि प्रकत की सहानुभूति, 
प्राप्त कर हम अपे कष्टो को दृर कुर्‌ उसको सदादभूति द्वारा 
अपने जीवन मै उदारता ओर प्रेम छा विकास करे । विरदिणी 
राधा ते जिस प्रकार अपने एकदेश्चीय प्रेम को विश्-भरमकं रूप 
म परिणत कर छिया उसी प्रकार प्रकृति अन्य मलुष्यो के हृदय 
म विदवात्मा के प्रति आकषण उत्पन्न छर सखती है । 

प्रियप्रवास मे अनेक स्थो पर अनेक प्रकार से खोकाराघन 
की भावना व्यक्त की गयी है। जो लोक-सखप्रही. भावसे वियुख 
हो संकीण व्यक्तिवाद की साधना करते हे अथवा जिनकी 
कचितार्पं उ्यक्तिवाद का डका पीटती है ओर जो लोकाराधन को 
उपेक्षा की दृष्टि से देखते है बे चाहे अपना कितना ही बखान 
क्योनकरेबे ससार को सन्मां पर नहो क्ते चरुरहेहे। 
वास्तविक कवि वही है जो प्राणी प्राणी ॐे बीच प्राणी ओर प्रकृति 
के वीच प्रेम जौर स्तेह की उद्धावना करता हे । 
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पियथरवासः के अलो किक चरित्र 


प्रजध काव्यो मं चरित्र-वित्रण के हारा समाज कौ भावनाओं 
का किस प्रकार परिष्कार च्या जा सकता है इस सबघ मे 
लोकाराधन वाले अध्याय मे हम ने कुछ विचार किया । प्रबधं 
काव्यो मे नायक के जीवन के विभिन्न परिस्थितियोमे विभिन्न 
स्थानो मे नायक किस प्रकार व्यवहार करते है इसका सजीव 
चित्रण सफर कवि ही कर्‌ सकते हे । सव खोगो मे वह क्षमता 
नही किं बे किसी पात्रके चरित्र की विभिन्न परिस्थितियो का 
सपर चित्रण कर सके । कृष्ण के बाङ्-चरित्रमे पेसे केच का 
अभाव है जो उनके चरित्र की पृणेता का निद्चैन करे परतुजों 
भीक्षेच्रहंवे कम मदस्के नीट 
ह्रिओध जी ने कृष्ण जीवन ऊे प्रथम भाग को अपने महाः 
काव्य मे स्थानं हिया हे । टस प्रथम भाग मे उनके चरित्र-चिच्रण 
का जितना विकसित रूप सभव दहो सक्ता था उसका अकन 
उन्होने बडी सफरुता से किया है । उन्होने कृष्ण-जीवन के प्रथम 
भागम दही अनेक प्रकोर-की-परिस्थितियो का समावेश चरनेरा 
यत्न किया हे । प्रियप्रवास के चार प्रधान पात्र ह--ङरष्ण, राधा, 
न्द्‌. ओर यज्ञोदा । इन चायो प्रमुख .पात्नो के जीवन्‌ के सवध 
म यो विस्तार से विचार करने का यन्न ण्या जायगा । 
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काञ्यो मे प्रबन्धकल्पना के दो मेद होते है - 

१ कवि की अनुभूति पर आधारित अथवा काल्पनिक 
म्र्॑ध-कृल्पना । 

२ एतिहासिक प्रवध-कल्पना । 


कवि की अवुमूतियो पर आधारित काल्पनिकं प्रवध-कल्पना 
मे क्वि को अपनी इच्छानुसार परिवर्तन, स्वरूप का निधीरण 
ओर रस का सचार, करने की स्वतत्रता रहतो है । उसके मार्ग मे 
कोरे तस्व बाधक नदी होते । वह्‌ अपनी इच्छानुसार कथा की 
काट-छोट भी कर सकता है । लेकिन रेतिहासिक प्रबध-कल्पना 
मे कवि अनेक बधनो मे बेधा रहता है । वह एक निश्चित अद्य 
तक ही कुथा अथवा कथावस्तु मे परिवतेन कर सकता है । 
परिवतेन करते समय भी उसे अनेक बातो का ध्यान रखना होता 
है । रेतिहासिक प्रबधो के विषय मे छोगो की ङ पूर्वं धारणे 
होती हैँ । इन धारणाओं की पीठिका, हमारे धार्मिक ग्रथ या 
सस्कृत-साहित्य है । कथाकार इन रेतविदासिक कथाओं मेँ एेसा 
परिवतेन करने के छिए स्वतत्र नदी होता जिससे मूर कथा या 
कृथा के मूर नायक के एेतिहासिक चित्र को व्याघात पहुचे । हो, 
इस प्रकार की प्रबध-कल्पना मे कवि को अपनी कल्पना श्चक्ति 
का उपयोग नही करना पडता । उसे अपनी स्चना के छिए पयो 
सामग्री प्रप्र हो जाती है ओर वह समाज तथा छोक-रचि फ 
अनुसार कथा-परसग का निरूपण करता है । यदि कोई कवि 
एतिहासिक कथा मँ अधिक परिवतेन खरता है तो उसका 
कान्य दोषपणे हयो जाता हे । 


इस बात पर पहले ही विचार हो चुका है छि प्रियप्रवासख 
२१ 
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की कथा शीमदमागवत्‌ के दशम्‌ स्कध से छी गयी द्वै । हरिजौध 
जीने इस-सबध मे स्वत छिखिाहे 
 ष्हूम छोगो का एक सस्कार है, वह यह्‌ कि जिनको हम 
अवतार मानते है, उना चरित्र जब कही दृष्टिगोचर होता है 
तब हम उसकी प्रति पक्ति मे या न्यून से न्यून उसके प्रति प्ष्ठमे 
देसे शब्द या वाक्य अवलोकन करना चाहते हे, जिनमे ब्रह्मत्व 
का निरूपण हो| 
मेने श्री कृष्ण चन्द्र छो इस प्रथ मे एक महापुरुष की भति 
अकित--कियाह, जह्य करके नही । अवतारवाद ऋ जड़ 
श्रीसदभगवद्रीत का यह्‌ इक मानता हू-- - 
यद्यष्ठभूतिमस्सत्व श्रीमदूजतमेव्‌ वा| 
तत्तदेवावगच्छ त्व मम तेजांऽञ्चसभवम्‌ ॥ 
अत्तएव्र. जो महापुरुष है उनका अवतार होना निश्चित है ।- 
हरिओौध जीके शब्दो से ही यह्‌ स्पष्टहे पिबे पदे-पदे. 
ब्रहम-्रह्य नदी चिद्यना चाहते । वे स्पष्ट शूप से यह्‌ स्वीकार कर 
रह है कि मै कृष्ण को विभूतिमान्‌ व्यक्ति अथवा महापुरूष ऊँ 
ङूपमे दही अकि करने जा रदा हू । परम्परा-से सम-आओर छृष्ण- 
के.खिए टिन्दू जाति के हृदय मे एक विशिष्ट प्रकार की भावना है । 
न्ह हम्‌ भगवान अथवा ब्रह्य स्वीकार करते चले आ रहे हं । इस 
भावना को किसी प्रकारे ठेस पर्हुचां कर कोद रीतिं राभ नदी 
कर सकता । -दरिजओध जीने जो परिवतेन कयि बे किसी प्रकार 
ठेख-पर्हुचाने बा्तेन थे । वे जो भी परिवतेन कर सके इसका 
प्रधान कारण थां समय । उस समय अमेक_ नवीन भावना - 
ऋ उवय हो रहा था । वैज्ञानिक आविष्कारो का युग होने के 
कारण प्रत्येक बात को बोदधिक तुला पर तौरने की ऊख प्रबत्ति 
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सी विकसित हो रही थी) यहीकास्णथा छि हरिञओौधजीके 
इस प्रकार के भावो का किसी भी क्षेत्र से विरोध नदी हृजा । 

दूसरी बात इस सबध से ओर भी कदी जा सकती है । राम 
जौर कृष्ण के चरित्र म थोडी भिन्नता है । राम के चरि से कभी- 
कभी यह्‌ सदेह उत्पन्न होता है छिबे इश्वर थे अत गोस्वामी 
तुरसीदास जी को रामायण मे यन्र-तच्र अनेक बार पाठक को 
उनके ब्रह्मत्व का स्मरण दिखछाना पडता है । कृष्ण ने जन्मसे ही 
अलोक काये करने प्रारभ कर दिये थे । उनके इस अलोक 
ओर अद्भुत कार्यो के कारण उनमे विशिष्ट शक्ति को सब स्वीकार 
करते रहे हँ । कृष्ण की अलोच्छिकता के सवध मे लोगो की पयौप्र 
टद्‌ भावना हयो चुकी है । अत कृष्ए-चरि्र का वणेन करते समय 
उनको बार बार ब्रह्म कहने की भी आवश्यकता नदी प्रतीत दती । 
परतु उनके एतिहासिक चित्रको भी विकृत नही क्याजा 
सकता । अत इन विचारो को दृष्टि मे रखते हए विषय-निरूपण 
के सबघ मे हरिओौध जी प्रियप्रवास की भूमिका मे कहते है - 

“स्ते भगवान्‌ श्री कृष्ण का जो चरित अकितः किया है, उस 
चरित्र का अनुधावन करके. आप स्वय विचार करे किवेक्या 
ये ! नैते यदि छिखकर आपको बतलाया कि वे ज्येतोक्या 
बात रही । 

कथन मात्र से किसी को ब्रह्य नही सिद्ध शिया जा सकता) 
विका कटना टीकदहीहै कि मेने उनके वास्तविक चरिघ्रका 
चिनत्रण कर दिया, अव पाठक यह्‌ निणय करे कि श्री कृष्णचद्र 
क्या थे | अब हम कृष्णं के चरित्र का अध्ययन करे -- 


दुष्ण्‌ 
प्रियप्रवास मे हरमे स्वं प्रथम कृष्ण का दोन प्रथम सगं मे 
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उस समय होता है जव वे ग्वाल-बाो के साथ गोधूडि वैखा मे 
घर छोट रहे है । इस समय के छरष्ण अत्यन्त मधुर भाषी, प्रसन्न 
चित्त ओौर हंसमुख दीख पडते हे । वे विनोद ओर गान-प्रिय 
मीडे) त्रजके रोग कृष्णकेरूप आओरगुणपरख्टरदहे। वे 
प्रति क्षण उनके अनुपम सोदयं का दशन करने के छिए उ्सुख 
रहते है । परतु भ्रियप्रवास मे वणित कृष्ण-चर्त्र की यह्‌ एक 
प्रकार से अन्तिम न्चोी हे । प्रियप्रवास ॐ पूवे हिन्दी के कवियो 
नै कृष्ण क केवर एक गुण-सौदय--की प्रतिष्ठा की थी! 
हरिओध जी ने सोदयं, शीर ओर श्चक्ति तीनो गुणो छा प्रियप्रवास 
मे निरूपण कर कृष्ण के व्यक्तित्व का पूणे रूप से विकास किया - 
है । कृष्ण के एकागी रूप छा जो बणंन होता था ओर उसफे 
कारणं जो भाव्रनान-सबधी दुबंङछृताए उत्पन्न हो रही थी उन्हे कृवि . 
ते घरसक.दुर करने का पणं प्रयन्न श्या है। कृष्ण े शीक,. 
शक्ति ओर . सौदय-मिशित व्यक्त्ति का कवि ने अद्भुत वणेन- 
किया ह~ 
कक्वम सोभित मोरज बीच से, 
निक्टते ब्रज -व्छम यी क्से) 
कदन य्यो करके दिति कालिमा, 
विल्सता नभं मे नलिनांश्च हे । 
अतसि - पुषं - अछृत ~ कारिणी, 
ररद नीर सरोरुह * रजिनी। 
नव - खुन्दर - दयाम - शरीर कौ, 
सजल - नीरद सी कल - कास्ति थी । 
अति - समुत्तम अग समूह था, 
मुकुर - मजुरु भौ मन-भावना । 


"प्रिय प्रवासः के अरोकिक चरित्र ३२५ 


सतत थी जिसमे खकुमारता, 

सरक्षता प्रतिविम्बितं हो रदी। 
विलसना कटि मँ पट~पीत था, 

रचिर-वचर विभूषित गात था। 
लस रदी उर मँ बनमाल थी, 

कल दुकूल अल्करेत कथं था) 
मकरकेतन के क्छकेतु से, 

लसित ये वर कुड कान मँ! 
चिर रही जिनके सव भोर थौ, 

वरिविव, भावमयी अलकावली । 
मुकुट मस्तक का शिखि पक्ष क, 

मधुरिमामय था व्ह मन्नु था) 
असित रल्ल॒ समान रजिता, 

सतत थी जिमी बर चद्विका। 
विश्चद उज््वख - उन्नत भाल मे, 

विलसती कक केसर ˆ खोर थी, 
असित - पकन के दल मं यथा, 

रज - सुरजित पीत - सरोज की । 

कृष्ण ॐ इस सौन्दर्य-पूण व्यक्तित्व मँ अदुपम शीर का भी 
दीन होता था- 

मधुरता - मय था ददु = बोलना) 

अमृत सिचित सी मुस्कान थी 


समद थी जन - मानस मोहती 
कमल - रोचन की कमनीयता 1 


ष्ण राजवज्च ॐ थे ! राजङ्मार होते इए भी उनमं किसी 
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प्रकारकाद्पनथा। वे बडी नुम्रता ओर विनुय्ञीरताके 
साथ खव से मिलते थे यदी कारणथा किसारात्रज उन परः 
न्योछावर ह्यो रहय था । कष्ण के अग-प्रत्यग अत्यन्त सुगठित 
थे । उनके सुगठित शरीर को देखते ही उनकी सज शक्ति का 
अनुमान छगाया जा सक्ता था- 
सवल्-जानु विरुम्वि्त वाह थी । 
सति खपुष्टसमुन्नत वक्ष था। 
वय किशोर कला ख्िताग था )। 
मुख प्रफुष्ठित - पद्य ~ समान था) 
कृष्ण फे शक, शक्ति ओर सोदयं से युक्त व्यक्तित्व छा प्रिय्‌- 
प्रवास मे प्रारभ से अन्त तक निवौह छया गयाहै। कृष्ण के 
इन गुणो पर ब्रजवासी तो मोहित थे ही यहां तक कि पडु-पक्षी 
भी उनका स्मरण कर दुखी होतेथे। ` 
भयकर परिस्थितियों उत्पन्न द्योने पर कृष्ण एक आदे स्वय- 
_सेवक्‌ के रूप मे जनता की सेवा करने को ख्यत रहते थे । महा- 
बृष्टि के कारण जव ब्रज की जनता पर्‌ भयकर विपत्ति आयी तब - 
पर्वते वहग उस भाग मे। 
वहु अकिंचन ये रहते जर्ह। 
कर सभी सुविधा सपरमाति कौ। 
वह॒ उन्दः रखते गिरि-भक्‌ मँ। 
परम्‌ वृद्ध अस्म्बल शोक को। 
दुख-मयी-विधवा स्जम्रस्त॒को)। 
बन सद्ायक थे पर्हुचा रहे । 
गिरि सुगर मेँ कर यज्ञ वे। 
काह्मी नाग के कारण जब यमुना का जर विषाक्त ह्यो गया 
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सौर अनेक ग्बार-बार्‌ तथा पडु-पक्षी उसं विष के शिकार होने 
रगे तब अत्यत साहसं ओर वीरता के साथ कृष्ण ने उसका 
अस्तित्व मिटाने का निश्चय छया - 


अत कर्हगा यह कान्य भैं स्वय । 

स्व-दस्त में दकम प्राण को लिए । 
स्वजाति ओौ जन्म या निमित्त मै। 

ने भीत ह्णा विकराल व्याल से 
सदा करेगा अपथ्य सामना । 

सभीत हणा न सुरेन्द्र क् से। 
क्भी कया अव्हेलना न मै। 

प्रधान - धमीग परोपकार की। 
प्रवाह होते तक शेषश्वास के। 

सरक्त होते तक एक भा शिरा) 
स-श्क्त हेते तकं एक लोम के। 

किया कठेगा हित सवत का, 


दावानख ॐ ज्वाखा मं दग्ध होते गवारु-बारो छो देखकर 
कुष्ण का हृदय जातीयता की भावना से भर जाता हे । वे अत्यत 
उत्साहित होकर ग्वाछ-बाखो फो अपनी जाति की सेवा क्ते के 
किए उदूबोधित करते हं - 
विपत्ति से रक्षण स्व-मूत का। 
सहाय दोना अ-सदाय जीवेद) 
उबारना सकट से स्वजति क\ 
मनुष्य का सवं प्रधान कृत्य है । 
वै तर + 
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बढो क्रो वीर स्वजाति काभला। 

अपार दोनो विधि काभ है ह्मे । 
किया स्वकृतंग्य उवार जो लिया । 

सुकरातिं पायी यदि भस्मह्येगये। 


देज्ञ की चिताने कृष्ण के हृदय मे घर कर ख्या था) देश्ञ, 
समाज ओर जाति के उत्थान के किए बे अपनी प्रियसेभ्रिय 
„ वस्तु छा बछिदान कर सकते थे । कमे-क्ेत्र का पथ बडा कटका- 
कीणे होताहै। वे केव प्रेमीदही नदौ जो परमके ङ्ए 
बैठ कर आंसू बहाते रहते । उनके सम्मुख तो कर्तव्य का महान 
सागर दद्रेिति हो रहा था । उसे अपने वश्च मे करने के ल्एिवे 
अगे बढ रहे थे । कृष्ण का सहज स्वाभाविक जीवन समप् हो 
गया । उक्ल अभोज के समान मुख मछिन रहने खगा । भख 
पर चिता विराजमान रहने छगी । अपने हृदय के भावको वे 
कहां तक्‌ छिपाते । आखिर एक दिन बह फूट ही पडा - 

रोभा सरम श्चालिनी-्रज धरा , 

परमास्मदा “ गोपिका । 

माता-प्रीतिमयी प्रतीति-प्रतिमा , 

वात्सल्य - धाता - पिता। 

प्यारे गोप कुमार, प्रेम-मणि के, 

पाथोधि से गोप वे। 

भूले है न, सदैव याद उनकी, 

देती व्यथा दै इमें। 


इस भकार की भावुक्रता रहने परे भी के-आत्ससंयमी है । 
नका हृद्य चख्दल के समान चचक नही दहै । बे अपने कतव्य. 
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की-यभीस्ता छो समश्चते ह ओर उससे फिसी प्रकार विञ्चख नही 
हो सते । 


जब तक वे जजे रहे सब की सेवा करते रहे । जगखो मं 
वे गाये चशने के देद्य से नही जायाकरतेथे। वहो भवे 
हिंसक परुओ को मारकर अपने रज के पटयुओ की रक्षा फे विचार 
-से ही जाते यथे- 
परन्तु अति वन म समोद्‌ वे) 
अनन्त-ज्ञानाजंन के लिए स्वय । 
तथा उन्दं वाहित थी नितान्त दह्ी। 
वनान्त मे दृस्चकजन्तु-दीनता । 


कष्ण अत्य॒त्‌ कोक-प्रिय ये । उनकी छोकप्रियता आज कछ 
के चिसीबडेनेतासे कमन थी। उनका ददौन माच्रलोगोके 
हृदय मे उत्साह का सचार करता था । कृष्ण को आते देख - 


बहु युवा युवती गह - बालिका । 

विपुल ~ वाकक गृद्ध वयस्क भी। 
विवश्च से निकटे निज गेह से। 

स्वन्ग का दुख मोचन कै किए । 


जिस समय अक्रूर उन्है लेकर मथुरा के छिए चने रुगे तब 
जन-मन की भावना का प्रतीक आभीर वृढा आकर कहने र्गा -- 


सच्चा प्यारा सक्लनत्रज का वश्चका दै उजाला) 
दीनोंकादैपरम धन भौ कृद्धका नेन्र-तारा) 
बाखबों का प्रिय स्वजन भौ बन्धु है बालकों का। 
ठे जाते है सुर-तरं काँ माप रेषा हमारा । 
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यही क्या, दु ख-सतप्रा च्रद्धा विरूख कर चीख उ टीः- 
जो चाहेगा टृपति सुक्षसे दण्ड दशी क्रोडो । 
लोरा थारी सहित तनके वल्लभौ वेच दूगी। 
जो मोगिगा हृदय वहतो काडरदगी उसे भी। 
बेट, तेसा गमन मथुरा मै न ओ रखूगी । 


कृष्ण ऊ गमन का समाचार सुनकर आं गायो करो 
कारुणिक दज्ञा तो ओर भी हृदय द्रावक ह - 
दुदी यी निकट हरि के पूउ ऊचा उटाये । 
वे थी खिन्ना विपुल विक्रला वारि था नेत्र लाता) 
ङन्वी अंखो कमल मुख थी देखती श्कितादहो 
काकात्‌ भी द्वार पर यही चिदा रहा थाः- 
ग्योलोगो को व्यथित करके लल जति कँ हो ।' 
्रियप्रवास मे कृष्ण के हृदय ओर बुद्धि का, मनोविकारो 
ओर मस्तिष्क का, प्रेम जौर विवेक का सघषे अस्यन्त॒ सह्ृद्यता 
ॐ साथ वर्णितं है ।-ङस सचषेमे कभी कभी उनके हृदय की 
ु्ैरुताो कौ भी स्लङक दीख पडती है ।. 
८ठेड हिन्दी का टाट' के देवनन्दन ओर 'अधखिा पूः के 
देवस्वरूप नामक चरिघो की इउद्धाबनामे हरिओौधजी ने जिन 
विचारो का प्रारभिक रूप प्रकट किया थावे विचार पूणे प्रौढ 
व्यक्तित्व के रूप से कृष्ण फे चरितर्मे विकसित हृष हे । हरिजौध 
जी के विचारो सें किस क्रांति के फट स्वरूप यह स्थिति उतपन्न 
हुदै इसका सकेत व्यक्ति खड मे किया जा चुका है । 
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राधा की कल्पना ओर पिथप्रवास की राधा 


कृष्णप्रिया राधा की कल्पना सव प्रथम किसने की.दस सखबघर 
मे इतिहास एक दम मौत है । भीमदभागवत.मं राधाके नाम्‌ 
काष्ट भी उल्लेख -बद्दीहै। हमारे देच के अनेक विद्धानोने 
राधा के सबध मे खोज करते समय अनेक प्रकार की कल्पना 
कीहे। किसी विद्रानने कदा छिराधा मध्य एशिया से अने. 
वारी आभीर जाति कौ उपास्य देवी है । कुछ विदानो का मत 
है कि आभीर नामक्‌ द्राविण जाति की राधा पूजनीया देवी है 
ओर उनका अस्तिस्व उस समय भी था जव वेदो की स्चनाभी 
नदी हुड थी । कुछ छोगोने कल्पना की है कि यह्‌ किसी क्वि 
की मधुर कल्पना मार हे! प्राचीन समय के लेखक ओर कवि 
इस प्रकार क्री छल्पनासो के सबध में अपना नाम अज्ञात रखतेथे । 

तथ्य क्या है कहा नही जा सकता, परतु राधा के नाम का 
उल्लेख हमारे प्राचीन ्रथो म यत्र-तत्र पाया जाता है! गाथा 
सप्तसती ओर पचतत्र मे राधा के नाम का उक्ञेख है, परतु यह्‌ 
राधा हमारे कृष्ण की सहचरी ही ह यह नहीं कहा जा सकता । 
्ह्वैवरत पुराण तथा अन्य पुराणो मे भी कृष्ण के नाम के साथ 


३३२ ह्रिओौ य ओर उनका सारित्य 


राधाकानाम मिख्ता है परत ये पुण कव लिखे गये, इनका 
रचना-कार क्या है ये सव वाते सदिग्धदहै। पुराणो की राधा 
ओर वैष्णव-घर्म की राधा मे बडी भिन्नता हे। 
सव प्रथम राधा की मधुर मूर्विका दशन हमे जयदेव की 
कोमर कातपदावढी मे होता दै! जयदेव जी की वाणीने यधा 
ओर कृष्णए की मधुर मूर्तिं जनता के हृदय मे प्रतिष्ठितं कर 
दी। कहा जाता है कि जयदेव के पूवं ध्वन्यारोक के एक पद्य 
मे रावा की मधुर मूर्तिं ी ओर सकेत किया गया है, पर्तु 
ध्वन्याटोक की स्वना जयदेव के पूवे हो चुकी थी यह्‌ बात भी 
अभी सदिश्ध है| ध्वन्याखोक के निम्नलिखित इछोक का अव्‌- 
लोकन कीजिए - 
तेषां गोपवधु विखास सुहृदा राजा रह साक्षिणा, 
पम भद्र | फकिन्द शैल तनया तीरे खता वेरमनाम्‌ । 
विन्न स्मर तत्प कल्पन स॒दुच्छेदोपयोगेऽवुना , 
ते जाने जरटी भवन्ति विगलन्नीकत्विष प्लवा । 
हारिका मे निवास छरने बाले कृष्ण ब्रज से आये पथिक से 
पृषते हे, हे महालुभाव । गोपियो के विलास, सुहद राधा जी के 
साथ की हृद ेछि के साक्षी, यमुना तट के छताङ्कज कुश से तो 
है? बे कुरार से क्या दोगे ! जब से मे प्रथक्‌ हो गया हं तब से 
प्रम-श्यय्या की रचना तो होतीन होगी अत वे हरे हरे कोम 
किसख्य तोड़ ही न जाते रोगे । म॒मे अच्छी तरह विदितदहेकि 
वे पव श्री-विहीन होकर सुख जाते होगे । 
जयदेव के पूवं राधा की प्रेम-मूर्तिं का यदी परिचय ह्मे 
मिख्ताहे। इस पद्यसे भी राधा का को$ प्रत्यक्ष परिचय नहीं 
है) इसके बाद तो जयदेव की विखासनी राधा का अकल्पनीय 
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सौन्दर्य के साथ उदय होता है । राधा, कृष्ण के प्रेम मे आसक्त 
होकर पगी की भोति न्दे खोजती फिरती ह । उन्दे यह ज्ञात है 
चि कष्ण अनेक गोपियो के प्राणव है फिर भी वे उनके 
साहचयं के लिए राढायित दै । मानापमान की भावना को 
ताक पर रख कर राधा छरष्ण के प्रेम मं दीवानी हो जाती है । 


जयदेव -के-बाद बग सास्य मे चडीदास ने राधा की, 
नायिका के रूप मे अवतार्णा की । चडीदास की राधा परकीया 
नायिका ह जर बे परकीया नायिका के सब गुणदोषौ से युक्त 
होकर खमाज मे उपस्थित होती है, परतु यह्‌ स्वीकार करना 
पडेगा कि छवि की चमत्कार पूणे लेखनी ने राधा के अनुपम 
रूप-छावण्य छा ही वणेन नही फिया वरन्‌ प्रेम छा अत्यत 
कोमल चित्र नेन्न ॐ सम्मुख खा उपस्थित चया है । 

चडीदास के उपरान्त विद्यापति की कोमर कान्तपदावली मे 
राथा के विकासपृणी रूप की कलो देखने को मिरती हे । 
विय्ापति की राधामेप्रेम का उच्छृष्टता नदी । सच्चे प्रेम की 
टीस नही हे । वह तो विकास की मूरति फे रूप मे सारिस्य-गगन 
तरे आती है । विद्यापि की राधा हाव भाव-ङङशला-किशोरी है | 
उनके हदय मे वासना ऋ महत्वाकाक्षा हं । चडीदास की 
राधा मे जो सहदयता, सरख्ता, ओर ओस्सुक्य है वह विद्यापति 
की राधा नही मिता | विद्यापति को राधा मं कुछ जल्दीबाजी 
अवदय हं । 

टन वियो की कल्पना से सर्वथा प्रथक्‌ चित्र हमं सूरदास जी 
की राधा का मिरता है । सूरदास की ध्रा विकासिनी नही । वे 
अपनी मयीदा का उल्लघन नदी करती । उनका प्रेम-सागर मयोदा 


५०० 


छौ सीमा का ददवेरन नदी करता । सूरदास कौ राधा के दोनो 
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ही वित्र-सयोग ओर वियोग पक्ष- अद्भत है । यदि सयोग के 
अवसर पर राधा विखासिनी के रूपम रगःत्चे तप्त ती चय, 
फो स्थति मेये पृणत वियोगिती ञे रूपमे ही चिच्रित की गवी हे । 
सूरदास के बाद तो चारः सौ वषे के ब्रज सादित्य मे, छु 
कृवियो को अपवाद स्वरूप छोडकर, सव कवियो ने राधा के 
सयोग पक्ष का सफर चिघ्र भले ही निर्मित किया हो परतु उनका 
वियोग -पश्च-का-चिः्न-अत्यन्त- कृत्रिम अर असत्य है ईस का 
का त्रज-साहित्य हमे राधाकाजो रूप प्रस्तुत करता है उसमे वे 
अपनी प्रेम की प्रवता के सम्मुख लोक-र्जा को तिखजलि दे 
सकती है । उन्दे किसी की किसी तरह की परवाह नदी । परतु 
इस बात का प्रमाण हमे नद्य मिख्ता छि यदि राधा के सामने 
एक ओर प्रिय के परित्याग करने का प्रर होता ओर दृसरी आर 
लोक-कल्याण का छायं होता तोवे इन दोनो मे से किस माभ 
को चुनती । वास्तविक स्थिति तो यह्‌ है कि व्रज-भाषा साहित्य 
म. यधा के एकागी जीवन का,-प्क-पश्च छा ही, चित्र हमे मिरता _ 
है । लोक-कल्याण की मावनासे प्रियके परित्याग करनेका 
चिच्र अचित करने का अवसर ही उन कवियो को नदी भमिखा । 
रोक-कल्याण की भावना से, प्रिय के वियोग के कारण, राधा 
के हृदय-सौदयं का जो विकास हज था, या हो सकता था उसका 
चित्र ्रज-सा्िस्य म॑ देखने को नही भिरता । राधा के इस रूप 
की कल्पना सवे प्रथम हरिओध जी ने अपने काव्य प्रियप्रवास 
>] की दे दरिौध जी ट गधाका चित्र हृदय की दढता- 
दुषेखता, प्रेम की गभीरता ओर व्याङ्घरुता आदि का मिश्र चिच है | 
प्रियप्रवास के सुगठित मास शरीर के रूप मँ यदि कृष्ण 
का चरित्र हैतो उस शरीर को स्पदन युक्तं करने वाखी महाशक्ति- 
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शादी आत्मा सध्‌-हैः । राधा के अभाव मे प्रियप्रवास कान्य का 
हृदयस्पदच सौदयं क्षण मे ही समाप्त हो जायगा | भ्रियप्रवास 
काल्य के सूत्रधारके रूपमे हमे छृष्ण ओर राधा का परिचय. 
भिख्वा है | - कृष्ण जौर राधा का स्तेह बडे ही सहज ओर 
स्वासाविक रीति से प्रणय के रूप मे परिवतित इभा था.। समव 
हे ्रज मे अनेक गोपिकाष कृष्ण को राधा से मी अधिक उत्कट 
रूपमे प्रेम करती रदी हौ, परतु कृष्ण, राधा की ओर ही सबसे 
अधिक आकर्षित थे! राधा ओर छृष्ण के प्रेम छा कब ओर किस 
अकार बीजारोपण हुञा उसे देखिए - 
जव नितान्त - अवो मुढुन्द ये) 
विलसते जव केवल अक में) 
वह॒ तभी वरषभानु निफित में। 
अति स्मादर साथ गृहीत ये। 
छविवती - दुद्धिता गरषभानु कौ। 
निपट थी जिक्ष काल पयोसुखी । 
वह तभी ब्रज -भूप कुटुम्ब कौ, 
परम - केतुक पुत्तलिका रदी) 
यदह अलौकिक ~ बालफ़ वालिका । 
जव हुए ककु - कौडन - योग्य ये) 
परम - तन्मय हो बहु भ्रमसे) 
तव॒ परस्पर ये भिरं खेलते 
केलित कीदन से इनके कभी । 
खलित दहो उठता गृह -नन्द ङा) 
मद्‌ सी पडती छवि थी कभी । 
वर॒ निकेतन में व्रृषभानु के! 


३३६ हरिओध ओौर उनका साहित्य 


राधा म केवल शारीरिक सौन्दयं मात्र नही था। बे बडी 
स॒द्य कौर अनेक गुण सम्पन्ना बालिका थी । राधा के रूप- 
माधुयं का चित्र देखिये - 
रूपोयान प्रफुल - प्राय - कलिका राकेन्डु - विम्बानना । 
तन्वगी क्ल - हासिनी सुरसिका कीड़ा - कला पुक्तरी । 
कञोभा वारिधि की अमू्य-मणि सी कव्य टखीला-मयी । 
श्री रावा = खृदुभाषिणी श्गस्गी - माघुयं मूर्तिं थी। 
फले कज - समान मजु ~ इगता थी मत्तता - कारिणी । 
` सोने सौ कमनीय कान्ति तन कौ थौ षटि उन्मेषिनी ! 
रावा की सुसकान की मधुरता थौ सुर्धता - मूर्तिं सी। 
काली - कुचित - लम्यमान - अलफे धी मानसोन्मादिनी । 
नाना - भाव - विभाव - हाव कुशला अमोद आपूरिता । 
लीला छो = कटाक्ष ~ पात = निपुणा घरभगिमा - पडता \ 
वादित्रादि समोद - वादन -परा आभूषणाभूष्िता। 
राधा थी सुसुखी विशा नयना अनन्द - आन्दोकिता \ 
लाली थी करती सरोज -पगकी भृष्ट मो भूषिता। 
विम्बा विद्म को अकान्त करती थी रक्तता ओष्ट कौ। 
द्षोसफुल्छ युखारविंद - गरिमा सौन्दयंआधार यी । 
राधा कौ कमनीय कान्त छवि थी कामागना मोहिनी । 
सभावतया अपूव रूप-युक्त ष्ण के प्रति योवनावस्था मेँ 
राधा का आकषेण हुआ । यह आकषण प्रणय मे परिवर्तित 
हा । राधा अपने हदय को कछष्णा्ंण कर चकौ यो बे बन्दै 
पतिकेरूपमे भी वरण करना चाहती थीं परन्तु उनकी यहं 
इच्छा दुभोग्य के कारण कभी पूण न हो सकी } राधा सी रूपवती 
खावण्यमयी विदुषी नारी की कामनाओं पर तुषार-पात हआ । 
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यदि राधा की चरती तो वह्‌ छृष्ण को कभी मथुरा न जाने देती । 
परतु कृष्ण का दढ प्रतिज्ञ विचार ओर उनका साहसिक जीवन 
अबाध गति से आगे अग्रसरहोरदाथा। वेकिसी बाधा को 
अपने मागं का सोडा न बनने ठेते! राधा ने जब कृष्ण के मथुरा- 
गसन की बात सुनीतो वे रात भर रोती हीरह गयी। उनके 
आंख के आंसू न रुर । उन्होने मगवान्‌ से रात्रि न बीतने छी 
भी प्राथेना की परतु नियति के कठोर बधन से कव ओर कौन बच 
सका 1 प्रात रार हृञा ओरं ब्रज-धरा को भस्म कर देने वाखा 
सूयं प्राची मे उदित हज । धुर्यं को राधा ने अभि पिण्डकेरूप 
मँ देखा । उसके ङु समय वाद ही कृष्ण मथुरा चलते गये 
राधा का जीवन विषाक्त हा गया | 
कार पाकर उनरा दुख कम हुजा । उन्हे यह्‌ भी ज्ञात हआ 

कि कृष्ण लोक-छ्ल्याणए की दृष्टि से मथुरा गये है ओर कार्य- 
व्यस्त होने के कारण वे रज आने मँ विवज्च है । राधा के जीवन 
मे भी उपकार छा महत्वपृौ स्थान था-- 

रोगौ वद॒ जनोपकार - निरता सच्जघ्र चिन्तापरा! 

राधा थी सुम्ना म्रसच्नवदना घ्री जाति रलोपमा। 


इन पक्तियो से स्पष्ट है कि श्रीमती राधा के विश्चाङ हृदयः 

-मे स्यागं कए़-उपकार का अङ्कुर पते से ही वर्वमान था । 
राधा को सहृदयता ओर विशार हृदयता छा तब परिचय 
मिरता ह जब उन्दने पवन को. दूती बनाकर भेजा था। मे 
विरह के जोञ्च मे अपना होड नदी खो बेदी थी । अपनी आङ्कुकता 
मं उन्हे दूसरो का ङुछ भी ध्यान न था यह्‌ वात नही । वे उससे 
छहती हे कितू माग मं इस प्रकार जाना जिससे कि किसी छो कष्ट 
न पर्हैचे । ज तक सभव हो दूसरे की सहायता करना, ओर-- 
२२ 
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ल्जाशीखा पथिक महिला जो करीं टण्टि आये । 
होने देना वैकृत-वसना तोम त्‌ सुन्दरी को। 
जो थोडी भी श्रमित वह दो गद के श्राति खोना। 


यही नही वे पवन से कहती है छि यदि को सुखमय जीवन 
व्यतीत कर रहा दहो तो उसे क्सि प्रकार काक्श्टन दहो इसत वात 
का भी ध्यान रखना - 
जो पुष्पा के मधुर * रस फो साथ सानन्द्‌ वैरे । 
पीते होवें भ्रमर भ्रमरी सौम्यता तो दिखाना । 
£ ६ र 
तेरी जसी रदु पवन से स्व॑था शान्ति कामौ । 
कोई रोगी पथिक पथमेंजो कही भी प्डाद्ो। 
सेरौ सारी दुखमय दशा भूर उत्कण्ठ दके । 
खोना सारा कडष उसका शान्त सवाग होना 


राधा. का परेम स्वार्थी नदी हे, एकागी नदद है । उसमे किसी 
शरकार्‌ चा धमाद ददी हे । इनी उदारता विरहाभिमं तप्र ने 
पर ओर भ री उतरी । उनके स्वरा -अओर परोपच्छार मे किसी 
प्रकार का सधे नटीहै। राधा नारी हे, उन्नमे भी नारी सुखभ 
दुबेखताप हे, विरष कर कृष्णके प्रेम के सब्धर्म। बे डन 
अपने प्राणो से अधिक चाहती थौ । जहां कष्ण का उनका सबध 
स्पष्ट रूप से सम्पुख आता ह वहां उनकी वह्‌ ददादिक दवेता 
प्रकट हो जाती हे । परतु यह दुबंखता केव उखाहना मात्र तच्छ 
ही सीमित है । इसने उनके जीवन परं प्रभाव नदी डाखा हे । 

जव हम व्यथिता है ई-शी तो मुक्ते क्या। 
कुढ सदय न होना चाहिये स्याम ~ बन्धो । 
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प्रिय निरि हए है दूर हो के हणो से। 
सत॒ नहर बने तू सामने लोचनो कै) 
सधाङेषह्ृदय के भाव वियोगकी उत्कटताके कारण छिपे 
न रह सके । उनके हृदय की भावना व्यक्त हो ही जाती है - 
वसी कडा जगत-दहित की आज भीदहेन होती, 
जेसी जी मे कसित प्रियके खामकी ऊाल्साहै। 


राधाभीतो मनुष्यहै। उनके हृद्य मै भी ममता है, स्नेह 
है जओौर नारी-जीवन की कोमल आसक्ति। एेसी स्थिति म जगत- 
हित के कारण जो कठोर ओर नीरस जीवन उनका हो गयादहै 
वे उसे कदां तक सहन करती । राधा का कृष्ण के प्रति महान 
आकषण था । बे उनकी सची प्रेमिका है । कृष्ण तो केवट प्रेम- 
पात्र हँ । ठेसी स्थिति में छरष्ण की निष्टुरता ने उनके हृदय मे 
अतुरुनीय वेदना उन्न कर दी है । देसी स्थितिमे राधाका 
दुब हृदय चिश्ित खरना भी भावदयक था । यदि कविने 
राधाकोडहस रूप मं चित्रितन छिया होता तो उसके सामने बडी 
कठिनाई हो जाती । रधा अपने हृदय की दुर्बरुता को भलीभोति 
जानती हँ । वे उद्रव से कहती हैँ - 
यज्नं द्वारा प्रतिदिन अत मै महा सयताहूं। 
तो भी देती विरह-जनिता वासनाएु व्यथाहैं। 
राधा णे हृव्य मे केव ममता ओर मोहकछाद्ी निवास 
नदी है । उनके प्रणय का भी उतफे हदय म॑ निवास द - 
प्यारे प्यारे सथुण गणके सात्विकी मतिं वेर) 
कैसे व्यापी प्रणय उनका भन्तरो मे न होगा। 


समय बडा बङवान होता है । घमय की गति धीरे धीरे बडे 
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सेषडेदुख हका कर देती है । सारे ब्रज-वासियो के साथी 
गधाक्ाभीदुखदरषा हृशआ- 
कोई आणी भला कव तक चिन्न होता रहेगा । 
ढेगा अश्रु कब तक क्यो धाम दरा कठेजा । 
जी को मारं नखत गिन के उवके दग्धहांके। 
कोद होगा चिरत कय तौ विश्व व्यापी खो से । 
भ त र 
गोपी गोपो जनक जननां वालिका बालकों कै । 
चित्तान्मादा भब दुख का वेग मी कारपाके। 
प्ररे धरे बहुत बदलादहयो गया न्यू आय । 
तोभाव्प्रापा हन्य तलमें स्वामी भूर्निंदही थी) 
जीवन के इस परिवतेन से दृष्टिकोण मे भी परिवतन हुआ । 
विरहावस्था मं प्रकृति की जो सामभ्री दुख का उदीपन करती थी 
वही नवीन परिवतेनो के कारण दूसरे रूप म सम्मुख आयी । 
इस परिवतेन ने सम्पण प्रकृति को कृष्ण का -प्रतिष्प ही बना 
हिया ] राधा ऊ जीवन ऋ यह नवी अध्याय था! जो . वस्तु 
दुखद थी वे.अञ फेबल सुखद दी नहा--अठुपरस _ शान्तिदाय 
हो गयी-- 
"फली आ प्ररम प्रियकी कान्ती है दिखात्ती। 
मे पाती द्र रजनितन मे दइ्यामका रग छाया। 
# ८; ‰ 
साय प्रात सरक्त स्वर से कूनते दै पेष । 
प्यारी - प्यारी मधुर ~ ध्वनयँ मत्त हो है सनाते । 
यँ पती हं मधुर ध्वनिम कूजने मँ खों ऊ । 
मीदी - तानं प्रम भ्रय की मोदिनी विका की। 


राधा की कल्पन ओर प्रियश्रवास की राधा ९ ५ 
राधा की इस तन्मयावस्था ते उनकी खौर कवि की एक वदी 
भारी समस्या का हृल द्र ढ निकाला । सयाम का भौतिक रूप तो 
ओखो से ओद्य भी हो सकता था परतु सारी प्रकृति मे व्याप्त 
उनका रूप तो मदा सम्मुख बतमान रहने बाडा है । राधाक 
इस मानसिक धरातर की उच्चता मे उनके बधन छिन्न-भिन्न ऊर 
दिये । उनके दुख छ कारणा बल्ह गया-- 
प्या९ आवे सु वयन ददं प्यारसे गाद्‌ र्कै। 
ट्टे हवे नयन -दुयरहो दूरम मोद पा! 
येभीदं मावयसउरकेओरयेभावमादे। 
प्या जव जग हित क्रं जह्‌ चाह न आवें । 
राधा का यहु उभ्मुक्त रूप उनके हृदय की सबछख्ता चखा 
परिचायक है । उनके हृदय मे चिता के स्थान पर परम शाति का 
निवास हो गया । उनके नेत्रो मँ वियोगजन्य अश्र के स्थान पर 
रोकोपकारिता ऊ आनन्द से उद्भूत ज-विन्दु के ददन होते 
हं । अव बे मीह्‌-माया-युक्त साधारण नारी के स्थान पर देवी 
हे । उन्हे अव अपना दुख नदी सतता ओर न उन्हे उमकी 
चिन्तादहीदहै) अवतो वे जनताकेदुखसे द्रवित है - 
मगेमा्रन निज दुख क्षता शाक मन्ना 
चा | जनी दह व्याथत व्रजके वाया कं दुखा से । 
गोपी गोपो व्क वत्र का वालिक्षा-वाल्काकौ। 
आश के पुष्पानुपमं मुडा प्र.णप्यारे हिखाचं । 
राधा ते अपने इसी सदेश दास गोप-गोपियो के हदय की 
वेदना कम की - 
देखो प्यारी भगिभि भवकरो प्यारकी दध्िर्यस्े। 
जो थोडीमी हृदय -तलमे लान्ति की कामना दै) 


२४२ ह्रिभओौध ओर उनका सातय 


लादेतादे जल्द द्गस द्याम की मजु - शोभा। 
पक्षाभा से मुकुर - सुषमा इ कलापी दिखाता । 
पी का सच्चा प्रणय उर मे ओस्तिादं परपीहा । 
ये बाते दै सुखद इनमे भाव क्या है व्यथाक्ा। 
राधा काउदार हृदय विश्व प्रेमिका के रूप मे विकसित हा । 
मे चीटी से लेकर मनुष्य तक, सब सेवा मे निरत ह ग्या. 
आटा चटा विहग -गण ये वारि ओौ अन्न पाते। 
देखी जाती सदय उनकी ष्टि कीटादिं मँ मी। 
नः र तै 
रीनोकी थी बिन जननी थी अनाथाभितःः री । 
आराध्या था ब्रज अवनि की प्रेमिका विश्व की थी। 


साधारण मानव-जीवन, विकसित होकर कितना अपर उठ 
सचता है इसका राधा के जीवन से सर्वोत्तम उदाहरण मिर्ता 
है। राधा छिस प्रकार साधारण मदुष्यसे देबीके रूपमे 
परिवर्तित हो गयी, इस कथा का वणेन करने का तात्पयं यह्‌ 
हैकि हमे यह सष हो जाय छि राधाके जीवन मे एक 
वह्‌ स्थिति आयी जव वे सुख-दुख को समान रूप प्रदान कर 
सकती थी । उनके किए सुख-दुख मे किसी प्रकार का अन्तर न 
रह गया । राधाकी टस मानसिक व्छाका पाठककोज्ञान 
रहता है फिर भी उसके हव्य मेँ राधा के प्रति सहानुमूति 
जागरित होती है ओौर वह राधा के दुख से दुखी हृए विना नही 
रह सकता । प्रभ उठता हे कि राधा ने छोक-सेवा का पथ किस 
ठिए स्वीकार चया ? केव इसी छ्िए न फि वह अपने जीवन के 
उदेश्य म॑ सफल न हो सकी । जिस संख की आकाक्षा उन्हे थी 
वह्‌ अप्राप्य रह गयी । स्वभावतया उनके छिए हृदय मे सहाचुभूति 


राधा की कल्पना भौर प्रियप्रवास्र की राधा ३४६३ 


उठती है । इस प्रश्न पर एक प्रकार से जर विचार किया 
जा सकता है । कया जिन ठिनो विरह-वियोग से दग्ध होकर 
राधा अपना जीवन व्यतीत कररही थी उन दिनोंद्ीया जव 
उनके हृदय म विश्च काप्रेम जागृत दहो चुका था तब यदि यह 
विरहावस्था समाघ्र लये जाती या उन्हे प्रियतम प्राप हो जतेतो 
उनका यह्‌ विश्य-प्रेम स्थिर रह पाता ? इस मरम का केवर यही 


उत्तर हे कि राधा फे किए उस समय विश्व-प्रेम मे रप्र रहना सभव 
न होता । वे निश्चय ही उनकी मुरी की तानो पर धिरक उठती । 

राधा को वाछित इष्ट की प्राप्ति नदी हहै--चाहै उसके स्थान 
पर उन्हे इछ भी प्राप्र क्यो न दो गया हो-इसका ध्यान कर 
हे दु ख जौर सदहातुभूति दोती है । यह्‌ तो राधा की पिरोषता है 
कि उन्दयोते-अपरने- जीवन क्रे ग्रौढावस्था मे अपनी वृत्तियों कों 
सयमित कर सस्मागे पर छगाया । यदि सधा की अवस्था 
जीवन भर दयनीय ही बनी रहती तो भियभ्रवास का उदेश्य ही 
सिद्ध न होता ।. 


राधा ने मानवीय हृदय के माध्यम से उश्वरप्राप्रि की 
साधना यँ किस प्रकार सफर्ता प्राप्ठकी यह हरिओधजीकी 
अचुभूति की देन. -है । राधा के जीवन मे हरिजओधनजी की 
मानसिक वृत्तियो का, धार्मिक भावना का हमें एक उदार रूप 
व्यक्त हज दीख पडता हे । 
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यशोदा 


भारतीय सभ्यता, सस्कृति ओर सहित्य मे माताकाबडा 
उच ओर गोरवपृण स्थान दहै । माता का स्वान पितासे कही 
अधिक उच है। माता का स्निग्धहृदय ही उसे यह्‌ उच्च पद 
दिने मे समथे हआ दहै । मातारीपुत्रफे प्रति जो ममता 
उसका वणेन नदी छया जा सकता । अपने पुत्र की बर माता 
स्वय लेने को तैयार रहती है। वह अपन पुत्र पर छिसी प्रकार 
की ओंच नही अने देना चाहती । 
प्रियग्रवास मे भारतीय माताके आदरो चरित्र की उद्धावनां 
गयो ह यजश्चोदा का मात्‌ केहहृदय श्रद्धा तौ उपने करता 
हीहैसाथदही वहु हमारे हृदय को करुणां से ओत-प्रोत कर देता 
है। इसका प्रधान कारण यह है किप्रारभ से अन्त तक हमे 
यज्ञोदा साता-की-करुण मृति -का दी दश्चेन होताः है । छृष्ण, यस्ञोदा 
मांकोप्राणोसे भी अधिक प्रयहं) वे डन्हे एकक्षणके दिए 
भी ओंखो से ओश्चङ नही करना चाहतो । कृष्ण के मथुरा-गमन 
की बात सुनकर उनका हृद्य सश्शकित हो उठता है ओर वे उनके 
भावी कष्टो के कारण उद्वेित ह्यो उठती है । उनके भग्र-हृदय की 
पीड़ा का अनुमान नदी छ्गाया जा सकता । कृष्ण, यशोदा के 


य गोदा ३४ 


जीवन के आधार-स्तम्भ से है । इस आधारस्तम के टूट जने से 
उनका हृदय ब्ठ जाता हे 
योदा एक सीधी-सादी माँ दै । वे छोर-तेवा, जन-दहित 
आदि बातोकोन जानतीहे ओरन ये बाति उनके हृदयुको 
छिस ग्रकार प्रभावित ष्यतीहः। वेतो एक माच्च अपने पुत्रको 
अपनी ओंखा के सम्मुख रखना चाहती हं । अक्रूर को देखते दी 
वे भावी आक्ञका मोप गयी । वहत समश्चने-वु्चाने पर बे कृष्ण 
को अपने पति के साथ सेजने के लिए तैयार दौ जाती है परतु वे 
उन्हे अनेक वाते <स भावुच्छता के साथ समञ्चाती है कि पाठक 
का हृदय द्रवित ह्यो जाता दहे! उन्हे यह्‌ विश्वास नदी द्योेताकि 
उनके अतिरिक्त ओर कोई मी उनफे पुत्रका उनके इतना योग- 
क्षेम का ध्यान स्ख सकेगा । वे नन्द जी से कहती हे - 
सव॒ पथ - क्॑ठनाई नाय द जानते हा। 
अव त्फ़न सटी भी साड टर पत्रा\। 
धुर पफल सलना -स्यं ताना दिखाना) 
कु पथ - दुख मेरे वालको को न टोवे। 
परिमल जल भँगाना देख प्यारा पिलाना । 
कुठ धुधत हए हा व्यजनो को खिलाना। 
दिनि वदनं युतो तक देखते ही विताना। 
विसित अधरो को सूखने भी न देना) 


जो यङ्ञोदा माता छष्णं छो सोया देख इस लिए जोर से नही 
रोती कि कही उनके सदन की आबाज से कष्ण जग न जार्ये । 
वे उन्हे अपे हृदय से विवश्च होकर प्रथ्‌ करती हे । वे उनके 
दो दिन के वियोग मे बेचैन हो उठती हे ! उन्हे यह्‌ क्या पता था 
कि छृष्ण अनिध्ित काठ के लिए उनसे विदा होरहेहै। जब 


३८६ हर्मि य ओंर उनका साहित्य 


मथुरा से नन्द अकेडे आये ओर कृष्ण उनके साथ न छौटे तब 
उनका रहा-सदा, धैय का वोच भी टूट गया । वे षिख्ख उढी ~ 
प्रय - पति वह मेरा प्राण-प्याराकर्होहै। 
दुख जर्धि निमभ्ा का सदारा करा ट । 
अव तक जिसको मै देखके जी स्कीं) 
वह हृदय हमारा नेत्र ताया कँ है। 
मुञ्च विजित -जरा का एक आवार जो है। 
वह॒ प्रम अनू रत्न सवसव मेरा। 
धन सुश्च निधनी का कोचनो का उजाला । 
सजलं जलद की सी कान्तिवातय कहँ दै। 


वर-उदन विरोके फु अभोज एसा । 
कृरतल्-गत होता व्योम का चंद्रमा था) 
पृदु रव जिसका दै स्त पूखी नसौ का) 
वह मघु ~ सय - कारी मानसो काक्दै) 


ममता का पाड बडा कष्टकर होता है । आञ्चा उसे निराशा 
के बीच भी जिराती रहती है । वह असभव को भी सभव बना 
देने की कल्पनाओ को जन्म देती है । यज्ञोदाको किसी प्रकार 
यह विरवास नदी होता था कि अब उनका खाडिा कभी लौट- 
कर नही आयेगा । आज भी बे उसकी बाट जोहती थो । उसके 
छिए सब कुछ व्यवस्था करती थी - 
दिनदिनि भरवे आ द्भार पै वैघ्ती थीँं। 
प्रिय-पथ ज्खते दही वारको थी विताती। 
यदि पथिक दिखाता तो यही पठती थीं\ 
मम सुत गृह आता क्या कहींथा दिखाया । 


यशोदा ३४७ 


भति अनुपम मेवे ओं रसीरे फलं को) 
वहु मधुर मिराई दुग्य को, व्यजनो को। 
पथं श्रम निज प्यारे पुत्रका मोचने कौ। 
प्रति दिन रखती थी भाजनं में सजाके। 
यदो के जीवन का यह क्रम बहुत दिन तक चरता रहा 
परन्तु उनकी निराज्ञा आज्ञा म॑ परिणत न हह । बहुत दिन व्यतीत 
हो गये | कृष्ण जो न आये । उनका सदे लेकर उद्धव आये । 
उद्धव को देख छर यज्चोदा का वियोग पुन. उमड पडताहै। वे 
उद्धव से अपनी ठञ्च छा वणेन नदी करती । उन्हेतो अपने 
रीर ओर प्राण से भी कही अधिक इयाम की चिता दहै । वे यह 
भी नही पृषती छि इयाम मथुरा से क्यो नदी आये । वे तो बस 
यही जानना चाहती है कि ष्ण आनन्द से ता है - 
मेरे प्यारे सकुशल सुखा ओर सानन्द तो द “ 
कोई चिता मलिन उनकोतो नही द बनाती 
ऊपेच्ाती वदन पर ट म्छानताभांनहीतो' 
हो जाती दहै हदय-तलमे तो नही वेद्नाए ‹ 
सक्ाची हे अतिसररु ह धीर हं खाल नेय) 
होता ल्जा अमित उसको मगनेमेनदा ी। 
जसेटेकेसस्चिसुत का अमे मैखिलती । 
हा! वैमे दी सव नित खस कोन माता सकेगी । 
यञञोदा की वेदना माता के हृदय की वेदना है, 1 उनका घाव 
ठेसा है कि उसे को मरहम भर नही सकता । कृष्ण के मथुरा 
चते जने ओर वसुदेव-देवकी द्वारा रोक छ्िए जाने से उनकी 
वेदना ओर भी अधिक हो गयी है । वे ठेसा अनुभव करती है फि 
उनका हृदय का कडा बरबस उनसे छीन छखिया गया है ओर बे 


् 
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ेसी अवस्था मँ है कि द्रु कर भी नदी सकती । इम भावना के 
फल-स्वरूप उनी स्पष्टता दृसरे के छिए मले ही कष्टकर हो परतु 
वह्‌ उनके हृदय को तो शीतलता पर्हुवानेषाडी है । यज्ञोढा की 
आशा-रतिका पर जो भयकर तुषारपात हआ दै उसके कारण 
वहू कभी पनप नदह सकती ~ 
मेरी आशा नवल लतिका ओ वड दौ मनाङ्घा । 
न) पत्ते सकल उसके नाल्योके घनम । 
हीरेकेयेकुरुम फटये लार गोपरेदतो कै। 
पत्रो ह्वार सचनत उसकी सुरी उचियःथी) 
उद्विनाओं विपुल विला क्यांनसोषेतु रोगा । 
प्याय ठह यत्ग जिसकी ओंससे ह्ये णया । 
ऊपर कमे व्यथित अहिमो जी सङरेगा बलाल । 
जीवोन्पेषी रतन जिसे शीर्नसखो ग्यारह । 
ठीना जावे ज्कुट न कभी दनां सि । 
ऊपोकादैनकलब्टने लले रीका) 
पूजी कोद जनम भरका गघ्सेखोन दवे। 
मोनेकाभीसदनन विनादीपदेदहो सीद, 
पत्रों पुष्पो रदित विटपी गश्वमेहोन कोर । 
कैस्ी ही छे सरस सरिता वारि-सुन्या न होवे, 
ऊधो सीपी सदश न क्मी माग फटेक्रिसीका) 
मोती फसा रतन अपना आह ! कोई न खोवे । 


यजोदा बडे ही व्य जनात्मक रीति से कहती है--“उधो को$ 
न कर्छछसे छार ले ले किसी का) उनका स्पष्ट्त सफेत 
देवकी की ओर हे । उपयुक्तं पंक्तियोमे कवि ने अपना हृदय 


यशोदा ३४९ 


निका कर माता यशोदा के हृदय का वणेन किया है) उनकी 
पीडा रयु से भी अधिक कष्टकर हो जाती हे जव - 
हो जाती ह प्रतक सुनती पछयजो योक्भीद्। 
होता जाता मम ~ तनय भी न्यका खाडित दह) 


यञ्ञोदा तो केवर एक वार कृष्ण का मुखडा देख लेना 
चाहती है । उनकी यह प्रवर उत्कठा है । उनके रोम सेम, कृष्ण 
की स्यो प्राघ्र करने के किए छालायित है - 

श्टोती मी दहं यह ध्वनि मना गात रोमाचखी से। 

मरय प्याया मसुअन ब्रज मे एकडा ओर्‌ अबे। 

परतु यज्ोदा री यह वख्वती इच्छा कमी परी होगी यह्‌ 
आज्ञा उन्हे स्वय नदी ह । परतु उनकी इस आज्ञा ने उनके जीवन 
को विडम्बना सेतो बचा दही ल्या है- 

शअाना हता न यरि सुक्षौ दयाम्‌ के छखाटन कौ । 

म्रा सखा हन्य तल ठो सैक्डा - खड हाता । 

यङ्ादा घ हृदय परिस्थितिया से अनभिज्ञ है यहं बात नदी । 
वे मनदी मन देवक्ा की स्थिति का अुभव करती है । वे यह्‌ 
भीस्वीणरकरतीहे कि देवकी का कृष्ण पर विशेष अधिकार 
है। कृष्ण किसके पुत्र ह ? इस सबध मे जयो उनकी ममता उन्हे 
अपने विश्वासो पर स्थिर रहने के ए बर प्रदान करती हे वदी 
ब्रन-निङकुजौो की ममता, गोप्र-गोपियो का खेहः व्रज फे प्रति 
अनन्य आकषेण को कृष्ण के हदय से विरीन होते देख उन्हे 
भयकर आकाषे होती है । जद्धव सेवे जो प्र करतीहै वे 
उनके हव्य मे न॒ जाने कितनी वार उठे होगे ! परन्तु उनका 
हृदय नदी मानता । वे उद्धव से उतसुकतापूवैक पृषती है - 


३५० हरिणौध ओग उनका साहित्य 


कैसे मृली सरस-खनि सी प्रीति कौ गोपिका । 
केसे भुके सुद पन के सेतु से गोप - ग्वाछे। 
शन्ता धीरा मबुर-हृदया प्रेम-ह्पा रसन्ञा । 
केमे मृली प्रणय-प्रतिमा राधिका मोह-मग्ना | 
कैसे बन्दा विपिन विसरा क्यो खतान्वेी भूरी । 
कैनेजासे उतर वत्रन कौ कुल्ल-पुजं गयां टै। 
वैधे फू विपुर फल से नम्र भूजात भृषे। 
कैसे मला विस्च-तर सो सकजाकूल वाल) 
यसयोदा के इन प्रभ्नो को सुनकर उद्धव भी निरुत्तर दहो गये । 
इन अकाय्य प्रश्रो का उनके पास भी कोद उत्तरनथा। एेसी 
परिस्थितियो में यञ्ञोदा कृष्ण को कब तक अपना छाडिलखा कह 
कर हृदय को सतोष दे सकती है १ यज्ञोदा हार कर अपतेको 
ध्य कटरा कर दी सतोष करने को तैयार हे यदि उन्दे कृष्ण का 
दषेन प्राप हो जाय । बे देवकी के भ्रति उदार होकर कहती है - 
मै रेता हदय अपना कूटतीदह्रसदादी 
हा! देसी ही व्यथित अब क्यो देवकी को करगी । 
प्यारे जीवे पुलकित रहं ओ बनें भी उन्हीके। 
धाई नाते बदन दिखला एकदा ओर देवे । 
माता की यह अपार ममतादहै। वे यह नही चाहती कि 
इयाम अब मेरे हो कर रहे, क्योकि उनकी ममता के कारण जो 
कष्ट सुने हो रहा है वही देवकी को होगा। दूसरी बात यह 
भीहेकिवे परिम्थितियो की भीषणता्मे हछिपेसत्यकोभीतो 
नही मूं सकती थी 1 यही कारण है कि उनका हदय रुदन करता 
है घौर भाभ्यको कोसता है) भ्रियप्रवास मे योदा की मूर्तिं 
वास्तव म॑ बडी ही कारंणिकशहै। ` 
ठक 
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'भरियध्रवास को पवन दूती 


महाकवि काङ्दास के मेघदूत की कल्पना के अधर पर 
ह्रिओध जी ने अपने काव्य प्रियभ्रवास में पवन-दूती की कल्पना 
की हे।. दोनो की कल्पनाओ मे परिस्थित्तियो छी भिन्नता है। 
कठिदास छा सेघदूत यक्ष का दृतथा। पुरुषका; प्रिया 
वियोग से सत्र हृदय खा उद्गार, लेचर जाने वाडा दूत था | 
यक्ष ने उपयुक्त दिज्ञा मे जाने बले मघ का अपना छोटा भाद्र 
संबोधित कर अपना सदेश्च भ्रियत्तमा के पास भेजा । यक्ष॒ने 
मेष को मार्गं बतखायए ओर उसके उपरान्त अपनी प्रिया के प्रति 
सदेश कदा । इन कर्य के उपयन्त यक्ष से मेच कां आङ्ञीवौद 
प्रदान चछर याच्ना पर मेज दिया । मेघदूत म विरेषकर पूर्वं मेघ 
मं माये मे पड़ने बाजे विभिन्न स्थानोका, भ्रकृति कावडादही 
मनोहारी चित्रण है + 

प्रियप्रवास की पवन दूती का भी उसी त्त मँ वणेन हे जिस 
वृत्त म मेघदूत का वणन द । टोनो हौ महाकूवियो ने मन्दाक्रान्ता 
छन्द का उपयोग क्या है । 

कष्ण के मथुरा चते जने के कारण राधा का हदय वियोग 
से सतघ्र हो गया दहै! बे कृष्ण के वियोग म चितित थी! उसी 
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समय प्रमात कारीन वायु ने उनका सस्पञञे फिया । उनकी विरह 
चेतना जागृत हो उठी । श्रीतरू पवन उनके दग्ध हृदय को ओर 
भी अधिक्‌ दग्ध करने छ्गी । राधा विरद से व्याङ्कखतोथीौदही 
उन्होने पवन को अने जरी-कदी बाते सुनायी, परस्तु थोडी देर 
बाद उनका चित्त शात हा ओर वें उससे अत्यन्त सघुर रीति 
से शातिपृवेक वातोखाप्‌ करने ठगी 1. प्रवन को वे अपनी वेदना 
कह सुनाती है, आर कहती है-हे भगिनि ! त्‌ श्याम के पास 
जाकर मरी. वेदना-की-फसियिद कर या. -- 
मेरे प्या९ नग्जल्द स कज से रच्रवाछे। 
जाफे अयेन मधुन से नोन भेजा सद्मा) 
मेरो रोकेश्रियविरह ये वावी हेरहीद्र। 
ज। के मेरी सय दुखक्था द्यामको तू सुनादे। 
हो पये जो न यह वृक्षे ती करिया चुरी से\ 
जाके रोने विकल बनने आदिदहीको दिखादे। 
चहेलादे प्रिय-निरुट से रस्तु चेद अनृ +- 
दाहा] मद्र खरवक-वनती- ण मेस-ब्क-दे। 
प्रिय कीवस्तुकाग्रियसे कम महत्व नहो होता! प्रियङ्े 
अभावमें प्रियकी वस्तुसे मनुष्यके हृदय को बडा खतोष 
मिक्ता है । पवन प्रत्येक स्थान का रमण करती है । वह जह 
चाहे बे खटकं जा सकती हं । उसे कोद रोकने वाखा नही । अत. 
राधा हती ह्‌ -- 
त.जाती दे सकल थल ही वेगवाी बड़ा ह्‌, 
त्‌. दै सीवी तरक हृदया ताप उन्मूकती दै । 
भे ह्व जीभ बहुत रखती वायु तेरा भरोसा। 
| हो पे भगिनि विग बात मेरी बना दे। 
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राधा को पवन की क्षमता पर विश्वास है। उसकी तरर 
हृद्यता, उसका सरख स्वभाव एेसा है कि वह सके हृदय के 
ताप का उन्मृखन करती है अत वे उससे अपना बिगडा काम्‌ बना 
देने छी प्राथना करती हं । विव होकर राधा छिस प्रकार पवन 
से प्राथेना करती हे यह्‌ उनके हृदय की विकर्ता चछा चित्रण है । 
यक्ष मेघदूत से कहता है कि तुम मेरे काये के छिएि जा रहे 
हो परतु प्रत्येक पवेत पर तुम्हे देर हो जायगी पर सजछ नेत्रो से 
अपनी बाणी वासा मयूरो के स्वागत कर लेने पर तुम मागे पर 
वढने मे शीघ्रता करना - 
उत्पदयामि द्रत्मपि मये मस्ियाथं यियासो 
काटपेप क्कुमभुरमा प्रक्ते पवते ते। 
ज॒क्छापाङ्गै सजटनयने स्वागतीफृव्य केका 
म्रयु्यात कथमपि भवान्‌ गन्तुमाघु व्यवस्येत्‌ ॥ 
इसी प्रकार राधा मी पवन दूती को चेतावनी देती ह फि 
मागं मे अनेक आक्षेए-युक्त व्रिरामस्थठ मिस्य, परन्तु - 
ज्योदहीसेरा भव्रन तजत्‌ अन्प अग वद्गी । 
शभागली. _दषवद. सरिंतनी मज्ु-ऊजं मिकमी 
प्यारी उाया, प्रद स्वरसे मोह र्ग) तुघ्लेवे। 
` तामीमेरादुय ल्व वर्ह जान विश्रमरेना। 
यक्ष मेघदूत को सबोधित करते हुए कहता है कि अधकारा- 
वृत्त रात्रि मे यहि शिया मागं से अपने प्रियतम के गेह कोजः 
रही हो तो चपला के प्रकाञ्च मे तुम उनके पथ को प्रकाशमान कर 
देना परतु वषौ ओर गजेन से तुम उन्हे दहछित मत कर देना -- 
गच्छन्तीना रमणवसतिं योषिता तन्न नक्त 
सद्रारो$े नरपतिपथे सूचिभेयैस्तमोभि । 
९३ 


श्रिय प्रवास" की पवन दूती ३५५ 


` कोई प्यारा-कुखम ऊुम्दला गेह मे जो पड़ा हो । 
तो प्यारे के चरण पर्‌ छा डाल देना उसी को) 
योँ देना एे पवन । बतला फक सी एक वाला । 
| म्लानादह्ो दहा क्मल-पग को चूसना चाहती द } 
येषद मेँ इस प्रकार की अनूटी उक्तिं नही हैँ ! हरिजौध 
जी की ये मार्मिक उद्‌ भावना सवेथा मौङिक ह । यक्ष, मेघदूत 
से सदेश्च कर आने को कहता है, परतु राधा यह जानती है कि 
पवन दूती सदेश तो नदी दी छा सकती । अत बे उससे कहती हँ 
कितू अपने साथ प्रियतमके चर्णकी धूठिकेक्णदहदीखादे,. 
रै उसीसे सतुष्ट हो जाञगी } प्रियतम के चरणरज से वे कतारं 
हो जायेगी । यदी नदह, वे तो यदहो तक कहती है - 
पूरी द्वेन यदि तुक्षमे अन्य बातं हमारी । 
तोत मेरा विनय इतनी मानयटेओं चली जा। 
छक प्यारेक्मरुपगकोप्यारकेसाथयानजा। 
जी जार्डगी हृदय-तल मे यै तुक्चीकाय्गाके। 


राघा की प्रेमाभिव्यक्ति की यह्‌ पराक्छाहे। दूखरी बात 
यह है कि राधा की दूती नारी हृदय की कोमरता, दयाद्रेता की 
प्रतीक है) इस प्रकार की कामक भावनाओं का समावेद्य यश्च के. 
मेघदूत मे नदी दो सक्ता था। मेघदूत के यक्षके हृदयसेवे 
कोमर ओर कारुणिक भावनार्एे भी प्रसृत नही दो सकती थी 
जो राधा के वियोग-दग्ध-हृदय से हृदं । इस दृष्टि से पवन दूती 
मेघदूत की अपेन्ञा अधिक ममेस्पर्ी हे । 


चतुथं खण्ड 


< कान्य - संबधी नूतन प्रयोग ) 
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अआजमगद्‌ म॑ जिन दिनो हरिजओोध जी सदर कानूनगो थे 
उन्ही दिनो फारसो के प्रख्यात विद्वान्‌ मौखाना शिवी नोमानी 
का कार्यक्षेत्र मी आजमगददी था। बे उदू भाषाके वे कट्टर 
समथ ये । अमरेज शसकोमे मीउनराबडामानथा।जोभी 
अग्रज कलक्टर आता वह मौखाना साहब को अवदय अपने यहां 
बुखाता था ओर उनकी बडी आवभगत करता था । यत अग्रज 
कर्कटः हरिओध जी का ठठ हिन्दो का ठाटः ओर अधचखिटा 
पूर सविर सविसः फे पाल्यक्रम मे पढ कर आतेथे अत वे 
उनका भो सम्मान करते थे । हरिओध जी के जीवन म॑ अनेक एेसे 
अवसर आये जव कि मौखाना शबली नोमानी के साथ साथ 
वे भी कठक्टरो के यदा उपस्थित रहे । मौखाना साहब हिन्दी की 
वडी खि) उडाया करते थे । बे कहते--हिन्दी भी क्या को 
भाषा हे । गे जवान आमफहम नही, जिसमे मुदाविरेदानी नदीं 
वह्‌ जबान री अपनी इञ्जत कराना चाहे, यह्‌ हैरतअगेज चीज 
है । हिन्दी भषा न तो आमफहम है ओौर न उसमे मुहावरे दी 
ढाके जा सकर हे । 

हरिओध री ने मौढाना साहब का संह बन्द करने का बडा 
प्रयल क्रिया, पतु केवर मौखिक रूप से मौराना साहब की 
बते अरुद्ध न्दी सिद्धकी जा सकती थी) स्वाभाविक थः 
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शि--'पडित वदी जो गा बजवा ।' मौखाना साहब मेदान सार 
ले जते । हरिजौध जी के टिए यहब्डेदीदुखकी बातत थी। 
बे हिन्दी का इस प्रकार अपमान सदह स्ने के छिए तैयार न थे) 
उन्होने सोचा, क्यो न मौढाना साहब को निरुत्तर करने के दिए 
सक्रिय कदम उटाया जाय । प्रयोग-स्वरूप सवं प्रथम उन्होने 
“अधखिटा फू नामक उपन्यास मे कुछ साधारण बोखार की 
भाषा मे तथा उदू बह मे पदं लिखि -- 
दिन क्छ ता ने रात क्ट्ती दै) 
हम घडी भर न नैन पराति है। 
भूल कर भौ कटौ नही छगता। 
अपने जौ को जो हम क्गाते हे। 
> 8 धह 
जप ही है बुरे वे वने जति। 
जो बुरा ओर को बनाते टै। 
हो तुम्हारा भला, फलो फलो । 
अव चले हम यहँसे जाते दै। 
"अधखिढा पः मे यत्र-तत्र इस प्रकार के कुछ बोक-चार के 
पदो का समावेश्है। दरिभौधजीकेप्रयोगकी पीठिका इन्दी 
छन्दो ने तैयार की । प्रदृत्ति तथा हिन्दी साहित्य-कषेत्र मँ खडी बोरी 
का आन्दोखन खडा हो जाने के कारण उनका ध्यान इधर चला 
"गया था, परिणामत बे सस्रत-व्णवृत्तो मे मदाश्छा्य छिखने फे 
छ्एि सन्नद्ध हए । भरियप्रवास् की रचना समाघ्र रर लेने के 
पञ्चात्‌ उनका ध्यान वोचा की माषा ओर मुहाविसे की 
ओर गया । मौखाना साहब की बातो से उन्हे ठेस र्गी थी अत 
त्रे जमकर इस कायं मेँ छग गये । सुदहावरो से युक्तं बोरा 
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की भाषामे वे कविता-रचनाके किए कितने आतुर थे यह्‌ बात 
इन पक्तियो से स्पष्ट होगी - 

(एक दिन अपने श्चान्ति-निकफेतन' मे वैडा हञा मै ङु सोच 
रहा था, अटते प तोडना चाहता था, अच्छे बेखबूटे तराश्चने 
मे खगा था, किन्तु अपना सा मुह्‌ लेकर रह जाता था । समुद्र मे 
डबरी बहुत रोग लगाते है परन्तु मोती सथके हाथ नदी गता । 
हटवा खाने के छिए अंह्‌ चाहिये, अकाश के तारे तोडना सक्भ 
नह, परन्तु उमगे छले मर रही था, बामन होकर चोद कां 
छना चाहती थी, जी मे तरह तरह छी छहर उठती थी, रग रती 
थी, चमकती दमकती थी, छन्तु थोडी ही देरमे लोप हयो जाती 
थी । इसी समय एक मक्ीचूस आ धमके, आपका छठ चन्दा कग 
गया था, आप उससे अपना पिड छ्ुडाना चाहते ये । आते दही 
योले, आप अपने सई सूत मे कब तक उल्घ्चे रेगे, कुछ मेरी भी 
सनिए । मेने का, क्या सुनू, आप बडे आदमी है, आपको 
कोडियोको दात से न पकडना चाहिये। यह सुनतेद्दीवे 
अपना दुखडा सुनाने खगे, नाक मे दम कर दया, मै उब उठा 
आर अचानक कह पडा -- 

“उड देगा कोड्योस दही वना। 
यह्‌ तुम्हारा सोडियालापन तुम्हे ।' 

वे विगड खडे हुए, बोले, वाह साहब ! मे कौडियाला ह ! 
कोडिया तो सोपि ताह, क्या मै सोप हं १ अच्छा सोपितों 
सोप ही सही, कौडियाखा ही सही, सोप का यो क्या काम ।" 

उपयुक्तं अवतरण की भाषा मुहावरो-युक्त चरती बोर-चाछ 
की भाषा है । इसमे अनेक मुहावरो का उपयोग हज है । पद की 
दो पक्तियो ने हरिभओध जी का मार्ग प्रशस्त फिया । वे अगे बहे -- 
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“भते सोचा, यदि सात आठ सौ पद्यभी इस नमूने के बन 
जावेगे तो चाहे कुछ ओर न हो, चाहे वे किसी कामेन दहो, पर 
९. ओर भ (५ 
जो मै चाहता ह वह ह्यो जावेगा ओर बोर-चाट की भाषा में छ्खि 
गये छु खडी बोटी के पद्य जनता के सामने उपस्थित हो जावेगे 1" 
~ ~य € २ 

हरिौध जी की यह्‌ उत्कट इच्छा कायं रूपमे ही परिणत 
नही हृई वरन्‌ इसने उनको शक्ति का, उनकी प्रतिभा का बडा 
अपव्यय छ्िया । हरिओधजी को खाग खग गयी थी । अत अन्य 
कोई आकषेण उन्हे इस पथ से विमुख भीन कर सकता था। 
[क [कर ओ < थ € न ( ५, क, क 

यह्‌ नही कि हरिओध जी सवं प्रथम उदू वह मे कविता छिखने के 
छि क्षत्र मे उतरे हो । उनके पृवं भारतेन्दु बाबू ने ओर भारतेन्दु 


ष 


जीकेसाथियोने भी डद भाषा के शब्दौ से बोधि गजे 
छिखी । भारतेन्दु बावू की एक गज की ब्रु पक्तियां देखिए - 
दक गरेर ॐ गयादशाकरके। 
बेवफा हा गया वफ़ा कर्‌ कै । 
टज का इयघटा दीदी हमने) 
दास्ता जुल्फप की वडा क्र के) 
रोखारूकह तो क्या मिला तुञ्चफो । 
दिर जलो को जला जलाकर के) 


उपयुक्त गजल को भला हिन्दी कौ रचना कोन स्वीकार 
करेगा | उदू का छद ही हो यह्‌ बात नही पूरे पद्य मे फारसी 
ओर अरवी के शब्द भरे गये हँ । पडत प्रतापनारायण भिश्र 
की गजर की भाषा का अवलोकन कीजिए - 
बने पढ के गोरण्ड-भाषा द्विजाति, 
सुरोदाने पीरे मुर्गा केने कैसे। 


टरिओध-कान्यकखा को नयौ दिक्षा २३६३ 


वसो सुगते देवि ! आये केजीमे, 
तष्ारे जिए है स्का कैसे कैपे। 
अनुयोग आलस्य सतोष सेवा, 
हमारे भा टै मिहर्वों कने कैसे । 
उसी समय के प्रसिद्ध कयि पडत नाथूराम शकर शमो की 
कविता देखिये - 
बुढापा नातवानी ला रहा दै। 
जमाना अदगी का जा रहा । 
पय क्या खाः आगे क्या करेगा । 
अखीरी वक्त दोडा आ रहद्ै। 
इस प्रकार की कविना धडह्लेसे हो रही थी] पडत श्रीधर पाठक, 
खाङा मगवानदीन जी, श्री बारभुङ्कन्द गप्र आदि फास्सी ओर 
अरबी शाब्दा से युक्तं भाषा छा ओंख मूंद कर प्रयोग कर रहे थे । 
छदो का प्रयोग तोह्योदहीरदह्य था। भारतेदु जो से पृवे मी ख्बीर, 
जायसी, सूर, तुख्सो आदि की भाषामे कटी कदी फारसी-अरबी 
शब्दो का प्रयाग हुआ हे । परतु उन शब्दो का प्रयोग केवर इस 
चष्टिसे हृजा छि हिन्दू ओर मुसखमानो की सस्कृति का आदान- 
प्रदान प्रारभ हो गया था। एक दृसरे की भाषा पर, विचारो पर 
भिन्न सस्कृतियो का प्रभावं पडना स्वाभाविक दही है । 
हिन्दी साहिस्य-क्षे् मे उदू वहो छो स्वीकार कर लेने म कोड 
आपत्ति नद्ध । यदि हम हिन्दी भाषा के साहित्य मे सस्त वृत्तो 
का उपयोग करतेहै तो फास्सीके बहो कोभी स्वीकार कर लेना 
अनुचित नदी । परतु छद्‌ को स्वीकार करने का यह्‌ अथं नह कि 
हिन्दी भाषा का स्वरूप ही विकरृत हो जाय या उसका अस्तित्व 
ही समाप्र हो जाय । आवदयकता इस वात की दै कि इन छन्दो 
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का स्कार कर हम उन्हे हिन्दी कं अनुरूप बना कर आस्मसात 
कर छे। 
दिन्दी के मात्रिक छन्दो की एक्‌ बदी विशञेषता है । जिस छन्द 
मे जितनी मात्रे ह्योती है उतनी मात्रा्पे होना तो आवर्यक्‌ 
है ही, साथ ही उसके छदो मे दीघं वर्णो को दीघं ओर हस्व को 
हृस्व पठा जाता है। यह नही खि ऊविता मे छ्खिा तौ दीष 
गया है ओर उच्चारण के समय उनको हस्व शूप मे पडा जाय । 
इस नियम मे अपवाद ह्यो सकते हे परतु नियम का वास्तविक 
रूप निध्ित है । 
इसमे विपरीत फारसी छन्दो ऊ विचिघ्र नियम है । वों 
नियमत दीघं वर्णो को हस्व रूप से पढा जाता है  निम्नछिखित 
पद्यको यदि आपद्ुद्धरूपसे पडे तो प्रवाह दी समाप्र हा 
जाता है -- 
कटा पै स्वग ओद याला सुमल्चु वाणा यजा रही ६। 
सुय के सगौतरी सी कैषा सुग गुतार आर्दीदहं। 
हर एक स्र में नवीनता द दय पदर्‌मे प्रवानतादह्‌ । 
निराली ल्यदहै ओ लीनता दै, अलाप अदत मिलारहाह। 


रेखाकित शब्दो को उपयेक्त पद्य मे हस्व पटने पर ही कविता 
मं प्रवाह आता है । यदि इन्हे दीधे रूप मे जिस प्रकार छिखे गये 
है पढाजायतो सौदर्यं ही समाप्र हो जाता हे । 

यह्‌ कहा जा चुरा है किः श्रियप्रवासः के उपरान्त हरिथौध 
जी का ध्यान बोल-चार की भाषा ओर मुहावरे की ओर गया । 
परंतु इस सबध मे उन्हे कुछ महस्वपृणे निणेय मी करने पड । 
बोरन्चाङ की भाषा के किए फिस प्रकारके छो छा उपयोगं 
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किया जाय, छदो काक्यारूपहो, माषा का स्वरूपक्याद्ये, 
उसमे फारसी-अरवी अब्दो का प्रयोग च्या जाय अथवा नही ? 
हरिओौध जी ने जपने जीवन के प्रारभिक का मे फारसी का गहन 
अध्ययन किया था! सस्कृतं ओर फारसी दोनो भाषाओ पर 
उनका समान अधिकार था । हिन्दी सादहिस्य मं उदू छन्दो ओर 
अरबी-फारसी माषाके वे मेढ शब्दो के प्रयोग से जो विपमता 
उत्पन्न हो रही थी उस ओर उनका ध्यान गया । उदू भाषा का जिस 
प्रगति से विकास हआ हे इसका प्रधान कारण है उसका जनता से 
सम्पर्क बना रहना । जन-मप्रा मे ही खोकोत्तयो ओर मुहावरे 
का विकास सोता हे । उदू भाषा मे इन मुद्ावरो का इसरिए अधिक 
बाहृल्य है कि उद माषा जन-साधारण कौ भापामे दही भावोको 
व्यक्त करने को महस देती र्दी है ओर इसी दृष्टिकोण से उसका 
परिमाजेन हआ है । जिस समय हरिजौघ जी बोरचाख की 
भाषा से कान्य-र्चना का विचार कर रहेथे उस समय हिन्दी 
उदू ओर हिन्दुस्तानी भाषाओ का सघषे च रहा था । प्रत्येक 
पक्ष अपने अपने पक्ष की उपादेयता सिद्ध करने म॑ र्गा हुआ था । 
उस समय हिन्दुस्तानी के अधिकतर हिमायती खोग भीवेदहीये 
जो उदू भाषा को महत्व देते थे परतु हिन्दी बाटो के अन्दोख्न 
के कारण बे देसी भाषा लेकर सामने आ रहे थे जिसमे फारसी 
शब्दौ का तो बाहुल्य था परन्तु उसा नाम था हिन्दुस्तानी । 


हरिओौध जी यह्‌ चाहते थे छि वे हिन्दी माषा के हिन्दुस्तानी 
ह्पक्छानिमौण करे। वे उस भाषा को हिन्दुस्तानी भाषाकेषरूप 
म स्वीकार करने को तैयार ये जिसमे न सस्कृत श्वो की बहुरुता 
हो ओर न फारसी शब्दो की । वह्‌ भाषा जन-भाषा, रोगो की 
बोट-चारङ की भाषा, पर आधारित दहो । इस प्रकार की भाषा 
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लिखना अस्यत कठिन कायं था, परतु हरिओध जी ने अपनी 
प्रतिभा के योग से यह्‌ कायं प्रारभ छिया। 

दमने उपर सकेत किया है छि उस समय न्दी द्दृ जर 
हिन्दुस्ताना का ह्यगडा चल रहा था । इधर दहन्दी वाल्ञे हिन्दा 
को राष्ट-भाषाके रूपमे प्रतिष्ठित होने का स्वन देख र्हेथे। 
छोगो ने प्रश् किया कि राष्टू-माषा का क्यास्वरूप होना चाये! 
क्या वह्‌ सस्कृत बहूल्ला होगी, क्या प्राकृत होगी ओर क्या 
तत्काटीन प्रचछित छायाकादी माषा राष्ू-माषा होगी ? इन प्रश्नो 
के उत्तर अनेक हो सकते दै, परन्तु एक बात तो स्पष्ट थी कि 
सस्त मापा जन-भाषा इस र्एि नही रह सकी कि वह्‌ 
साधारण जन के छिए वो वगम्य नही रह्‌ गयी थी । दसरे शब्दो 
मं वह्‌ सावास्ण बाल-चा की भाषा से बहुत दूर पीठे रह्‌ गयी 
थी । ठीक यदी स्थिति प्राकृत की भी हृं । अत यदि हम हिन्दी 
भाषा को अत्यधिक सस्छृन-बहुखा या प्राकृत-बहूुला बना देते हं 
तो वहु जनता के छिए उपयुक्त नही रह्‌ जायगी । इसका परिणाम 
यह्‌ होगा कि समयानुसार उसका प्रचलन भी समाप्त हो जायगा । 
यह्‌ बात भी ठीक है कि राष्ू-भाषा को संस्कृत श्ठो का उपयोग 
करना चाहिए । देसी श्थित्ति मे वह बोर चार की भाषा कैसे 
रह जायगी ? इस प्रश्न का केवल यदी उत्तर होगा कि बोढ-चार 
की भाषा की परम्परागत विकेषताओ का हमे भ्यान स्खना ही 
होगा, साथ ही उसमे प्रचित सस्कृत शब्दो का भी उपयोग 
किय! जाये । यदि अन्यखोगोका चिचार्न कर हम हिन्दीको 
पूणेत सस्छरत-गभित रूप प्रदान कर देगे तो अन्य जातियो से 
विचारःविनिमय म कठिना होगी । राष्ट भाषा का रूप ठेसा होना 
चािए जिसे सब संमान दृष्टि से देखें सौर उसका उसी रूपमे 


आदर भी करे। निश्चय ही एेसी समान रूपसे आहत भाषा हमारी 
बोखन्चाङकीमाषादही हो सकतीहै। इस दृष्िकोस्‌ से जब 
हम हरि9ध जी की बोरु-चार-सबधी रचनाम का अवलोकन 
करते है तब उनका महस हमारी समञ्च मे आ जाता दे। 
प्रतीकात्मक अथवा दुरूह्‌ शब्दो से इख्थ भाषा का जन-जीवन 
से सम्प नही रह्‌ सकता । यदि हमे हिन्दी को लोकप्रिय बनाना 
है तो उसे बोख-चारूकीमाषाकारूपदेना दी दहोगा। अन्य 
प्रान्त बाखो की सुविधा की दृष्टि से उसमे उपयुक्त सस्छत शष्दो 
काभो उपयोग णियाजा सकतादहे। 

हरिओध जी के चौपदो मे कुक ठेसी विज्ञेषताए भीहैजा 
आज तक हिन्दी पद्य रचना मे नदौ भिरुती । हिन्दी छेखको की 
दो-चार रचना भी एेसी हमे नदी भिखूती जो पणत तदव 
शब्दो मे दही छिखो गयी ह्यो । साधारणतया न्दी भाषा की 
कविताओं मे सस्कृतं के तत्सम शब्दो की बहूुखता होती हं । 
हिन्दी माषा का निमोण तद्धव श्न्डोसे हुआ हे । तद्धव श्चब्द 
ही हिन्दी माषा के जनक है । परतु किसो छवि अथवा लेख ने 
तद्धव शब्दो मे पद्य-रचना का आज तक प्रयास नही किया था । 
हरिओौध जी ही पहले व्यक्ति हे जिन्होने हिन्दी के तद्धव शब्दो के 
उपयोग से चौपदो की स्वना की! अधिकाञ्च चोपदो मे तद्धव 
राब्दौ का उपयोग हुआ हे । 

दूसरी बात यह्‌ है कि हिन्दी फे कवि ओर लेखक खोकोक्तियो 
ओर मुहावरो का महत्व नही समद्यते रहे है । उनकी रचनाओं 
मे इनका प्रयोग भी नदी होता था) भावाभिव्यजन कीटृष्टिसे 
ये मुहावरे गागर मे सागर की भति है! इनके प्रयोग दार 
बहूत सी बाते अत्यत सक्षेप मे की जा सकती हं । इन सुहावरो 
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करे उपयोग से व्यजना-दशक्ति का भी विकास होताहे। मुदावरे भी 
तद्धव शब्दो से दी बनते है क्योकि बे बोर-चार की भाषा पर 
आधारित रहते है । अत स्याभाविक है कि जव इन जुहावसे का 
प्रयोग ह्योणा तव मापा का तद्‌भव रूप ही सामने आयेगा । 

सुह्यवसो का अधिकतर प्रयोग उदू भाषामेदहोतादे। उदके 
कलाकार इनका उपयोग कर अपनी स्च पाओ को कितना प्रभाव- 
कर वना लेते है यह्‌ किसी से छिपा नही । उदू की सस्मता ओर 
प्रभावशािनी दने का यह भी एक्‌ कारण ह । वह्‌ अपना बो- 
चाट का स्वरूप रखती हहे थोडे शब्दो मे बडी महत्वपृणे बाति कह 
जाती है। हरिओध जी भी हिन्दी भाषा का इसी रूप मे स्कार 
करना चाहते ये । हरिओध जी ने श्रपने चौपदो के लिए फारसी 
छदो को अपनाया, भाषा बोल-चाख की रखी ओर फारसी छदो 
के दी्षको हृस्व पटे जाने वाले दोष का परिमाजंन किया। 
आवह्यकतानुसार उन्होने सस्छरत के अव्यत प्रचछ्िति शब्दो का 
भी उपयोग इन चौपदो मे किया । हरिओधजी के ये चोपदे 
उनष्ी भावकता, उनकी समेस्प्चिता के योतक भलेद्ी नहो 
परतु वे उनकी भाषा-सवबधी अद्भुत बौद्धिक क्षमता के प्रतीक्‌ तो 
अबरय ही है । इन चौपदो मे भी हरिजौध जी ने मानव, प्रकृति 
ओर मानवीय भावना का सदर चित्रण कियाहै। इन चि 
पर हदय का कम ओर बुद्धि का अधिक गहरा रग दिखखाई 
पडता है । बोख-चारकी भाषामे हरिओध जी के तीन प्रमुख 
ग्रथ हे--बोर-चाखः, धचचुभते चौपदे" ओर “चोखे चौपदेः । इनके 
अतिरिक्तं इस प्रकार की अन्य रचनाएं भी उन्होने की जो फूर- 
पत्ते नामक पुस्तक म॑ सप्रहीत हे । 
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हरिओध जी के प्रियप्रवास ने हिन्दी के साहित्यिको का ध्यान 
बडी तीव्रता से अपनी ओर आकर्षित छया । सहृदय ससार ने 
जहो उसे महत्व दिया वहां उसकी भाषा के सवध मे दो स्प मत 
ये । खन हिन्दी साहिस्य-सम्मेटन-अधिवेश्चन के सभापति पडत 
श्रीधर पाठक ने उसकी बडी सराहना की । व्यक्तिगत श्पसे भी 
उन्होने प्रियप्रवास के छन्द मे ही उसकी प्रसा की, परतु उन्हे भी 
उसकी भाषा खटकी । उन्होने भी भाषा की ओर सेत करते हुए 
लिखा--'यदपि शाब्द अमे कटी की ।` आलोचना यदि रचना- 
तमक हो तो उससे छाम अधिकहोताहै) हरिञौधजी पएरभी 
तत्छाटीन आखोचनाओ छा प्रभाव पडा ओर उन्होने हिन्दी- 
ससार फे सम्मुख यह्‌ सिद्र करना चाष्ट छि यदि के प्रियघ्रवास् 
की तरह सस्कृत-बहुखा भाषा छिख सकते है तो उसके साथ हीमे 
पूणेत हिन्दी के तदभव शब्दो पर आधारित भाषा मे भी स्वना 
कर स्ते है । ह्रिजौधजी ने इस बात को भी ध्यान मे रखकर 
सवं प्रथम चोखे चोपदोकी स्चना प्रारभष्ी। जिस समय 
हरिओध जी ध्चोखे चौपदे' के निमोण मे रत हए उस समय 
उनके हृदय ओर मस्तिष्क को छन से विचार उद्वेखित कर रहे 
ये इसका ज्ञान निभ्नटिखित अवतरणो से होगा 

“कोद दिन था कि हम कुछ थे, इछ नदी बहुत ङुछ थे । 
देवते हमारा मेह जोहते थै, स्वगे मे हमारी धूम थी ओर धरती 
हमारे उघारने से ही उघरती थी । हम आसमान मं उडते, खयर 
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को छानते, जगखे को खेगाक्ते ओर पद्याडो को दिखा देते थे ।” 

“आज हमारे घरो म पूट पांव तोड कर वैटी है, वैर अकडा 
हा खडा है! अनवन की बन आयी है ओर रगडे-्गड गु 
छर उडा रहे है । हमसे रभ्बी म्बी बाते सुन खो, म्बी गें 
भरने की कहानियो कहवा लो, लेन ठभ्बी तान कर सोना ही 
हम पसन्द है ।" 

“हिन्दू जाति अपनी भूकमुञ्ेया मँ बेतरह फस दै, इससे 
हमारा जी दुखी है, हमारा कलेजा चोट खा रया दै, दिक मे 
फपोन्ञे पड रहे है । हमने "बोर-चार' मे दि के फ्तोतते फोडे है, 
बे उसमे चौपदे की सूरत मे एूटे है । उसे वे बिखर हृष है, इस 
पुस्तक मे एक जगह जमा प्म गये ह । उनके छपने मे अभी देर 
है, इधर देर की ताव नदी । हमे जल्दी इस किए है कि जितनी 
ही जल्द हिन्दुओं की ओखिं सुले, उतना ही अच्छा । हमे उनका 
जी दुखाना, उन्हे कोसना, उन्हे बनाना) उन्हे खिजाना, उनकी 
उमगो को मटियामेट करना पसद नही, अपने दाथ से अपने पैर 
मे कौन कुल्दाडी मारेगा, अपनी ईगखियो से अपनी आंखो को 
कौन कुचज्तेणा १ मगर अपनी बुराइयो, कमजोरियो, भूर-चूको, एवो, 
लापरवादहियो ओर नासमश्चियो पर आंख डाख्ना हा पडगा ।” 

अखि भारतीय हिन्दी सादित्य सम्भेखन के सभापति पद से 
सन्‌ ९२ म दिही अविवेरन के अवसर परहरिओध जी नेका -- 

न वह्‌ साहित्य साह्य ह, न वह्‌ कल्पना कल्पना जिसमे 
जातीय भावो का उद्गार न हदो जिन काव्यो, भन्थो को 
पदृकर जोवन-इक्ति जागरितं नही होती, निर्जीव घमनियो मे 
गरम स्त का सचार नह्य होता, हृदयम देश्च-प्रम री तरणे 
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तरगित नदो होती वे केवर निस्सार वाक्य-समूह्‌ मात्रं । जो 
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भाव देश्च को,जाति फो, समाज को स्वर्गीय विभव से भस्देते है, 
उन्म अनिर्वचनीय अ्योति जगा देते ह, उनको स्वावरम्बी, 
स्वतच्र, स्वधम-रत ओर स्वकीय कर देते है, यदि वे भाव किसी 
उक्ति की सम्पत्ति नदी तो वह मौक्तिक-दीन शक्ति हे । जिसमे 
मुष्य जीवन की जीवन्त सत्ता नही, जो प्रकृति के पुण्य-पाठ 
की पीठ नदी, जिसमं चारं चरित चित नदी, मानवता का 
मधुर राग नही, सजीवता का सुन्दर स्वोंग नही, वह कविता 
सखिछ-रहित सरिता है 1 

«> > जो गद्य अथवा पद्य जाति की आंखें खोता है, 
पते की सुना राह पर खगाता है, ममे-मेदी बाते कह सावधान 
बनाता है, चूके दिखा चौकन्ना करता है, चुटकियो से सोतो को 
जगाता है, वह्‌ इस योग्य है छि सोने के अक्षये म छिखा जावे, 
वह्‌ अभरत दहै जो मरतो को जिराता हे 

“> > > मगवान मुरी मनोहर की मधुमयी मुरख्िका 
आज भी मोहती है । मोती ही रहेगी, किन्तु अव हम उसफे 
माधुय्यं मे देशप्रेम का पुट, ध्वनि मे जातीयता की धुन अर 
सुरीलेपन म सजीव स्वर रृटरी होने फे कामु है ।" 

हरिओध जी के चौपदे किन मावनाओ से अनुप्राणित हो रहे 
ये यह्‌ उपयुक्त अवतरणो से स्पष्ट हो जायगा । हरिशे जी कवि 
तो थे ही परतु वे कोरे कवि नहो थे । बे समाज-उद्धारक ओर जाति- 
रक्षक के रूप मे अपने कान्य की अधिक चरितार्थता समङ्घते थे । 
वे छाव्य को केवर मनोरजन की सामभी नदी समद्चते ये । 
उनका यह्‌ दृढ मत था कि काव्यो को, हमारी रचनाओं को, 
सस्कारो च्छा परिष्कार भी करना चाहिए । यदि साहित्य अथवा 
कविता, हमारी दूषित भावनाओं ओर सस्कासो छा परिमाजेन 
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नही करती तो न तो वह्‌ सादित्य, साहित्य है ओर न वह कविता 
ही कविता कलाने के योग्य है । हरिजओौध जौ कौ रचना स यहु 
एक प्रमुल विशेषता रही है । चाहे उनके उपन्यास को देखे, चाहे 
रसकछस अथवा भ्रियभ्रवास को देखे, उनच्छा अन्तर्‌ देच, जाति 
जर समाज की दुर्दश्चा देखशर निरन्तर रेता रदा है ओर बे 
उसे उत्ति ॐ शिखर पर पहुचाने के लिए सदा कायुक र दे । 
कपडे संग कर जाक बिछाने बाले साधुभो को सबोधित कसते 
हए हरिजोध जी कते हे -- 

तोता धर वना बनाया क्यो। 

ध्र बनाया गया अगर बनमे। 

आपको सत मान क्यो वे। 

मान अपमान दहे अगर मन मे। 


तव लगाया भभूत्‌ कया तन पर्‌ । 
जो स्के मोहु-भूत को न भगा) 
तोक्षिग्रा क्या बसन रंगाकर्‌ के। 
मने अगर राम -रगमेनरगा। 


यही नदी, अगर हमारे हृद्य की वासना बनी रही तो बनं 
म बसने से भटा कही उद्धार हो सकता है । आवरयकता तोन्मन 
पर सयम स्थापित करने छी है, यदि यद्‌ न हुआ तो सव क्रक 
बेकार है - 
घर बसे ओर क्या वसे वन में। 
वासना जो बनी रदे बस मेँ। 
बे -क्ये ओर भ्या क्से काया। 
मन किसी का अगर रहे कसमें1 
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दोग है लेक साधनाएं सब। 
जी हमारा अगरनं हो सुलक्षा। 
उलन छोड ओौर स्या है वे। 
सन कही भौर दो अगर उलक्षा । 
चमकने बाढी सभी वक्तु सोना नौ होती । ससार मे 
पग पग पर धोखा है । आवदह्यकता इस बातत की है कि हम अपनी 
आंखें खुखी रखे - 
टीक वैसा न मान टं उसफो\ 
जो कि जैसे लिवासं मे दीखे) 
जी अगर है रटोरु छेनां तो। 
देखना ओंख खोर श्र सीखे। 


हमारे बडप्पन का क्या महत्वं यदि हम दृश्चरो की भराई 
न कर सके, दूखसे के सुख-दुख मे साथ न दे सण । आकार की 
बडाई या वाह्य स्वरूप का आकषेण सारहीन है । क्योकि - 
फल बहत ही दूर्‌, छाया ऊठ मही । 
क्यो भला हम इस तरह के ताड द) 
आदमी हो भौर दं दहित से भरे। 
क्यो न मूटी भर हमारे हाड हौ 
ओर 
चाहिये सारे व्खेडे द्र कर) 
वात आपस की विटानेको उठे। 
ओंँख उस्ती दीन दुखियो पर रहे । 
पौव गिरती को उठने के लिए। 
अध-भक्ति कल्याणकारी नदी हो सकती दै ! भक्ति का स्वरूप 
क्या होना चाहिए यह्‌ देखिये - 
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भक्ति अधी भली नहीं होती । 
भाव होते भले नदी दूज, 
दै अगर पौव पूजना ही तो, 
पूजने जोग रपव ही पृजे। 
अनेक सतान होकर ही क्या करेगी यदि वह कपूत है । 
एक सुपुत्र ही पयौप्र है - 
सैकड़ों दहदी कपूत -काया से) 
हे भटी एक स्पत की छाया) 
हो पड़ी चूर खोप ने द्ी। 
अनगिनत बार पाक क्या पाया। 
उपयुक्त पद्‌ के वाख शब्द मे इलेष है । भाव तो स्पष्ट है ही 
रोक सथ्रही हरिओध जी को चौपदो के माध्यम से दश्च, 
जाति की उच्चतम भावनाओं को जगने का एक अवसर ओर 
मिटा । चौपदे-सबधी उनकी प्रथम रचना--“चोखे चौपदे"-१३ 
फरषरी सन्‌ १९२४ मे प्रकाशित हृदे । इसके उपरात तो अनेक 
वर्षो तक चौपदे-सबधी उनका बौद्धिक प्रयोग चरता रहा । उनके 
रचनात्मक ओर भावास्मक जीवन का एक बहुत बडा भाग इन 
रचनाओ के निमौण मे बीता । इसके उपरात उन्होने भी यहु 
अनुभव फिया कि उनकी प्रतिभा का कुछ दुरुपयोग हृ है ओर 
वे प्रियप्रवास के समान स्थायी साहित्य का मौर अधिक सजन 
कर सकते है । निदान बहुत दिनो से जिस वैदेदी-वनवासः' की 
रचना का वे विचार कर रहे थे उसकी रचना मे दत्तचित्त हष । 
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हरिओौध जी चौपदो की स्वना म॑॑क्यो प्रवृत्त हुए इसका 
क्या कारण था इस सबध मं आवदयक बातो पर विचार श्या 
जा चुका है| बे जहां उदृवाखो को हिन्दी माषा की शक्ति का 
परिचय करा देना चाहते थे वदी वे यह भी चाहते थे कि हिन्दी 
के साहितिथिक, मुहावसे की उपयोगिता समद्चं ओर उनका उपयोग 
क्र साहित्य की श्रीवृद्धि करे । बोट-चालः की भूमिका मे उन्होने 
खिखा है - 

“जब हिन्दी साहित्य पर ओंख डारी तो उसमे मुहावरे की 
कोड पुस्तक न दिखलायी पडी । खडी बोरी की कविता के फरने- 
फूलने के समय किसी णेस पुस्तक कान होना भी सुखे बहुत 
खटका । मुदावरो की जेसी छीछालेदर्हो रदी है, जेसी उसकी 
टाग तोडी जा रही है, जैसी उनके बारे मे मनमानी की जाती दै, 
वह भी कम खलनेवाी बात नदा । इस रए मैने सोचा छि 
मुहावरे पर दी एक पुस्तक छिरसू। रेखा होने पर जो नमूना मेरे 
सामने है, उसके अनुसार काम भी होगा भौर सभव है कि हिन्दी 
साहित्य की कुछ सेवा भी हौ जावे । अपने इस काम के दिए 
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मेने बार से तल्वे तक जितने अंग दै, उन तमाम अगो के बहुत 
से युरावरे चुने ओर अपना काम आरम्भ किया ।” 

हरिभओध जी हिन्दी-साहित्य-कषेत्र के एक महत्वपृणे अभाव 
की पूति के छिए अग्रसर हुए इसमे कोद सदेह नदी । भारतेन्दु 
वाचू फ उपरान्त हिन्दी म जिस भाषाका उपयोग हो रहाथा 
वह अत्यत कृचचिम थी हरिओध जी के प्रियभ्रवास की माषाको 
मी कोई स्वाभाविक भाषा के रूप मे उस समय स्वीकार करने को 
तैयार न था अत हरिभौध जी हिन्दी के रूप-निद्धौस्ण के रिपु 
बोख-चार की भाषा के सबध मे प्रयोग करने लगे] अवश्य ही 
यटि हरिओव जी के ये प्रयोग पृणेत सफल हुए होते तो अवश्य 
ही काव्य भाषा के सवध मे इस भाषाको दृष्टि मे रखकर महत्व- 
पूणे निश्चय किया जा सकता था । परु प्रारभ से अन्त तक 
हरिओध जी स्वय अपनी परिभाषा री बोर-चार भाषा का 
निवौह्‌ कर सकने मे कटिनाई छा अनुभव करते रहे दै । "ोल- 
चारः की भूमिका के उदाहस्णो को ही देखिये - 

“पद्य पूरा होने पर जी मे आया, राह खु गयी, नमूना भिर 
गया, अब आगे बढना चा्टिये, यदि रएेसी ही भाषा हो ओर 
मुहावरे की चाशनी चदृती रहे तो फिर क्या पृडना,-आम के 
आम ओर गठरी के दाम 1" 

उपयुक्तं वाक्य की भाषा अस्यत सरक, युदहावरेदार ओर 
सुद्कमारता से युक्त है । परतु यह्‌ भाषा प्रारभ से अन्त तक भूमिका 
म॑ भी नही चर सकी । जह कवि विषय मे रमा है भाषाका स्वरूप 
पूणे, बदर गया ओर वह्‌ सश्छृतगर्भित दो गयी । देखिषए.- 

“तीणा का वादन, कोकिर का कठरव, सुधा का स्वाद, कुुम- 
ङ़ढ छा विकास, मृदग की ध्ववि; बार्क का माषण, चछामिनी. 
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ख का आलाप, मधुर होने ही के कारण हृदय-पराही ओर भिय 
होता है, फिर शब्दो के लिए उसकी आवश्यकता क्यो न द्येगी । 
सन्दर भाव जव मधुर कोम कान्त पदावरी के साथ होता है 
तो मणि काचनकायोग ह्यो जाता दहै । 

उक्त दोनो अवतररते की जब हम तुरना करते है तव स्पष्ट 
रूप मे दोनो की माषा मे आकाञ्च-पातार का अन्तर है । वण्यं- 
विषय छी विकेषताने दही भाषा मे छितना अतर उपस्थित कर 
दिया । जब भावो मे रगीनी होती है, जब मावो मे सजीवता 
होती है तब भाषा स्वत उसी रग मे ठर जाती ह । वह भी रगीन- 
बाना पहन कर पाठको के सम्मुख आती है । जव भाषा गभीर 
भावो को, रगीन भावो को व्यक्तं करने के छ्ए आगे बदेगी तब 
उसका सस्कृत-गर्भित हो जाना स्वाभाविक । हरिओध जी 
श्रयोगवादी कवि अथवा साहित्यकार रहे हे । प्रयोग मे विश्वास 
करनेवाखा व्यक्ति दुराग्रह नही होता । उनमे भी दुराप्रहन 
था । माव के अनुक भाषा के निद्धौस्ण मे ही वे विश्वास करते 
थे । किसी भाषा के प्रति उनका कोद विशेष आकषण रहा हो यद 
भी नदी कहा जा सकता । उन्हैनतो नेता कहने की इच्छा 
थी ओौरन वे यह्‌ चाहते थे छि बे साहित्य-भाषा के प्रवतेकं के 
रूप मे पूजे जाये । उनकी यह भी इच्छा न थी कि उनकी लेडी 
का कोड अनुगमन करे ही । वे विषय ओर छन्द की स्वाभाविक 
गति के अरूप अपने को ढारते चख्ते है । हमारे कथन के 
अनेक प्रमाण हं । ठठ हिन्दी का ठट, अधखिखा परः आदि की 
ठेठ भाषा ओर उन भन्थो के समपंण तथा भूमिका की भाषां 
कोड्‌ तारतम्य नही । दोनो दो छोर पर ह । यदि बे ठेठ भाषाक 
ही -आम्रही होते तो टोक-पीट कर सम्पण शौर भूमिका की भाषा 
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को भी भ्रन्थ की भाषा फे अनुरूप बना लेते, परतु उन्दने एेसा 
ली किया । यदि बे ठेठ हिन्दी को ही मस्व देनेवाले सादित्यिक 
होते ओर यदि उसी धुन मे पड गये होते तो श्रियप्रवास' की 
स्वनाक्ाकोप्रभदहीन था, 

“प्रियभ्रवासः की भाषा मे काव्य स्वना कर बोख-चाङ्की 
भाषा म कान्य-र्वना के छिए कदम उठाना यदि भाषाधिकार का 
द्योतक है तो साथ ही वह इस बात का भी योतरहै कि हरिओध 
जी आवबदयकतायुसार प्रद्चित पथ पर सादस-पूवेक चलने के 
लिए सदा सन्नद्ध रहते थे । वे अपनी कला के सेंवारने ओर उसके 
विकास के लिए आवदयक तस्वो की बडी सद्म जानकारी 
रखते थे । 

चोखे चौपदे, चुभते चौपदे ओर बोख-चार आदि प्रथो के 
विषय एसे ह कि उनके छिए बोङनचाङ की भाप्रा ही उपयुक्त हो 
सकती है । हरिजओध जी मे भाषा, छन्द आदि के स्वाभाविक तस्वो 
के पहचानने की अपृषं क्षमता थी। इस विषय म उनकी 
स्वाभाविक प्रवृत्ति उन्हे सहायता पर्हुचाती थी । यदि अन्य कविं 
ठेसे विषयो को लेकर काव्य-रचना करते के छिए येदान मे अवे 
तो मेरा निश्चित मत है कि उन्हे भी इसी प्रकार की भाषा अपनानी 
पडेगी } यदि वे इस प्रकार की भाषाकोन अपनावेगेतो उन 
अपने कायं मे कदापि सफर्ता नही भिर सकती । एक बात 
ओर है किइस प्रकार की भाषा द्रास हरिजौध जी वह आधार 
पीठिका भी निर्मित कर रहे थे जिस पर हिन्दू-सस्कृति यवन- 
सस्कृति की बातो को कुछ समश्च सके । यह पषहतेही कटा जा 
चुका है कि जहाँ तक छन्द का प्रभ्रहै, हरिौध जीते फारसी 
के छन्दो को अपनाया । उन्होने उन मुहावरों का भी उपयोग 
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प्रारभ छिया जिनका उपयोग उदे माषा मेँ बडी सफरुता के साथ 
होरहाथा। हरिजओौधनजीनेउन फारसी छन्दो ओर दूँ में 
भरयुक्त होनेवाले बोर-चारू के सुहावरो का उपयोग तो प्रारभ 
किया परतु भाषा का हिन्दी रूप बनाये रखने के लिए स्वरूप मं 
कुछ परिवतेन चयि । परिवतेन फिस प्रकार छिये गये उस पर 
हम थोडा विचार कर छे । उदाहरणा उदं के एक छद्‌ का 
अवरोकन कीजिए. 

अगर अपना कहा खुद आप दही समक्षे तो क्या समक्षे । 

मजा कहने का जव टै इक कहै ओं दूस समन्चे । 

कराम मीर समक्षे भौ जवने मीरज्ञा समन्ने। 

मगर अपना कहा यह आप समञ्चं या खदा समक्षे । 


उपयुक्त अवतरण मे जबाने मीरा शब्दो का प्रयोग ही इस 
छन्द को उदू भाषा की विश्षेषता प्रदान करता दै । हिन्दी भाषा 
मे इस काव्य-भाषा ओर शेखी को स्वीकार नही क्या जा 
सकता । ह यदि इस मे परिवतेन कर विया जाय, फारसी के 
इस छद को हिन्दी फे छन्दो के अनुरूप ढाड छिया जाय ओर 
फारसी तथा अस्वी शाब्दो के स्थान पर सस्क्रत के प्रचङित शब्दो 
का उपयोग कर विया जाय तो बडी सरख्ता से इस प्रकार के 
उदू के छद्‌ हिन्दी मे रहण पयि जा सकते हे। हरिओौध जीने 
वास्तव मे यही कायं छिया भी। उन्होने फारसी के इन छन्दो 
का भारतीयकरण च्या ओर सस्रत उब्दो छा उपयोगभी 
स्वतन्रतापूवेक करने मे नष्टौ हिचके - 

उन भट्टी अनमोख -रुचियो ओर जो 
बम सुचारु अमुर्यों के नग सकीं। 
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जी लभागे भला तव किंस तरह, 
जव नही ओं हमारी खग सक्छ । 
ओं जषा सीपमे होता नही, 
रस अद्रा कोच सुन्दरता बड़ी । 
मेद है बे -मोल भौ वहु मोर मे 
ह न ओंँपूकी ठ्डी मोती लड़ी । 
उदू-कान्य-भाषा मै (रचियोः ओर सुन्दरता सन्द का इस 
रूप मे कुमी उपयोग न होगा जिस ह्पमे हरिञओघ जीने किया 
है। परिणामत इन शब्दो के उपयोग से ओर छन्दोमे जो 
परिष्कार किया गया उसके कारण इस प्रकार की कविता को 
उदू-कान्य की श्रेणी मे तो कभी गिना न जायगा । क्योकि उदू 
कीसी इससे सर्वथा भिन्नहै। यह मी नही कया जा सकता 
कि यह बहत सर हिन्दी है ओर इसे साधारण से साधारण 
अपढ व्यक्ति भी समञ्च जेगा। ठेसी स्थिति मे इस प्रकार के काव्य 
ओर कान्य-भाषा का क्थास्थान हे? हसेन तो उदू कटा जा सकता 
आरन हिन्दी। तब क्या इसे हिन्दुस्तानी की सन्ना प्रदान की 
जा सकती है ! हरिओौध जी के सम्मुख स्वत यह समस्या उठ 
खडी हृद । उन्होने 'बोखचाटः की भूमिका मे स्वत लिखा है - 
“हिन्दी भाषा के एक प्रसिद्ध विष्ठाम्‌ ने मेरे चौपदो की चर्चा 
करके सुश्चसे एक बार कहाः-मे उसकी भाषा को हिन्दी नही 
कह सकता । मैने कदा--उद किये । उन्होने कहा, उदू मी नही 
कह सकता । सने कदा, हिन्दुस्तानी किये । उन्हाने कहा, मै इसको 
दिन्दी-ब्दू के वीव की भाषा क्‌ सकता हं मेने कहा, हिन्दुस्तानी 
देसी ही भाषा को तो कहते दै! उन्होने कहा, हिन्दुस्तानी मे उर्व 
का पुट अधिक है । मने निवेदन किया, फिर आप इसे हिन्दी ही 
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क्यो नही मानते । उन्होने कहा, चोपदो की बह उदू , उसे 
कहने का ठग उदू, उसमे उदूकी चाङनी ओरखदूकाही 
रण है, उसकी भाषा चटपदी भी वेसी है, उसे हिन्दी क्रं तो 
कैसे कूं १ 

इस प्रार का प्ररन उठना स्वाभाविक था । प्रस्येकं विषय 
के पश्च ओर विपक्ष, दो खूप होते हँ । भाषा के सबघ मे सकी 
विचार रखनेवाले अथवा सस्छृत-बहुखा हिन्दी-माषा को महत्व 
देनेवाले भला इस प्रकारकी भाषाको कैसे स्वीकार करते! 
परतु एक समय ठेसा आता है जब इस प्रकार की सकीणैता नही 
रिक्‌ पाती ओर माषा तथा आचार-विचार के सवबध मे उदार 
दृष्टिकोण अपनाना पडता है । यष्ट अवदय है कि हरिओौध जी 
के चौपदो का प्रकाशन समय के बहुत पटले ही हयो गया । उस 
समय इस प्रकार के छदो ओर भाषा को स्वीकार रने मँ सबको 
दिचक होना स्वाभाविक था, परतु यह्‌ भी सस्य हैकियदि 
भाषा का स्वाभाविक गति से विकास हुा ओर उसमे अनावदयक 
कृत्रिमता उत्पन्न करने का प्रस्ललन किया गया तो हिन्दी- 
भाषा की बोर-चाङ्‌ भाषा ही छ्छ परिवतित रूप मे राष्ट-मापा 
के रूप मे अहीत ह्येगी । राष्ट की भाषा किसी एक भाषा के रूप 
पर ही आधारित होगी यह्‌ नदी छ्य जा सकता ¦ उसमे सभव 
है हिन्दी, उदू ओौर अन्य माषा के शब्दो, छन्दो जओौर सकी का 
समावेश ह्ये । यह्‌ भी सभव है कि विभिन्न प्रान्तो की प्रान्तीय 
भाषाओ के जन साधारण मे प्रचित शब्दो का, विचारोकाभी 
उसमें समावेश हो। यदि हिन्दी भाषा का यह्‌ चीख रूप न बना 
रहा ओर उसके आत्मसात करने की शक्ति का विकास न हा 
तो वह्‌ राष्र-भाषा के रूप मे आदत नही हो सकती । विघान- 
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नियम आदि दारा भल्ञे दी वह्‌ लाद दी जाय परतु वह्‌ खोड 
प्रियता नही प्रप्र कर सकेगी । 

हम पहले दी कह चुके हैः छि फारसी छन्दो मे दीघ वर्णो डो 
हृस्व करके पढने की रीति प्रचित है ओर उनका यह्‌ नियम 
छन्दो के नियमानुसार है । इस सबध मे भी श्री नारायणप्रसाद 
जी वेताः ने अपनी पद्य परीक्षाः नामक पुस्तक मे लिखा दहे- 

'तकीअत' ( पद्य-परीक्षा ) करते समय आवश्यकता हो तो 
गुर्‌ वर्णे खो खघ मान लेते हे । हिन्दी मे भी यहं द्रुट जारी षै 
परतु बात यह है कि हिन्दीवाल्े किसी चिसी छन्दसे इस द्रृट से 
छाभ उठाते है, वणेवृत्तो मे कदापि नदी, ओर उदूवाले हर बह 
मे | मी का "मि, "किसी" का किसि', शसेकास, थेःका धयः, 
भेरीः का मिरी, भेरि, सिरि, आदि मानने मे कोड दानि नही 
समञ्चते । यदह घटाना-बढाना अन्धाध्ुध नही, नियत नियमा- 
लुसार है । सातौ विभक्तियो के प्रत्यय गुर से खु होते रहते है । 

भारतेन्दु जी के वाद जिन कवियो ने उदू-बह्मौ का उपयोग 
श्यावे भी इन नियमो का इन्दी रूपी मे अनुकरण करते रहे । 
परन्तु हरिओध जी को हिन्दी की यह्‌ दासता पसदनथी। बे 
इसे उदू के सम्मुख हिन्दी का आस्मसमपेण समन्ते भे अत 
चन्दने इस नियम का परिष्कार किया । पे 'बोटचारः की 
भूमिका मँ छिखते हे - 

“जिन नियमो के अजुसार उदू-शब्द-ससार मे यद विष्ठव 
उपस्थित होता है यदि वे निमय है तो अनियम किसे कहे ? 
उदु-भाषा के नियामक भले ही इस प्रकार के परिवर्तन को 
नियत नियमानुसार समञ्च, परन्तु हिन्दी भाषा के आचार्यो 
ने उन दोष माना दै । >€ >‹ >‹ वे उद तक्ती्त ओरं प्रणाडी 
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से भले दी शद्ध हो, किन्तु दिन्दी-नियमो की कसौटी पर क्सने 
के बाद्‌ उनका वास्तव रूप प्रकट दो जाता है ।” 
अपने इख विचार खा हरिओध जी ते बडी हृदृता के साथ 
पारन किया ! उन्दने उदू के छन्दो का पूणे रूप से परिष्कार 
किया ओर उनको हिन्दी-नियमो के अनुसार उपयुक्त बनाकर 
ही उनका उपयोग किया । निम्नङ्खित पद्य इसके प्रमाण है - 
है क्रिसी का दिक फफोलो से भरा। 
ओर कोद दै बहुत एूला - फला । 
एक की तो दै उतरती आरती । 
दूसरे का दहै उतर जाता गला। 
पड़ युदिन के क्षंकोरो में। 
पावि किसके भला नदी उखडे । 
कोन वस जो विपद्‌ पड तिर पर । 
क्या क्रे जो गे पडे दुखडे। 
मठ मह, लाट पुल मद्रसो को । 
है अदम गोद मे छि देता 
हे करट आज मय = रचे मदिर । 
दै समय हाथ सव मिटा देता। 
है क्टेवा कार क्रा होता सभी । 
दे कँ वह आज ठकासा करिंखा। 
कख मेँ जिसकौ दवा दस्षमुख रहा । 
वह्‌ बी बाखी गया प्म विका। 


हरिओौध जी अपने इत चौपदो के प्रति बडे ही ममतावान 
थे । यत इन्होने इन चोपरदो पर अथक परिश्रम फिया था, 
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एक-एक बदिक्लो मे उन्हे कै घटे तक सर खपाना पडाथा 
अत इनफे प्रति ममता होना स्वाभाविक था। उन्दै इस बात 
काभी बडा सतोष था छि इन चौपदोने हिन्दी फे विरोध्य 
का ह बद कर दिया ओर अव वे यह कह छर कि हिन्दी-भाषा 
'आमफहमः नदी है, खिष्ठी न उडा सकेगे । न्यायमूर्ति सर युतेमान 
“हिन्दुस्तानी अकादमी प्रयाग के बहूत दिनो तक्‌ सदस्य थे। 
हरिथैध जी भी उसके सदस्य थे । उन्होने सुल्तेमान साहब को 
अपने इन चौपदो को कदे बार सुनाया) वे बाग-बाग हो गये 
जर उन्ोने यह स्वीखार किया कि हरिओध जी ने वास्तवमे 
हिन्दी की इस प्रकार महान सेवा की दै। कमी कभीतो 
ह्रिजओध जी इन चौपदो को श्रियप्रवासः से भी अधिक महस 
देते ये ठीक यदी हार अप्रज कवि भिल्टनकाभीतो था। 
उसे अपने भैयडाईइज छास्टः की अपेक्षा 'पेराडाहज रीगेण्डः 
अधिक प्रिय मालूम पडता था । हरिओध जी ने जिस प्रकार 
इन चौपदो के छिए अपनी शक्ति ओर प्रतिभा का उपयोग चया 
उसके कारण इनके प्रति ममता होना स्वाभाविक दही था। 


~+ ~~~ 
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हरिओध जी को जह्य कदी ओर जब कही अवसर मिला है 
तब वे प्रकृति ओर मयुष्य की बृत्तियो के चित्रण मेँ रम गये हे} 
चौपदो मे प्रकृति-विच्रण के छिए यद्यपि अधिक स्थाननथा 
ओर न चौपदो के ङिए वह विषय ही था तथापि बसत छी बहार 
का वर्णेन करते करते वे कुछ बहारदार वाते कह ही गये ड । 
प्रकृति का यथातथ्य स्वाभाविक रूप ही इन चिघ्रो मे देखने को 
मिता है । स्वाभाविक ्रछृति-चित्र जितने आह्वादकारी ओर 
हृदयस्परी होते है उतने सवेदनास्मक नदी । हरिभौध जी ने 
बसत ओर बसत-ऋतु के कुछ प्रमुख तत्वो का वणेन '्वोखे चौपदेः 
मँ चया हे । प्रकृति का एक सर चित्र देखिये - 
भम बोरे कूक्ने कोयक र्गी । 
ठे महक खन्दर पवन प्यारी चद्धी । 
एर कितनी बेलि्यो मँ खिल उषे । 
खिर उठा मन,खिल उरी दिटकीकली। 
बेछियो मे हुदै छमूनी छबि) 
वहुचख्छ पा गया छताकातन। 
फर फर द्र बहुत लगे फवने । 
पा निराली फवन फवबीखे यन। 
दे सराबोर सौ धमी-रस मे) 
वादन दै छिडक रदी, तन पर। 
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घूस मर्ह म्ह महक रदी दै वह। 

बह रही है बसत की बहर) 
कूक करके निज रसीले कठ से। 

दै निरलारसरणो मेँ भर रही, 
कोयले से रग मे रगत दिखा) 

ह दिोमे कोयकते घर्‌ कर रहौ । 


खारु-छार टेसु फुले देखकर किसी दिर-जल्तेके हृदय से 
क्या उक्तियां निकल सकती है इसका वणेन करते हूए प्रकृति का 
सवेदनात्मक्‌ रूप कवि प्रस्तुत करता दे - 
क्र दिली छा ल्द लहु इने! 
ये दुरे पूचे पालिसी के है । 
या किले लाल षक येसु. के। 
या कलेजे च्लि किसी कै है। 
जो हुभा है खालसाओ का छह । 
लाल फल दलह उसीमेँदहीरंगा। 
हैउसी का ददं कोयक कूकमें। 
कोयला मँ दहै वही जेर लगा । 


जेखा उपर कटा जा चुका है, इन चौपदो मे प्रकृति-चित्रण 
के छिएकोईस्थाननथा, ये तो विशेष कर मुहावरों के प्रयोग 
तथा मानव की वृत्तियो के परिष्कारके किए छ्खि गथेथे। 
श्रियप्रवास' का क्षेत्र विशार था। मनुष्य किस प्रकार अपने 
द्र स्वार्था का स्थाग कर विश्व-परेम ॐ ङिए अग्रसर हो सकता है 
इसका मनोहारी चित्र हमं उसमे देखने को मिखा । विश्व-मेम ङी 
वेदी पर सव छख बछिदान कर देने का अनुपम संदेश भियभ्रवास 
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ने दिया परतु इस प्रकार का विश प्रेम छा वर्णेन इन चौपदो मे न 
हो सका । हरिथौध जी मे हिन्दू-जाति के प्रति बडी ही अपनत्व 
की भावना थी । उसका हास देखकर उनका हृदय से उठता था । 
वे पुन दिन्दू-जाति के उत्थान के गीत गाने खगे । वे हिन्द्‌-जाति 
को उसकी हीनावस्था का ज्ञान कया कर चिढाना नदी चाहते । 
वे तो यह चाहते है कि अपनी इस हीनावस्था को आंख खोरुकर 
हिन्दू-जाति देख ले ओर उने सुधार कर अपना भविष्य बनाये । 
दिन्दू-युसटिम एकता ॐ दुदुभि बजते सुनकर वे खीज उठे । 
उन्हे कष्ट यह्‌ था कि अपने को उठाने के छ्िए कोई आगे नही बद्‌ 
रहा, सब कोग 'युनिटी, युनिटी' चिष्ठा रहे दै । युनिटी अथवा 
एकता की बातत पर बे खीञ्च उठे - 
देः ठष्र हम धूनिरी परो रहे। 
भौर वह लट बे-तरह है पिर रही । 
खध गवा सारौ हमारी जाति अव । 
है हमारे दी मिटये भिद रषी। 
जाति अपनी संभाल्ते है बे, 
हम नही है संभार सकते घर। 
द्या च्छे साथ दौडने उनके । 
जोकिटै उड़ रहे ख्गा कर पर। 
क्यो न मुंह के वरु भिरे खाठोकरं । 
ग अधेरा दै गया भशं तरे । 
हो न पाये पोँव पर अपने खडे। 
साथ देने चाख्वालँ का चे। 
दिन्दू-जाति का उत्थान करनेवाठो को दैवकर नाङ-भौ 
सिकोडनेवाखो को संबोधित कर हरिजौध जी कहते हैः-- 
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हे पसीना जाति का गिरता ज । 

वै वहा अपना गिरते है रहू । 
जाति - हू चरस लेने के लिए। 

कब नही हम जिन्द वनते द्वह । 
५, % र 
वावलो जसा बना उनको दिया । 

दूरसेआ जत्ि-देखके नामने) 
आंख मे उतरा न्ध मेरे छ्ष्रु। 

जाति पा होता ल है साभने। 
जातिको छवा उपने के छिए) 

वाग अपनी क्व नवे सीचे रदं । 
नीच यन ओंखं बहुत नीची कयि । 

हेम गिरते जाति को गीचे रहै । 


हरिजौध जी की ये पक्तियो कितनी उद्बोधनात्मक्‌ हैः यह्‌ 
स्पष्ट दै । ये जातीयता का मूल्य कितना बढा रही है दस सध मे 
क्या कहा जाय । चोपदो मे हरिव जी का भन जाति के उत्थान 
कीओरटेलारसाकिवे सव ङ्छ भूर गये । उन्हे जाति की 
अवनति की गहरी चिताथी) इस चिता ने उन्हे इतना व्याकु 
किया छि वे प्रकृति-चिच्रण आदि की बाते ही भूढ गये । विशेष 
कर “चुभते चौपदेः की यही दरा है । "चोखे चौपदे" मे तो हरिओव 
जी अन्य विषयो को भी लेकर समाज फे सम्भ अये हे। बोट- 
चाङूमेमीजो मानव-चिघ्र अकित हुआ है उसमे सकीणेता 
नही है । ईन चौपदो मे व्यापक भावना का विस्तार के साथ 
बणेन हआ है । इन चौपदो मे हरिजौध जी सीमित परिधि मे 
ही इन भावनाओं छा वणेन शर सके इसका एक कारण यह भी 
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था कि उन्है मुहावयो काभी ध्यान रखना था। महाव की 
परिधि मे जिन भावो, जिन विषयो का समावेश्च छया जा सकता 
था उन्हे वे समाविष्ट छर सफे । ऊुछ भिन्न भिन्न चित्र देखिये - 
गोद सूनी हद भरी पूरी। 
दे धरोहर बहुत वडा खोती। 
छिन गया खरु अखि का तारा। 
मौन कैने विरुख बिस लेती । 
‰ > र 
एक मामे कमाल रसा दै) 
कुभको कर दिया कमर जिसने) 
रस्त भरे फर हमे करटो न सिञे। 
फ दिये दूध से भरे क्रिसने। 
र % र 
छट सदा के जिए गया सरवस। 
आज बेवा सोहाग है खोती। 
पुट जोडा गया अनम भर्‌ का। 
क्यों न वह एूट-षूट्‌ कर रोती । 
न % भः 
बत भी पृठता कोद नदी) 
डीग होर बातम क्या रह। 
देख खो भंहतोतवास्र हो गया। 
मू पर तुम तावक्यादह्यो दै रहे 
क्या मिला वरवाद करके ओर को । 
क्यों लगा दुख बेलि सुख खोते रहे 1 
आद्‌} तोहोतम बुरेसेमभीघुरे। 
जो हुरादे वीज द्यी नेतिः रहे) 


२९० ह्रिभौध भौर उनका साहित्य 


'्चोखे चौपदरे" ओर 'बोक-चालः मे इस प्रकार के मान व-जीवनं 
के अनेक चित्र वतमान है ! परतु ये विषय अधिकतर सामयिक 
है अर समय के प्रवाह का निद्ैन करते है । मुह्यवरो के प्रयोग 
के कारण तथा इछ भावो के कारण उनको स्थायित्व भी प्राप्रहो 
सकता है । 


हरि्ओध जी का ई्र-चित्रण मे मन नदी रमता था। 
परम्परा से जो श्वर का वणेन होता चलाओआ रहाहैउ्स रूप 
म भले दी उन्होने यत्र-तत्र दै्धर का वणेन कर दिया हो परतु 
अपनी अतुभूतिं के आधार पर उन्होने इन चिघ्रो का निमौण 
नही शिया है । ससारकी जो सुभ्यवस्थित व्यवस्था है उसका 
कोई न छोड तो नियामक होगा ही, परतु वह कोन नियामक है 
यह एक जिज्ञासा है । इस जिज्ञासा की व॒ष्टिसेदी ई्धरस की 
भावना का विकासदहोतादै। हरिजओौधजी के हृदय मे जिन्नासा 
अवश्य ह परतु वे उस जिज्ञासा का ह खोजने के छिए अग्रसर 
न हो सके । उनकी यह्‌ जिज्ञासा कही कही रहस्यात्मक रूप मे 
व्यक्त हुई है, इन्दी के कारण हरिजओौध जी के काश्यो मे रहस्य. 
वादी कविता की कल्ण्ना करना स्पष्ट रूष से उनफे साथ अन्याय 
करना होगा । हरिओौध जी रहस्यवादी तथा उसके वतमान कूप 
छायावादी क्विताजओ के विरोधीतो न थे परतुवे नयी रहर 
देख कर उसी मे बह जाये एेसा भी न था । कछयावादी कवियो 
मे बे रसाद्‌, जी की कविताओं को दही वास्तविक कविता की सन्ना 
प्रदान करने के पक्षम थे ! श्रसाद'जीकी प्रतिभाका वे आदर 
भीक्रतेथे) हरिभौव जी की ई्वर-सवधी कविता के कुछ 
उदाहरण देखिये - 


चीपदौं मे भ्रङृति, पुरुष भौर ईश्वर के चित्र ३९१ 


बात कैसे बता सकें तेरी। 

है सहो म ल्मे हुए ताके । 
बावले बन गये न बोल सके) 

वाल की खाल काटने श्रे) 
पवि मेरे दिले नदी वाँ मी) 

थे व्खेडे जहौ अनेक मचे। 
हर जगह भिर गये ठुम्ह्ारा वरू । 

सव॒ वलाभो से बार - बार बने । 
ठीक टौ जो लगी रहे हरि भोर । 

तो करेगा न कुठ जगत जजार, 
जोनटहोती रहै कपर कौ काट) 

क्या रखे जर क्या कटये बाल । 

भरकरति के नाना रूपो मे, नाना तत्वौ मै उस रहस्यमय 
पुरुष की रक किस प्रकार दीखती दै इसका चित्र देखिये - 

कर॒ अजव आस्माल की रगत) 

ये सितारे न रग लते है, 
अनगिनत हाथ - पाव -वाठे के। 

भख जगा जोत जगमगाते है \ 
है चमकदार गोलियां तारे \ 

ओौ खिली चोँदनी बिछोना दै। 
उस बहुत दही बडे खिलाङ्ीके। 

हाथ का चन्द्रमा खिलोना दै। 
मदिरो मसनिदौं किं गिरजों मेँ। 

खोजने दम कहौ कह जवे । 


चौपदों मे अ्रछृति, पुरष ओर ईश्वर के चित्र ३९३ 


कहते है कि--तुम्दारी क्षकक को नदी है, परु हमारा ष 
देसा नदी चि तुम्हारे सासने कर सक' - 
हो कौ पर नही च्रलक जते, 
परर हभ तो दरस हा सपना) 
कब हुभा सामना नही पर हम । 
कर्‌ सके सामने न मुह अपना। 


विश्व-नियामच कौन है 1 किसके बर पर इस ससार की 
व्यवस्था होती है ! वह शक्ति कौन-सी है जो सवका सचान 
करती है, ये रहस्यमय वाते दै । इनके प्रति ओससुक्य की भावना 
स्वाभाविक है परतु इन्हे रहस्यवादी कविता कहना न्यायसगत 
नदी 1 अधिकतर आधुनिक छायावादी कवि भी परस्परा से चलते 
आते रहस्यवाद के उच्छृष्ट अशो का उपयोग कर उन्दी 
थोड़ा बहुत परिवतेन कर अपनी मावनार्पे जटिक माषार्मे 
व्यक्त करते रहे हैः । उनकी रचनार्पे उनकी अनुभूति की आधारः 
पीठिका पर निर्भित हृ ह एेसा नही कहा जा सकता । हरिजौध 
जी की कविताओ मे केवल एक जिज्ञासु का रूप ही है - 
जान जब तक सका नही तब तकं । 
था वना जीव वे तेटी का। 
जब स्का जान तब जगत सारा) 
हो गया ओंवा ह्थेटी का, 
पेदका हर एक पत्ता हर घडी) 
दे नहीं न्यासा हेयापन पा रहा) 
गुन प्षको गुन रो सुनो जो सुन सको । 
दै किसी शुनमान का गुन गा रहा। 


३९४ हरिजौध ओर उनका साहित्य 


है उसी एक की क्षल्क सवर्मे) 
हम किसे कान कर खडा देखं। 
तो गङगा न ओंख मँ कोई) 
हम भगर दीरठ को गडा देखं। 
। % %‰ 
छा गया हर एक पत्ते पर समा । 
पेड सव ने सिर दिया अपना नवा । 
खिल उटे सब एूल, चिडिर्या गा उढी । 
वह गयी कहती ह हर्‌ हर इवा । 
हरिजौध जी की इन कटाव्मक रचनाओ मँ भावात्मकता भी 
हे, परतु विशेषत इनमे शब्द-सगीत की ही प्रधानता है । माव- 
सगीत की धारा बडी मद गति से इन चौपदो म॑ प्रवाहित हई 
हे। प्रयोगकी दृष्टि से, हिन्दी माषा के विकास कीदृष्टिसेतो 
इन चौपदो का महत्व स्वीकार करना ही पडेगा । परतु इन 
चौपदो के दमाय हरिओध जी खी भावात्मक अभिन्यक्ति का 
विकास हआ यह को स्वीकार त करेगा । हरिओध जी मी स्वय 
इस बात को समद्यते थे । जिस ध्येय से, जिस उदेश्य को लेछर 
इन चौपदो की रचना हृदे बह तो पृरा हुआ दी ! कवि के आत्म- 
तुष्टि का भी महत्व है, क्योकि जब तक एक असंतुष्ट भावना 
अज्ञात मन के फिसी कोने में पडी रहती है तब तक वह्‌ मनुष्य 
को सतोष नही लेने देती ओर न वह कोद महत का कायं ही 
कर पाता है, यही स्थिति हरिओौध जी की भी थी । इस कायं 
को पूराकर लेनेके उपरातवे पुन एक महान रचना लेकर 
हिन्दी ससार के सम्मुख उपस्थित हो सके । 


- ० ईर 


11. 


चोपदों में अटंकार-निरूपण 


सामयिक ओर स्थायी साहित्य मे वडा अन्तर होता है । 
सामयिक साहित्य किसी समय विशेष की वचिचारणाओ ओर 
भावनाो की अभिव्यक्ति करता है । इस साहित्य का उद्बोध- 
नातमक्‌ महत्व है । अपने समय मं वह्‌ जनता को प्रभावित कर 
उत्तेजितं करता है ओर भावना का परिष्कार होताहै। इस 
प्रकार के साहित्य मे स्थायित्व नही होता । स्थायी साहित्य काठ 
के बधन से परे रहता है । वह्‌ युग युग तक समाज का मनोरजन 
करता ह । उसके द्वारा भावनाओो, विचासे ओर आदर्शो के 
उचित मार्गो का प्रदश्च॑न होता है । ्चोखे चौपदेः, “चुभते चोपदेः 
ओर बोख-चाङ' के चौपदौ का हरिभौध जी ने स्वत विश्लेषण 
च्यादहै) इन म्रथोकोकिसश्रेणी मे स्थान प्राप्न होगा इसका 
निणैय वे स्वत करने का प्रयज्न कर चुके है । इसी प्रसग मे उन्होने 
सामयिक ओर स्थायी साहित्य की मीमासा भी कीदहै। “चोखे 
चोपदे' की भूमिका मे सामयिक ओर स्थायी साहित्य के सबध 
मे उन्होने अपने विचार व्यक्त करते हुए छिखिा है -- 

“सामयिक साहिप्य वह्‌ है जिसमे तात्काछिक घात-प्रतिघात 
ओर घटित घटना्मो से प्रपूत अआवेशञो, उद्गारो जौर भावों 


३९६ हरिभोध ओर उनका साहित्य 


का समवेश्च होता दै । उस समय जाति के नियच्रण, उद्बोधन, 
जागरित-करण ओर सरक्षण इत्यादि मे इससे बडी सहायता 
मिती है, अतएव क्छ समय तक्‌ इस प्रकार के साहिप्य का 
बडा आद्र रहता है । किन्तु समय की गति बदलने ओर उसकी 
उपयोगिता का अधिक हास अथवा अभाव होने पर बह्‌ लुप्त हो 
जाता है। सामयिक साहित्य पावस छतु के उस जल्ढ-जाछ 
ॐ तुल्य है जो समय पर धिरता है, जख प्रदान करता हे, खेतो 
को सीचता है, सूखे जराञ्चयो को भरतादहे ओरेसे ही दृसरे 
लेकोपफारी कार्यो को करके अन्तर्हित हो जाता है ।” 


स्थायी साहित्य के संबधमे हरिओौधजी के विचारोका 
अवलोकन कीजिये - 

“प्रत्येक भाषा के छिए स्थायी साहित्य की आवरयकता होती 
है। जो विचार व्यापक ओर उदात्त होते दै, जिनका सबध 
मानवीय महत्व अथवा सदाचार से होता है, जो चरित्र-गठन 
ओर उसकी चरितार्थता के सम्बल होते है, जिन मावो का 
परम्परागत सबध किसी जाति की सभ्यता ओर आदशे से हेवा 
है, जो उद्गार हमारे तमोमय माम के आरोक बनते है, उनका 
वणेन अथवा निरूपण जिन स्वनाओ अथवा कविताओं मे 
होता है बे रचना ओर उक्तिया स्थायिनी होती है । इस छिए 
जिस साहित्य मे वे सम्रहीत होती हे वह साहित्य स्थायी माना 
जाता है । + + + स्थायी साहित्य उस जर-वाष्प-समृह के 
समान रै, जो सदेव वायु मे सम्मिकित रहता है, पठ पठ ससारः 
हितकर कार्यो को करता हे, जीवो के जीवन-धारण, सुख- 
सम्पादन, स्वास्थ्य-वद्धेन का साधन ओर समय पर सामयिक 
जरुद-जा ऊ जन्म देने का हेतु भी होता है !” 


दोपदी मे अलकार-निरूपण २९५७ 


हरिमौध जी के इन्दी मानदण्डो के आधार पर ह्मे उनके 
चौपदो पर विचार करना चाषिये । इस कसौटी पर कसने से 
(चोखे चौपदे, ओर 'वोर-चाक' की गणना स्थायी साहित्य के रूप 
सर॑कीजा सकती है। परतु उनका स्थायित्व जैसा मै पहले कह 
चुका ह बहुत कुछ सुहावसो के कारण ह । दरिओौध जी के ध्चोखे 
चौपदे" जर श्वो-चा' मे ठेसे विषयो का कुछ अश्च मँ समावेश 
अवरय है जिनके कारण वे स्थायी साहित्य के अन्तगैत आ 
सकते हे, परतु जदो तक व्वुभते चौपदे" की बात है वह्‌ पृणैत 
सामयिक सादिस्य दै । श्चुभते चौपदेः मे हरियौध जी के भावुक 
हदय ने जिस प्रकार हिन्दू जाति ओर सस्कृति के पक्ष को उसमे 
प्रोससाहित करने का यन्न क्या है वह्‌ आज के युग मे अतीत की 
वस्तु है । वतेमान कार मे उन उदूबोधनो का कोई मष्टत्व नदी 
ओरनमे:सयुग के छिए उपयुक्त ही कहे जा्येगे । हो, "चोखे 
चौपदे' ओर "बोल-चाङः मे ठेसे विपय हँ जिनका मानव-बरत्तयो 
से खन्ध हे ओर वे एेसी भावनर्पेहे जो कार ओर सीमा के 
बधनो मे नही बोधी जा सचछती । विशेष कर "चोखे चौपरे मे 
इस प्रछार की भावना की अधिकता हे। बोलङ-चार्मेभी 
स्थायी साहिस्य की पयौघ्र सामभ्री दी जा सकती है) नि सदेह 
'वोर-चाङ' ओर श्चुभते चौपदे" से कही ऊचा स्थान 'चोखे 
चौपदेःका है। उसमें शक्ति है ओर सुन्दर भावो कामी 
समावेश है । 

अरुकार-निरूपण के किए मुक्तक रचना बहुत कुछ उपयुक्त 
होती है) प्रियप्रवास प्रबन्ध काव्य है यौर "चोखे चौपदे' आदि 
मुक्तक कान्य है, अत दो भिन्न प्रकार के साहित्य है प्रियप्रवास 
का आधार छा है, अत उसमे प्रत्येक छद मँ कटा के प्रदरन 


२३९८ हरिभौध ओर उनका साहित्य 


का अवसरनथा। इसके विपरीत चौपदौ म कवि को पूर्ण 
स्वतन्त्रता फे साथ कला के प्रदशेन का अवसर मिला है। इन 
चौपदो मँ चमत्कारो की भरमार है । 

कवि अपनी कल्पनाओ दवाय षाव्यफे रूप मे सोदयं की 
सृष्टि करता दै । बह काव्य जो किसी प्रकार के सौदयं की सृष्ट 
नही करता कान्य की श्रेणी मे नही गिना जा सकता । अवदय 
ही सौदयै-सष्ि ओर श्रेणियो का भौ निश्चित मानदण्डो के 
अनुसार निणेय च्या जा सकता है । परतु एक बात ध्यान देने 
योग्य है । यदि कवि किसी निथित शैढी अथवा सिद्धान्ते के 
अनुसार ही सौन्दर्य की सष्ठि कर्ता है तो वह सौन्दर्य-सष्ठि के 
साथ न्याय नही कुर सकेगा । कवि के छिए यह्‌ आवदइयक है कि 
वह्‌ तटस्थ माव, स्वतत्र हृदय ओर पूणे रसिकता से साहित्य का 
स्वरूप अकित करे । जव तक वह्‌ इस प्रकार का चित्र अकितन 
करेगा तब तक उसके चिच्र स्वाभाविक ओर हृदयस्पर्ची न होगे । 

प्रियभ्रवाख की भोति इन चौपदोम नतो चरित्रिकाओौर 
न प्रकृति का वह मनोहारी चित्र भिक्ेगा ओर न उनम वह 
सरसता अथवा माधुयं ही हो सकता है । इन चौपदो का निमी 
तो जाति ओर समाज के सरक्षण के किए हआ है ओर इना 
नागरिक जीवन से सबध है। इस दृष्टि-कोण से जब हम इन 
चोपदों का अध्ययन करेगे तब उनकी उपादेयता समश्च मेथा 
सकेगी । 

(चोखे चौपदे' मे गार, श्त ओौर वात्सल्य रस के कुछ 
वड़े ही सुन्दर ओर सरर चित्र प्रस्तुत च्ि गये हैः- 

धुल रहा दाथ जब निराखा था। 
तेब भला भर बात क्या होती । 


नवपदो मँ भरंकार-निकूपण ३९९ 


हाथ के जरु शिरे दले हीरे । 
हाथ श्चाडे बिखर पड़ मोती । 
कवि नायिका के हाथो का वणेन करता है परतु यह्‌ नही 
ता च्छि उसके हाथ पक की अपेक्षा कटी अधिक कोमलः हे । 
पढ उसके कोम हाथो की समानता नही कर सकते - 
देह खकुमार बखामे पर । 
ओर सुदमारपन बोले है। 
छू गये नेक टूट के गजर । 
पड़ गये हाथ मै फफ़ेठे दै। 
वात्ल्य रस के कुछ उदाहरण देखिये - 
प्यार मा के समान दै श्षिसका । 
हे कढी धार किस हदय-तल से। 
छातियो भिस हमे दिये किसने । 
दूध के दो भरे हए कल्से। 
प्यारसे है प्यार की बाते भरी। 
मा कलेञे के कमल जैसा खिले । 
पौव पौ उक धर में चले। 
छालकोरहै पौव चदनके भ्ििले। 
हरिौध जी करुण रस-सिद्ध कवि ह । अन्य रसो की अपेश्चा 
र करुण रस छा अभूतपूवे छुशरता से चित्रण करते है । कुछ पद्य 
करुण रस के देखिये - 
दीन इखियो पर पसीजं व्यो न हम। 
देख उनकी आंख का ओषु छना। 
क्यो किसी की वे गरम मू्टी करं। 
हे न उनके पसि मूटी भर चना। 


४०० हरिओध ओर उनका साहित्य 


एक दिनि धा किं हीसलो मँ इव । 

गूथती प्यार मोतिया का हार । 
अव लगातार रे रदी है ओंख। 

ट्टता है न अंभो का तार। 


शन्त रस का एक उदाहरण देखिए - 
जो किसी के भौ नही बधे घे। 
प्रम वधन से गये वे दही क्से 
तीन लोको मे नही जो बस स्के) 
प्यारवाखी मेख मे वे दही बे) 

हरिओौध जी अनुपम खिराडी ॐ खेर ओर खेर की सामग्री 
का वणेन करते ह । भगवान अनुपम खिलाडी है जओौर चोदनी फे 
सुदर बिक्छोने पर चमकदार तासे की गोलियों खेर रहा है । इस 
खिखाडी के पास एक बडा खिदौना भीदहै ओर वह्‌ है चोद। 
कवि ने “उस बहत ही बडे खिलाडी के हाथ छा चद्रमा खिौना 
हे” मे बडी सुन्दर व्यजना की अभिव्यक्ति की है । सूयं को जगत 
की आत्मा कहा जाता है--पूर्यो आत्मा हि जगत --अत इस 
आत्मा ओर उस खिखाडी मे अभिन्नता स्वाभाविक है । दाथ का 
अथं कर" होता है ओर कर किरण को भी कते है । चन्द्रमा, सूरं 
की फिरणो के अनुसार ही घटता-बढता रहता है । अत चह समय 
समय पर भिन्न भिन्न कराओ के साथ उदित होता है । स्वभावत 

चन्द्रमा भगवान के हाथ का अनुपम खिङौना हआ । 

हरिओध जी के एक एक चौपदोमे कई अख्कासे का 
समावेश है, उनका विस्तार से वणेन करना समय का अपन्यय 
होगा । हम यों पर ऊुछ प्रधान अल्कारो के एक एक 
उदाहरण अवरोकनाथ प्रस्तुत करेगे जिससे यह स्पष्ट हो जाय 
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क इन चोपदो मै भी अर्का का वदी इंशक्ता के साथ 
निरूपण हुभा हे । 
इलेषाङुकार 
रैकडां दी कपूत -काया से। 
है भली एक स्पूत कौ छाया 
डो पड़ी चूर खोपड़ी ने दी । 
अनगिनत बाल पारं क्या पाया) 
स्वभावोक्ति 
ढो मै पोरु दही भिली हमको । 
बारहा ओंँख खोर कर देखा । 
है व्हा मोल तोक मतल्व का। 
लाख दहा! दिल टयोक कर देखा) 
रूपष्छ 
है उसीके भाव के पले कमर । 
जो सदा सिर पर सुजन घुर के चट) 
है उपज हरे उसी में सोती) 
सोत रस केमन प्रोवरसे क्डे। 
विचिच्ाङ्कार 
आप द्यी समन्तं हमे है क्या पड़ी । 
जो किं अपने आप पड़ जायं गले । 
है जाँ पर वात चलती ही नदी) 
कौन भुंह केकर वँ कोद चले) 
दष्टाताङकार 
कौन आला नाम रख आल बना । 
है जौँ गुन दै निराखापन व्ही) 


हरिओौध भौर उनका साहित्य 


सक्च ूटी या कली प्रुली फवौ । 
ख की पएूटी फवबी एूली नहीं । 
मुद्रालकार 
रग मे जो ग्रेम॒के ड्ब नहीं । 
जो न परहित की तरगो में वहे) 
श्रि किए हरिनाम तो सदं ससत । 
कड भर जल मँ खडे जपते रहै । 
यथासस्य 
है कही बार ओ क्दीं असु. 
ओर मेहमे कीं हंसी का थल । 
है कीं मेघ ओ कदी विजलौ । 
आओ कदो पर बरस रहा दै जक । 
रलिताङकार 
नचँदको छील चँदनी को मल, 
रग दे छक लाल रेजे र्मे। 
क्वि कटा कर्‌ बदर कमल दरु को । 
छेद कर दे न छवि क्लेजे मे, 
विरोधाभास 
पास्‌ तक भी नदी फरक पाते। 
सैकड़ों ताइ क्ाड सहते हें। 
आप मै कुछ कमार है पेसा। 
फिर भी सिर परर सवार रहते हे । 


। सदेहारकार 
सन्न के कारु खाल बादर में। 


है दिखती कमा चन्द्रकला । 


चौपदों म अरकार-निषूपण ४.०३ 


या बही लख पर अमी-धारा। 
या दसी भढ पर पडी दिखा । 


कवि दारा चौपदो मँ नियोजित छ अन्य अरकारौ का 
अवलोकन कीजिए- 
दीपक 
दै बड़ा ही कमार क्र देती, 
दै खरुचि भाल क किए रोरी । 
नीव सारी भलाद्यो कौ दहै। 
नात सच्ची, जची, भखी भोदी । 
वृत्यानुप्रास 
चैन चपा चोज चोवाया। 
चाव चौरा चबावे ओंगन दहै। 
चाल का चौतरा चतुरता कट । 
चाह थर चेतना मल मन है । 
यमक 
सूर्‌ को क्या अगर उगे सूरज) 
क्या उसे जाय चोँदनी जो खिल । 
हेम अधरा तलोक मे परत्ि। 
ओंख होते अगर न तेरे तिले। 
उपमा आदि अलंकार 
रस^रचिक पागरु सोने भाव का। 
कौन क्विसाटै छनाई का सगा। 
लोकदित-गजरां कुगन फूलों बना । 
दै रखा किसने क्लेले पै लगा | 


४०४ हर्यौ ओर उनकां साददिप्य 


चादियै था चोँदनी जसी छिरक। 

बह बना देती क्रिसी कार्ंख तर्‌ । 
र उसे बेकार बिजली कोध सम) 

क्या दिखायी मुसङुराहट हो पर । 


पहते ही का जा चुका है कि इन चोपदो ऊी रचना विरेष- 
छर सुहावरो के प्रयोग के किए हृद है । इन युदाक्रो की करामात 
हारा क्स प्रकार हरिजओौध जी ने गागर मे खागर भरा है इसके 
दौ उदाहरण देखिये - 
पाठ जिसने कर दिखाने का पडा । 
सक्टोंमे जो सका जीवर दिखा। 
काम करके ही जगतसेजो रला । 
वह सकादै डल मथेकालिखा) 
‰ £ ‰# 
धाक जिनकी सानती दुनिया रदी । 
साधकर जो काम सव पूरे फले । 
वे भला कब छोड़ अपने पथ को। 
मान माथे की रकीरों को चले। 


चौपदे तो अकारो जौर सुहावरो के खजाने हँ । सब 
अछूकाते ओर सुदावरो का निरलेषण स्थासाभाब के कारण 
असंमष 2 । आक्षा है सुहाबरो ओर अरंकारो के जो उदादर्ण 
ऊपर दिये गये ह बे कवि के कान्य-कौशर का निदरोन करने फे 
रए पयौप्र है । 
~त -- 





( विवेचनास्मक गद्य 


1. ॐ 1. 


हरिओध जी का गदयय-साहिव्य 


कवि फे रूपमे, नाटककार के रूप म ओर आचाय फे रूप 
म हरिओध जी की स्वनाओ का हमने अभ्ययन किया। 
साहित्यिक की वास्तविक कसौटी गद्य होती है । जो व्यक्ति सफर 
गद्य-लेखक होता है वही सफर काकार कहटाता है । हरिओध 
जी की सर्वसोभुखी प्रतिभा साहिव्य के सव कोनो को केवर 
ह्यो ही नरी आयी है वरन्‌ उसने उन विभिन्न क्षे पर अपनी 
महर भीखूगा दी है । हरिओौध जी के गद्य-साहित्य को हम चार 
भागो मे बोट सकते हं - 

१ प्रारभिक्‌ प्रयोगवादी साहित्य, २ समीक्षा-साहित्य, 
३ भावात्मक साहित्य, ४ नीति भौर धमे-सबधी साहित्य ¦ 

ह्रिओध जी के प्रारभिक प्रयोगवादी साहित्य के सवध मे 
हम पहले ही विस्तार के साथ विचार कर चुके है । छिन प्रर्णाओ 
के आधार पर, किन भावनाभो के वक्षीभूत होकर उन्होने ठ 
हिन्द न ठाटः ओर अधखिला पट! की स्वना शी इस पर भी 


स हरिभौध ओर उनका साहित्य 


विचार क्था जा चुका है! इन रचनाओं चा हिन्दी-साहित्य मे 
अप्रतिम स्थान है । हरिजओौध जी की अमर कीतिं उनके कान्यो के 
कारण है, परतु उनका समीक्षा-सादिस्य भी कम महत्व का नदी 
है । हरिओौध जी की स्वने अधिकतर भावबुकवापृणे ह्योत हे । 
वे गद्य छी स्वना करते करते भावुकता के प्रवाह मे देसे वह्‌ 
जाते है कि उनके गद्य-साहि्य मे भी पद्य के सगीत का जाभास 
भिरता है । उनका गद्य मी सगीतास्मक है, परतु उनकी आरो. 
चना ओर समीक्षा बडी गभीर हई ह । डाक्टर सचिदानन्द 
सिना की प्रेस्णा से उन्होने बाचू रामदीनसिह रीडर शिपके 
अत्त पटना विश्वविद्यालय मे हिन्दी-साहित्य फे सन्धमें 
भाषण श्ियिये। इन भाषणो का सम्रह हिन्दी भाषा ओर 
साहित्य का विकासः केरूपमे प्रकाशित हआ । इन भाषणो 
मे हरिओध जीते हिन्दीभाषा की उत्पत्ति ओर उसके 
विकास फे सबध मे अपने गवेषणापूण विचार व्यक्त कयि हे। 
हरिओध जी स्वत नव रस-सिद्ध कवि ये अत उन्होने साहित्य 
की विभिन्न मान्यताओं ओर सिद्धान्तो का बडी सहृदता के 
साथ विवेचन शिया है । साहिषत्यिको की रचनाओं की भी उन्होने 
र्चनासमक आखोचनार्ए की है । हरिओौध जी द्विवेदीयुग के 
साहित्यकार ये, परतु उन्होने साहित्य की नवीन दिका की 
भी सहालुभूतिपूवेक विवेचना की है । हरिओध जी ने बड़ तके 
युक्त रीति से यह सिद्ध करने का यल किया है कि आयो का मूढ 
निवास भारत दही था। विवेचनार्मक गद्य छिखते समय 
हरिभौध जी की भाषा कितनी सयत ओर गभीर शो जाती दै 
इसच्छा एक उदाहरण देखिये । इस अनुच्छेद म उन्होने भ्रा की 
स्पत्ति के संबध म विचार श्या है.- 
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“माषा चाहे स्वभावज हो अथवा मनुष्य-छत, इन्धर को 
उसका आदि कारण मानना ही पडगा क्योकि स्वभाव उसका 
विकास है ओर मनुष्य स्वय उसकी कृति है । मनुष्य जिन 
साधनो के आधार से ससार के काये-कटाप करने मे समथ 
होता है, वे सब ईश्वरदत्त है, चाहे उनका सबध वाद्य जगत्‌ से 
दो अथवा अन्तजेगत से । जां पचभूत ओर समस्त टद्यमान 
जगत मे उसकी सत्ता छा विकास दृष्टिगत होता है, बहा मन, 
बुद्धि, चित्त, अहकार, विवेक, विचार आदि अन्त“-्रवृत्तियो मे 
भी उसकी शक्ति कायं करती पायी जाती दहै । इश्वर नतो कोर 
पदाथ विकञेष है, न व्यक्ति विररेष, वरन्‌ जिस सत्ता के आधार 
से समस्त ससार किसी महान यन्न के समान परिचालित होता 
रहता है उसी का नाम इदवर है । ससार स्वय विकसित 
अवस्थामे है, किसी बीज ही से इसका विकास हु, 
इसी प्रकार मनुष्य भी किसी विरस काही परिणाम है, किन्तु 
उसका विकास ससार विकास के अन्तगेत है । कहनेवाल्ते कह 
सकते है कि मलुष्यःाखो वषे के विास का फठ है, अतएव चह 
दरक नही, चिन्तु यदह कथन देखा ही होगा, जैसा बह वषै 
व्यापी विकास के परिणाम किसी पीपर के प्रकाण्ड व्रश्च को 
देखकर कोई यह्‌ कहे कि इसका सबध किसी अनन्त का्न्यापी 
बीज से नदी हो सकता । भाषा चिरस्काल्िक विकास का फर 
दोः ओर उसके इस विकास का हेतु मानव-समाज दी हो, किन्तु 
जिन योम्यताज ओर शक्तियो के आधार से वह भाषाच्छो 
विकसित करने मे समर्थं हुजा, वे इश्वर.दत्त है वैसे ही जैसे 


५ 


ससार के अन्य बहू विकसित पदार्थं ।2 
स [जन्‌ कै 
उपयुक्तं उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है छि विषय की गंभीरता 
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के अनुरूप हरिओध जी की भाषा का स्वरूप भी बड़ा ही गभीर 
हो जाता है। हरिजौध जी सादिस्यिक विवादौ पर विचार करते 
समय दृसरो की भावना, दसरो की मनोढृत्ति का भी भ्यान रखते 
है । वे सबके ऊपर अपनी भावना ही नही खादना चाहते । उनका 
कहना यह्‌ है कि शुण जदो कदी भो हो उसे म्रहण करना चाहिये । 
यदि छायावाद मे गुण है तो उसका गुणगान होना चाहिये ओर 
यदि उसमे दोष है तो उन्हे दूर करने का यज्ञ होना चाहिए - 
> >+ > अव तक मैने जो छुछ कटा इसका यह्‌ 
अभिप्राय नही है कि क्ायावाद के नाम पर जो अनगेर ओर्‌ 
बेसिर पैर की स्चनाएहो रही है, मै उनको प्रश्रय देरहाहूं। 
मेरे कथन चछा यह प्रयोजन है कि गुण का आदर अवदय होना 
चाहिये । अनगे प्राप कभी अभिनन्दनीय नदी रहा, उसका 
जीवन क्चणिक होता है ओर थोडे ही समय मे अपने जाप वह्‌ 
नष्ट हो जाता है । दूसरी बात यह्‌ है कि सच्चे समारोचक ओर 
सत्समाङचना का काय॑ दहीकष्याहै? यदहीन छि साहित्यसे 
उसकी बुराद्यां दूर की जाये ओर जो शान्त हैः उनो पथ पर 
छगाया जावे, जो चके ह उनको सुधारा जावे ओर सारस्य मे 
जो कृडा करकट दहो उसको निकाड बाहर किया जाय । दोष 
गुण सबमे है, गुण का ग्रहण ओर दोष का सश्चोधन एव 
परिमाजेन ही वाछनीय है । > > > यह्‌ भीमे सक्त कठ से 
कहता हूँ कि छायावादी कवियो ने खडी बोख चार की ककंराता 
ओर किरुष्टता को बहुत कम कर दिया है । जैसे प्राचोन खडी बोरी 
की रचना का यह्‌ गुण है छि उन्होने भाषा को बहुत परिमाजित 
ओर शद्ध बना दिया, उसी प्रकार छायावादी कविता का यह 
गुण हे कि उसने कोमट-कान्त-पदावली ग्रहण कर खडी बोी 
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की कविता के उस दोष को दूर कर दिया जो सहृदय जनौ को 
कोटो की तरह खटक रहा था 1" 

हरिथौध जी ते छायावादी कवियो के स्वर म॑ स्वर मिरखाकर 
गानानगायादहो परतु यह्‌ तो तथ्य हे फि उनका टृष्िकोण सदा 
उदार रहा । किसी मी सिद्धान्त पर विचार करते समय उन्होने 
सकीणता से विचार नही शिया है । बे अपरिवतेनक्ीट धारणा 
म विग्ास नही करते थे । यदी कारण था कि उनफ़े "हिन्दी भाषा 
ओर साहित्य का विकासः नामक प्रथ कासव ने समानसूपसे 
आदर छया | 

हरिओध जी का अध्ययन गहन था ओर वे चितनशीख व्यक्ति 
ये । उनकी विचिच्र मेधा इस कायं मे बडी सहायक थी । विभिन्न 
भाषाओ के अनेक उदाहरण उन्हे कठा थे । अनेक भापाओ क 
विभिन्न विचारो के तुख्नार्मक उद्धरण वे बडे ही सहज ओर 
स्वामाविक रूप से प्रस्तुत कर सकते थे । इसका फल यह्‌ था कि 
बे अपनी उक्तियो को सवर सिद्ध करने मे समर्थं होते थे! बहुत 
दिनोकीबातहे छि पडत जनादैनप्रसाद्‌न्ञाजी ने हरिजौध 
जी के सबथ मे एक लेख छ्लिा था । वह्‌ लेख हरिओधजी के 
अपरिमित ज्ञान पर्‌ प्रका डाकता है । उस लेख छा एक अद्य इस 
प्रकार है -- 

“हरिजओौध जी का ज्ञानार्जैन उनकी सग्रह ओर सचयः-ृत्ति 
का परिणाम हे । -खटाबद्ध अध्ययन-कम ऊ साथ यद्यपि इनष्ी 
स्थिति ओर मनोधृन्ति का घनिष्ठ स्राहचयं नही प्रतोत ह्येता तथापि 
इनके गद्य-लेखो से इस घात का परा पता चल जाता है कि 
जान-भरवशेन की कला में ये पूणे पटु है । कविता छी ध्यान-धारा 
मे बहनेवाज्ते इस क्षमताश्चाखी साहित्यिक की लेखनी जव गद्य 
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की भाव-मूमि पर दौडने ख्गती है तो माम होता दै, इसकी 
नोक फे साथ सस्छत, प्राङृत, उदू , फारसी, बगला; अग्रजी 
आदि अनेक उन्नत भाषाओ के अनमोख वैभव वेधे हुए है ।* 

वास्तव मे ये पक्तियों हरिजओौध जी की गद्यशेखी की बडी 
सटीक विवेचना करती हे । हरिजौध जी के विवेचनात्मक ओौर 
आटखोचनात्मक साहित्य अने भाषाओ के उद्भरणो से पृणेत 
विभूषित है। वे जव फिसी विषय का विबेचन करते है तव 
बडे वैज्ञानिक रीति से यथाक्रम आगे बढते है । वे पलवमराही 
जनान के आधार पर थोथा पाडित्य-प्रदशञेन नदी करते । 

हरिओौव जी के मथो की भूमिकाओं का हिन्दी-सादित्य में 
अपना विकषेष स्थान है । सभवत अपने रथो के विपयो के प्रति- 
पादनके सवधम छफिसी मी हिन्दी सादिस्यकार ने इतने तक 
उपस्थित न चयि होगे । हरिणौध जी के 'प्रियप्रवासः, "वाट-चाल, 
“रस करखः आदि यथो खी भूमिकाओं का एेतिद्टासिकछ महत्व है । 
वोट-चाल' की भूमिका मे हरिजओौध जी ने बोरू-चार्‌ की मापा, 
ठे हिन्दी, हिन्दुस्तानी भापा की उत्पत्ति, सुष्ावरो, युदहावरो का 
आविभीव आदि पर बडी गभीरता से विचार छिया है जौर्‌ अनेक 
भाषा के उदाहरण प्रस्तुत कर यह्‌ स्पष्ट करने का यज्ञ किया है 
कि बोर चार की भाषा कितनी आवदर्यक दै ओर मुदावरो के 
प्रयोग से भाषा की अभिन्यक्तिशक्ति मे कितना ओज उत्पन्न हो 
जातादहै। 

हरिजोध जी ने रस-कल्सः की भूमिकामे रस साित्य के 
अनेक दृष्टिकोणो का गहन विकेचन ही नही किया है वरन्‌ कुछ 
नये नायक-नायिकाओ की उद्भावनार्पे भी की 1 हरिओधजी की "रस 
कखसः की भूमिका से प्रभावित होकर आचायं छ्युक्छने छिखा है 
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“रस-कल्सः मे हरिओध जी ने जो विचारपूणे मूमिच्छा 
खगा दी है उससे रस के सवध में छोगो को बहुत ङुछ जानकारी 
प्रप्र हो सकती है । अन्त मे यही कहना पड़ता है छि ब्रज भाषा 
की कान्य-परम्परा का अत्यन्त पृणता पर पर्हुचा हआ शूप 
दिखाकर हरिजओौध जीने एकवार फिर शिश्चित समाज को 
उसकी ओर आकर्षित कर छया हे ।" 

हरिजोघ जी ने ^र्स-कखसः की भूमिका म॑ रस-सि द्वान्त से 
संबध रखनेवाल्ते अनेक सिद्धान्तो, मतो तथा इनके अनुसार उसके 
विकास की विषद्‌ मीमासा की हे । यह्‌ भूमिका विषय-प्रवेञ्च कराने 
की दृष्टि से तो महत्वपूणे हे ही साथ ही बह रस-साहिस्य का पयोप्र 
ानाजेन भी करा देती है । ररस-करस्त' की भूमिका हरिथौध जी 
के प्रगाद्‌ पाडिस्य का स्पष्ट रूप सम्मुख उपस्थित कर देती हे । 
हरिओध जी र्सवादी कवि ये । उन्हे रस के निरूपण मे परमा- 
नन्द की प्राप्िहोतीथी। बेससको दही काव्य की आत्मा मानते 
थे । रस सिद्धान्तो की कसोटी पर दी छन्होने अन्य कियो की 
रचनाओं की आलोचना अपने इतिहास मे की है। 

हरिओध जी का एक गद्याद्भक काव्य मी है । सस्छत-लेखक्छो 
के अनुसार इसे चम्पू कान्य कह सकते है । इसमे गद्य ओर पद्य 
दोनो का समावेश्च है । यह्‌ गद्य काव्य "पगली चछा पन्न स्ीषक 
देकर मीरा के हृदगत्‌ भावो को व्यक्त करने के छिए छिखा गया 
हे । पश्र की भाषा अत्यन्त मावास्मक ओर सरस है - 

“सुना है कि तुम हमे पगली कहते हो । हो मै पगली हं । 
ठम्दारे सन्दर सखद की पगली हः तुम्हारे घंघराले अर्को की 
पगटी हू, तुम्हारी सोवडी सूरत की पगठी हू, वु्हारी जाद्‌ भरी 
आख की पगली हू, तुम्हारी सुधा-भरी ञुस्कान की पगी हू जो 
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ससार को पागङ बना देती है, ओर पगली ह उस पत्थर की 
मूतिं की जो वास्तव मेँ अनिवेचनीय ह, आज दिन जो हमारा 
जीवन सवेस्व है, जो परथर होकर भी अञ्च पर पसीजती है, जो 
अकरुण होकर भी मुञ्च पर उस करुण रस की वृष्टि करती है, 
जिसका स्वाद वही जान सकता है जिसने उस रस को चखा है। 
> > > जिधर | आंखें उठाती हं उधर ही णना विभूतियो 
के रूप मे तुमको देखकर मुख से यदी निकर्ता हैन आंखिन 
प्यारे, तिहारे बिना जग दृसरो कोऊ दिखातो नही", मै पगली 
रही गयी हू । तो पगी ही रहूगी ओौर यही कहती फिक्गी -- 
बताता द खग उन्द्‌ करल । 
सरस तर पुज प्रसून मर्द, 
वायु - सचार भ्रु - मयक । 
हमारा बज जीवन ~ नभ - चन्द । 
सत्य दै, चित दै, है आनन्द । 
हरिओध जी के गद मे सदा युहावरो की छटा देखने को 
मिखती हे । उनच्छा गद्य-काव्य रस से भरा रहता है! उपयुक्त 
उद्भरण उनके पत्रलेरी मेँ ठ्स गये गच-कान्य का ह । इस पत्रमे 
केवर भाषा छा वाह्य सौदयं ही नदी भाव की भी अन्तरिकं अनुपम 
मनोहारिता भी हे । इसमे साहित्य के दोनो गुण वतमान ईै। 
पहले ही कहा जा चुका है कि सस्छृत आचार्यो ऊ अनुसार 
इस प्रकार की मिश्र भाषा-युक्त, गद्य-पद्य-यक्त रचना को चम्पू 
कान्य कहते हे । ठेसे काव्यो मँ वणेन ओर भावोन्मेष का भी 
मिश्रण रहता है । आधुनिक काठ के गद्य काव्य की विरोषतापं 
भी उसमे वतेमान रहती है । गद्य-काज्य मँ वट एक भावना 
अथवा भाव की अभिन्यक्ति होती है । हरिथौध जी ॐ इस "गही 
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कापत्रःमे भी केवर एक भावकी दही प्रधानता है। इसर्मं केवल 
कष्ण के प्रति अनन्य प्रेम छा प्रदश्चेन मान्न छया गया है । 

हरिओधजीनेप्द्यकी भोति बिभिन्न प्रकार फे विभिन्न 
शञेखियो का गद्य भी छिखा है । कही कदी अवसर फे अनुसार 
भाषा मचट्ती हृदे चछख्ती है । साथ मे अनेक भहावरो को 
ल्पेटती हुदै कमनीय भावो की अभिव्यक्ति मे समर्थं दह्योती है । 
यदि बोर-चारु आदि के चौपदो दारा उन्होने काव्य मे सुहावरो 
का उपयोग च्या है तो उन्होने एेसे निबध भी लिखे दहै जिन 
मे मुहावरो की छटा अवटोकनीय है । एक उदाहरण देखिये - 

“हम आसमान के तारे तोडना चाहते हे । मगर काम ओंखफे 
तारे मी नही देते। हम पर लगाकर उडना चाहते है, मगर उठाने 
से पोव भी नही उठते । हम पाटसी पर पारिक्च करफे उसके रग 
को छिपाना चाहते है, पर हमारी यह पाकसी हमारे बने हए 
रगकोभीबदरण कर देतीहै। हम राग अरापते है मेक-जोख 
का, परन जाने कटो का खटराग पेटमे मरा पडाहै। हम 
जाति-जाति को मिखाने चरते है, भगर ताव अतो से ओंख 
मिखाने की भी नही । हम जाति-हित की ताने सुनाने के ङिए 
सामने आते है, मगर ताने दे-दे कलेजा छटनी वना देते है ॥ 

उपयुक्त उद्ररण हरिश्रोष जी छी चरती भाषाका एक 
उदाहरण दै ! उपयुक्त उद्धरणो से रिध जी का ग्कषेत्र मे 
कतव स्पष्ट हो जाता है । यदि हरिजौध जी की अमर कीरति उने 
काव्यो के कारण है तो उनके गद्य-साहित्य ते उन्हे हिन्दी-भाषा 
की विभिन्न शैलियो के जनक के रूप मे प्रतिष्ठित किया है । 
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उत्तरी भारत मे राम-भक्ति के प्रचार का एक मान्न श्रेय स्वामी 
रामानन्द जी को हे ! यद्यपि रामानन्द जी के पूवं अनेक वैष्णव 
भक्तो का नाम सुना जाता है तथापि राम-मक्ति के प्रवतेक 
आचाये रामानन्द जी दी थे । रामानन्द जो की यह्‌ विशेषता थी 
कि उन्होने सस्छृत भाषा के साथ दी जनता की भाषा मे वेष्णव- 
घम का प्रचार छया । राम-मक्ति के प्रचारक छवीर भी थे, परतु 
राम-मक्ति छा पूणे रूप तुखसीदास जी के काव्यो मे ही निखसरा । 
इन मक्त कवियो के पृवं भारत मे राम-कान्य की परस्परा 
भ्रचङ्तिं थी । 
आदि कवि वाल्मीकि की रामायण मं हमे सर्वं प्रथम राम 
का वणेन मिक्ता है । इस आदि कवि ने राम का गुणगान 
ठेतिदहासिको के अनुसार ेसासेछया चार सौ वषै पू प्रारभ 
च्या! का जातादहै छि बाल्मीकि ङी रामायण मे पयोप्र 
्रक्षिप्र अश्च हं । कछ खोगो के मतानुसार रामायण का प्रथम्‌ ओर 
सप्तम खड प्रक्षिप्त है तथा द्वितीय से ठेकर षष्ठ खड तक्‌ प्रामा- 
णकदहै। इस प्रामाणिक अशमे भीक्दी कदा प्र्िप्त अश्च 
घुसेडे गये है परतु उनका अधिक अज्ञ प्रामाणिक दी है । बाल्मीकि- 
रामायण को सबसे बडी विरेपता यह है कि वह्‌ छोकिक है । 
वाल्मीकि ने उसमे डोकिक दृष्टिकोण छो महत्व दिया है ! इस 
न 
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हभि-कोख ॐ फलस्वरूप हमे धमं के सरल ओर स्वाभाविक 
हप छा परिचय प्राप्त होता है । यत धार्मिक मावना के वज्ीभूत 
होकर थ नदी छिखा गया दै अत उसमे अध विरवासो ओर 
आवोन्मेष का अमाव है । वाल्मीकि रामायण के सबध मँ हम 
कह सकते हैः कि उसने एक रोकिक धमे की स्थापना चछा यल्ल 
किया । इस रामायण मे राम प्रारम से अत तक मलुष्य रूप मे 
चित्रित किये गये है । उनम ईदवरीय ओर अरोकिक शक्तियो मा 
सन्निवेश्य नही किया गया है 1 उन्दै हम एक महापुरुष कह सकते 
है, देवता नदी । 

्याकेदो सो वषे पूर्वं राम की अवतार कफे रूपमे प्रतिष्ठा 
होने ख्गती है । मौयं वश्च की समाप्त के उपरान्त सुग व्च का 
राज्य प्रारम हो गया था । बौद्ध धमे का भी विकास हो रहा था) 
इसी समय बुद्ध मँ ईरवरीय गुणो की स्थापना की जाने छ्गी 
थी । वीरे धीरे इन्हे भगवान का पदप्राप्रहोरदाथा। इस 
रकार बुद्ध को जब देवत्व प्रप्त हो रहा था तब रामको मी 
सभवत देवत्व प्राप्न हो गया । इसी का मे "वायु पुराणः की 
स्वना हृ ओर राम को विष्णु के अवतारो सँ स्थान प्रप्र हो 
गया । इस पुराण मे राम देवत्व के पद पर आसीन हो जाते 
हे! बायु पुराण के स्वना काठ के सबध मे मत भेद है परतु यह 
सत्य है कि उस पर वौद्ध-विचारो चछा अवश्य प्रभाव पडा था । 

बाल्मीकि रामायण के प्रधि अश्लोमे सखष्टिके तीन प्रधान 
नियामक ओर सहार ब्रह्मा, विष्णु, महेज्ञ को देवत्व का समान 
आदर प्रष्ठ है, ओर राम को विष्णु का अशत अवतार माना 
गयाहै। विष्णुम इन्द्र के उनेक गुणो का आरोप कर दिया 
गया जञौर ते अव अपनी शक्ति का प्रसार कर रदे है । राम के 
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रूपे विष्णु छी पूजा का क्षेत्र विस्त हा । देवपूजा के साथ 
ही वीर-पूजा की भावना भी जागरित हद । दैसा के दो सौ वषं 
वाद मानवधर्म श्चाख मे विष्णु के अवतारो का विरलतेषण 
हुआ । उसके अजुसार विष्णु के छ अवतारो की कल्पना की 
गयी--वाराह, सिह, वामन, मस्य, राम ओर कृष्ण । मानव- 
धर्मजाल्लाचुसार विष्णु खष्टा के रूप मे चतुत्यूद्ियो का रूप 
धारण करते है। मानव घमे-लाल्च के नासयणोय माग मे विष्णु 
करे छ अवतातेकी खख्या दश्च हो गयौ ओर नारायणीय के 
वाद्‌ सहिता तो शक्तिकाभी आरोप विष्णुमे दहो गया। इस 
शक्तिने, रामी भक्तिक्षेत्रमे, सीताक्छा रूप धारणं छ्या। 
वास्तविक स्थिति यह हे कि मके पृणे रूप छा विकास गुप 
कार मे हुजा । ईसा की छटवा षती के बाद राम पृषे तापनीयः 
ओर "राम उतर तापनीयः उपनिषदा मे राम की मक्तिका विरस 
हुआ ओर राम का दश्वर छा, ब्रह्य का अवतार मान छिया गया | 
राम जिस बरह्म के अवतार है उसका नाम है विष्णु) रासके 
रूप का इसी प्रकार क्रमज्ञ विकास हेता रहा ओर अध्यात्म 
रामायणः म राम देवत्व के सर्वोच्च शिखर पर पर्हंच गये । उनकी 
महिमां का विपड वणन भ्यारह्टवी चती के भागवत पुराण द्वारा 
प्रचारित हृजा । इस प्रकार हम कह सक्ते है कि रामकेरूप 
का क्रम्य विकास भ्यारहुवी चती तक्‌ हता रहा । इसी समय 
राम की भक्तिने सम्प्रदायका रूप धारण छया ।* 
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स्वामी रामानन्द जी ने चौदहवी शती के पृवौद्धे मे इसी सम- 
मत का उत्तर भारतमे प्रचार छिया। उनकी सबसे बडी 
विशेषता यष थी छि उन्होने जाति-पांति के बधनो को महत्व न 
दिया ओर ऊच-नीच सव मे अपने मत का समान भाव से प्रचार 
ण्या । सवैसाधारण उनकी राम-भक्ति मे इव गये । इस राम- 
भक्ति का प्रचार उन्हौमे दास्य भाव से किया । गोस्वामी तुख्सी- 
दासजीनेमी उसी भाव का अनुगमन च्या) तुरसीदास 
जी ते याम-मक्ति को भारतीय-जन-जीवन का एक्‌ अग जना दिया। 
तुरसीदास जी के उपरान्त केञ्चवदास जी ने राम कान्यकी 
परम्परा की दुसरी कडी (साम चन्द्रिका लिख कर निर्मित की । 
केशवदास जी ने (साम चन्द्रिकाः मे भक्ति के आदज्च की स्थापना 
का यल्न नदी किया हे । वे कवि ओर आचाय के सम्बद्ध व्यक्तित्व 
से युक्त थे । भक्ति के सवध मे नतो उनका कोड सिद्धान्त 
ही है ओर न उन्होने इस दृष्टिकोण से पुस्तक की स्चनादहीकी 
थी । उनकी इस पुस्तक का निमोणं अपने आचायत्व-प्रदद्यन 
केिए हआ था। केशवदासजी के बाद तो राम कान्यसे 
सम्बद्ध कवियो की एक श्रखछा निर्मित की जा सशती है । उनमे 
श्री नामादास, प्राणएचन्द चौहान, हदयराम, बर्दास, खल्दास, 
बार भक्ति, रामश्रिया शरस, जानकी रसिक शरण आदि उल्लेख्य 
ह । रीवो-तरेश महाराज विश्वनाथसिह ( सवत्‌ १७९० ) ते भी 
राम-काव्य की परम्परा को आगे बदूने म॑ योग दिया । 
तुखसी की भक्ति भावना छा सूत्रपातं इस बीसवी शती मे 
बाच मेथिरीरारण जी गुप्र फे “साकेतः, श्री बल्देवप्रसाद मिश्र के 
कोर छिरोर' ओर जोतिसी के राम चन्द्रोदयः म हुआ । 
श्री गुप्जो ने राम को विश्वव्यापी रूप प्रदान श्या जओौर्‌ उनकी 
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ईर के रूपमे उपासना की । प्रारभ से ही वे कहते ई - 


राम तुम मानव हो रश्वर नहीं हो क्या 

विश्व में रमे हए नदींसमीक्टीहो क्या 
तन मँ निरीश्वर ह ईदवर क्षमा करे। 

ठुम न रमो तो मन तुम मे रमा करे) 


ह्रिओौध जी का वेदेही-वनवासः प्रथ वाल्मीफि की परस्परा 
की दूसरी कंडी कदा जा सकता है । वैदेही वनवासः हिन्दू-जनता 
के प्राण॒ प्रिय आदश्च मयोदा पुरुषोत्तम रामचन्द्र ओर जगजननी 
जानकी की कहानी है । यह कहानी राव्यारोदण फे उपरान्त 
प्रारभ होती है । यदहो सीता-राम अवतार केरूप में वर्णित नही 
हु है । कान्य मे अशिक घटनाजो का की वणेन नही 
मिक्ता । कवि ने प्रारभ से अन्त तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ही 
महत्व दिया है । हरिओौध जी ने चेदेदी-वनवासः की भूमिका मे 
स्वत अपने दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण किया है - 


सामयिकता पर दृष्टि रखकर इस ग्रथ की रचना हृ है, 
अतएव इसे बोधगम्य ओर बुद्धि-सखगत बनाने की चेष्टा की गयी 
है इसमे असभव घटनाओं ओर व्यापारो का वर्णन नही मिलेगा ॥ 

हरिओध जी ने इन शब्दो मे अपने विचार का स्प्ठीकरण 
तो किया परतु सीता ओर राम के चरित्र मे धार्मिक सस्कारो के 
भरभाव के कारण कटी कही शदवरत्व की इक्क आ ही गयी है 
विदेदी-वनवास' की रचना क्यो हृ, उसकी कल्पना हरिौध जी 


के मस्तिष्क र्मे क्यो उठी इन बाती पर हम विस्तार के साथ 
आगे विचार करे | 


-->>० < -- 


निने नेत-तलनेललह 
विदेही-वनवासः की स्ना के समय 
देश-कार की स्थिति 


विदेही वनवासः की रचना का अपना इतिहास है। हरिओौध 
जी सरकारी नोकरी मं थे । अग्रज कलक्टो का छन्द बराबर 
सामना ऊरना पडता था । वे अभरन कलक्टर्‌ हरिभौध जी को 
बड़े सम्मान की दृष्टि से तो देखते ही थे साथ ही वे उन्दै हिन्दु-धमं 
ओर ससछृति का अच्छा पडित मी समश्चते थे। समय समयं पर 
अवकाश्च के क्षणो मे वे इनसे विचार-विनिमय भी करते थे । एक 
अभ्रज कलक्टर ने विचार-विनिमय करते समय हरिभौध जीसे 
ङ विचित्र प्रशन कयि । वे प्रदन ठेसे थे कि उनका उत्तर देना 
तो सरर था परतु तके से सिद्ध कर सकना असमव था । उस 
अग्रज कखक्टर ने प्रसगवजञ हरिौध जी से कटा-“आप ऊोग 
रामचद्र जी को इश्वर का अवतारः कहते दै, उनकी पूजा करते हैँ 
उन्द मयोदा पुरुषोत्तम कहते हे, परतु मँ तो न्दे साधारण 
मनुष्य भी कने मं हिचकता हूं । कष्या को ठेस भी महापुरुष 
होगा जो अपनी गभेवती जली को निरपराध होने पर भौ जगल मँ 
निवोसित कर दे ओौर उसे उसकी सूचना तक न दे । क्या को$ 
दैशवर इस प्रकार का जन्याय कर सकता है † यदि आप यह्‌ कहे 
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कि छोकाराधन के छिए, अपनी प्रजाको सतुष्ट रखने फ हए 
उन्दोने धोषी के कने से सीता को निवौसित कर दिया तोर्भे 
यह करहुगा कि क्या वे धोबी को अपने आचरण ओर व्यवहार 
दारा सद्‌ बुद्धि प्रदान नदी कर सकते थे ? साधारण से साधारण 
व्यक्ति भी मानवता के नाते अपनी गभवती पल्ली के साथ रेसा 
व्यवहार नर्य कर सचता, पिर एक इर फ अवतार ने एेसा 
व्यवहार क्रिया यह्‌ हमारी समञ्च मे नदी आता । आप इस 
मकार के जाचरणो से युक्त मलुष्य को दैवर की सज्ञा कैसे प्रदान 
छरते हे ?: 

हरिआ!ध जी ने अनेक दरीले देकर उन्हे सतुष्ट करने का यले 
किया परतु वास्तविक स्थिति यह थी कि हरिओधजीके पास 
इस प्रकार के प्ररनो का कोड उत्तर न था। उनके मनमे एक 
टीस उत्पन्न हृद । राम्‌ के आदश्चं चरित्र के विरुद्ध निवौसन की 
घटना को वे एक छाछनं समदने खगे । उनके मन मे इस छाछन 
कोधो देने की उत्कट इच्छा बनी री, परतु वे साहित्य क्षेत्र मे 
अन्य प्रयोगो मे छग गये, अत रामके प्रति इस छन को दूर 
करने का वे यज्ञ न कर सके । जब वे वेदेदी-वनवासः की रचना 
मे प्रवृत्त हए तब देश छी सामाजिक, राजनीतिक स्थितिमे 
बडी उथल-पुथल मची हृदे थी । यद्यपि प्रव्यक्ष रूप से उस उथलङ- 
पुथल का उन पर व्यक्तिगत रूप से कोड प्रभाव न पडा परतु 
अप्रत्यक्ष रूप से युग का प्रतिबिम्ब तो उनके विचारो मे उद्वासितं 
ह्य ही उठा । 

हरिओौध जी ने वेदेदी-वनवासः की रचना १८ दिसम्बर सन्‌ 
१९२७ मे प्रारभ की ओर १४ जनवरी सन १९३९ मे उनका यह्‌ 
कान्य समाप्त हुजा । मारतवषे के इतिहास मे यह्‌ कार एक अभूतः 
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पुव क्राति का युग था । महात्मा-गाधी का अदहिसादमक आन्दोखन 
तीत्र गति से जगे बढ रहा था! महात्मा गाधी के व्यक्तित्व का 
प्रभाव धीरे-धीरे समस्त ससार पर व्याप्रहोरहाथा) भारततो 
उनके व्यक्ति की पूजा कर ही रहा था । गाधी जी का अदहिसा- 
वाद धम के सावेभौमिक सिद्धान्तो पर आधारित अत्यन्त 
व्यापक्‌ सि द्रान्त है| अहिखावाद, व्यक्ति को तो महत्व देता ही 
है, लेकिन व्यक्ति के विकास के साथ समष्टि का विकास ही उसका 
निशित उदय है । गधी जी के असहयोग आन्दोखन के दो 
अख ये--अहिंसा ओर सत्य । इन दो अलो का शान्ति-पूणे 
रीति से प्रयोग कर गाधीजी भारतं मे क्रान्ति उत्पन्न करने पर 
तुले थे । मरे अपने प्रतिद्रन्द्री को इन्दी अच्चो से मेदान मं पछाडने 
के छिए कटिबद्ध थे । इस प्रकार के अहिसात्मक्‌ युद्ध मे हिसास्मक 
युद्रकासा न तो चीच्छार था ओर न कोखाहछदह्ी। बडे 
ही शान्त भाव से विपक्षी तथा उसके हृदय पर विजय प्राप्र करने 
के यत्न चछ रहे थे । गाधीवाद्‌ का आज भले ही सश्शीणं रूप 
हमारे सम्मुख उपस्थित हो रहा हो पर्तु गाधीवादी विचारः 
धारा तो विश्वप्रेम पर आधारितदहै। विश्च के समस्त मानव 
को जाति-वणं मे विभक्त न॒ समञ्चना गोघीवादी विचार 
धारा की महानतम देन हे। मानवप्रम के द्वारा विश्व का 
कल्याण ही गाधी जी के अहिसावाद का चरम रक्षय है । छोख- 
कल्याण के छिए अपना जीवन अपण करने वाते महात्मा गाधी 
के सम्मुख अनेक विपत्तियं आयी, उनको अपने सुखो का 
बखिदान करना पडा, परतु बे अपने मागे से विचकित नदी हुए । 
साधीवादी विचारधारा के अनुसार वदी व्यक्ति गाधीवाद ॐ 
मानदण्ड पर खरा उत्रेगा जो अपने दु"ख-सुख की चिता यि 
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बिना छोक-कल्याण मे निरतर निरत रहता है । वह अन्याय ओर 
अन्यायी का दमन हिसा से करते को उद्यत नही होता । अपने 
प्तिदरन्द्ी को अहिस्रा, प्रेम ओौर सत्य से जीतताहै) गाधीजी 
के गांधीवाद का मूते रूप उनके व्यक्तित्व मे ही विकसित हज 
ओर सभवत उन्ही के व्यक्तित्व के साथ चिद्युप्तमी हो गया। 
गोची जी ने अपने इस अहिसावाद के द्वारा ही भारत को बधन. 
मुक्त छया जओौर उन्ही की विचारधारा का आशिक रूपमेदही 
पाठन कर आज भारत स्वतन्त्रता प्राप्न कर उन्नति के मागे पर 
चर रहा ह । 

हरिओध जो कोमर वत्ति के व्यक्िथे। उन्हे हिसा, कष, 
रागद्वेष प्रिय न था गाषीजी के अहिसावाद का उनके 
हदय पर भी अप्रस्यक्ष रूप से प्रभाव पडा ¦ यही कारणहै कि 
वेदेद्ी-वनवासः पर गाघीवादो विचारधारा का प्रत्यक्ष प्रभाव 
दीख पडता है । वेकेही-वनवासः का प्रणयन करते समय तक्‌ 
हरिओध जी की वृत्तय अत्यत सयमित ही नदीदहो चुकी थी 
वरन्‌ उनम अव्यधिक प्रौढता मी आ चुकी थी 1 उन्होने अपनी 
रचनाओं की भिन्न-सिन्न प्रकार की आलोचनाओ का भी गभीरता- 
पूवक अध्ययन कर लिया था अत वे इसप्रकार की स्चना 
लेकर सम्मुख आना चाहते थे जो यथासमव माव, भाषा ओर 
विचारेकीदृषटि से पृणेत निर्घोष हो । अनेक प्रकार के प्रयोग 
करते करते हरिभौव जी की लेखनी का पूर्णं विकास भी हो चुका 
था । मानब-जीवन के अनेक चिघ्रो का अध्ययन वे कर चुके थे 
अतः वेदेदी-वनवास' मे राम ओर सीता फे पूण मानव-चित्र 
को अकिति करने मे वे सफरीभूत हए । 


चेदेही वनवाख' के राम मयौदा पुरुषोत्तम ॐ साथ ही एक 
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कडार शासक ओर प्रजा-पारक शधम्राट भी हं । बे जन-हित को अपे 
जीवन का परम छक्ष्य संमद्यते हे । जन-कल्याण के छिए बे अपने 
सब सुखो का परित्याग करने को प्रस्तुत दै । इसी कल्याण की 
भावना से वे अपनी प्रियतमा वेदेदी को भी अपने से प्रथक्‌ 
करते को तैयार है । केव जनता की भावना का अनादरन दहो 
इस बात के छिए वे अपनी प्रिय से प्रिय वस्तुका व्याग रने के 
टिए उद्यत ह । राम सम्राट थे! उनके हाथमे राक्ति थी। बे 
चाहते तो एक्‌ क्षण मे जनता का भह बद क्ियाजा सकताथा 
परतु वे तो साम नीति मं विश्वास रखते थे। टोकापवाद्‌ का 
शमन वे हिसा से नही करना चाहते । मच्रणा-गृह मे जिस समय 
राम ने अपने भादयो को लोकापवाद की सारी कथा सुनायी उस 
समय सौमित्र का सू खोर उठा आर बवे दपं के साथ बोढ उठे - 
संभल कर वे मुह को सो। 
राज्य मे है जिनको बसना । 
चाहता है यह मेरा जी। 
रजक की सिचवा्े रसना) 
परतु इस प्रकार की बाते सुनने पर मी राम प्रञ्चात महा- 
सागर के समान ही गुह-मीर बने बेठे रहे क्योकि वे “अहिसा 
परमो धमं ' म विश्वास करने वाल्तेये । उन्हे दमन की नीति 
मखा कैसे प्यारी हो सकती है .- 
दमन दै सु्े कदापि न इश्ट। 
क्योकि वह है भय - मूलक - नीति । 
चाह दै लभ करे, कर प्याग। 
मजा की सच्ची प्रीति = श्रतीति। 
राम छोकाराधन के मागमे आने वाटी किसी भी वाधा 
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को दूर करने के किए कटिवद्ध है । बे उसके ठिए महान त्याग 
करने को प्रस्तुत ह -- 

पठन कर रोकाराधन = मन । 

कर्गा मै इसका प्रतिकार । 

साध कर जन - हित साधन-सूञ्च । 

करगा धर घर शाति-परसार । 

रामको साम नीतिप्यारीहै। बेदहिसाको, दण्डको, मेद 

को पास नही फटकने देना चाहते । बे तो अपने साम्राज्य मं 
चाति आ स्थायी राज्य चाहते है - 

इसी से साम नीति दही को। 

बुधो से प्रथम स्थान मिखा। 

यहौ है वह उद्यान ज्य । 

लोक आराधन म चिखा। 

इसी साम नीति पर गाधीवाद भी आधारित है । अदहिसात्मक 

क्राति का यही मूक म्र है । राम के समान दही गांधी जी भी 
साम नीति को महत्व देते थे ओर यही कार्णं था कि उनका 
राम-राञ्य से विश्वास था । एक गांधीवादी भी इसी प्रकार रोक- 
कल्याण की भावना लेकर समाज मँ प्रविष्ट होता दै । आचायं 
विनोवा भावे इसके उवङन्त प्रमाण हैँ । किन्तु एक बात पर 
विचार कर लेना आवरयक दहै! राम की साम नीति, रामका 
लोशट-रजन-भाव तव तक सप नदी हो सकता थां जब तक छि 
सीता भी उसी विचार की न होती } यदि वेदेदी के विचार साम 
नीति के प्रतिक्रूर होते तो राम का कायंक्रम असर हो जाता । 
परतु हरिओौध की जनकजा राम के रगर्मे दही रगी हृदे सहचरी 
है। बे भी उनके भावो से प्रेरणा प्राप्र करती है। वेभीरामके 
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पर विजय प्रात्र करना एक आदश नीति दै इसे कौन अस्वीकार 
कर सकता है ! गाधी जीने अपने जीवन के उदाहस्ण से यदहं 
सिद्ध भी कर दिया, परतु उसका साधारण जीवन मे भी उसी 
प्रकार विकास हो सकता है इसमे सदेह है । मदुष्य भावनाः 
मित प्राणी दै, जयो उसमे दया, सदालुभूति, प्रम, उपकार आदि 
की भावना है वही उसमे घृणा, क्रोध, डेष्यौ आदि की भावन 
भी सदा वतेमान रहती हैँ । यदि समाज के छिए सहानुभूति 
आदि की आवद्यकता है तो सामाजिक जीवत-क्षेत्र मे कोध 
आदि छा भी महत्व हे इसे स्वीकार करना ही पडगा। यह अवय 
कहा जा सकता है कि क्रोधादि भावनाओं का जहां तक सभव हो 
कम से कम उपयोग किया जाना चाहिये । दया आदि भावना 
का विष्छास उभय पक्षो पर आश्रित हे । यदि हम दया दिखलाते 
रहै ओरंएक आततायी समाज के छोगो को यातना ठेता रहे 
घौर उसकी माव्ना मे परिवतन नद्यो तो दया अधिक्‌ दिनो 
तक को रिक सकती है । अत्याचारमस्त खोगो छा तो जीवन ही 
दभर हो जायगा । दूसरी बात यह्‌ है कि एेसे लोगो पर अप्यधिक 
दयावान होने का परिणाम यह होता है कि उनखा ओद्धस्य ओर 
भी अधिक बढ जाता है, क्योकि बे यह समञ्चने छगते है छि 
उनके साथ कठोरता छ व्यवहार न होगा । 

हरिओघ जी एक सीमा तकु गाधीवादी विचारधारा से 
प्रभावित हए दै। वे दुष्टोका दमन ओर दीनोकी रक्षाम 
विश्वास र्खते थे। यदि दुष्टो के दमनकेषिए हिसा की 
आवश्यकता हो सो उसके उपयोग का बे समथंन करते हे । 
समाज का आधार अदहिसा, सस्य, सहानुभूति ओर सौहाप्रं होना 
चाहिये, परतु इनका उपयोग दुष्टो के छिए नही किया जा सकता 
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ओर न इस प्रकार के प्रयोग दुवरत्तियो पर तत्कार विजय ही 
प्राप कर सकते हँ । यदि तत्काट दुष्टो का दमन न छिया जाय 
तो उस समय तक तो समाज अथवा व्यक्ति उत्पीडित होता 
रहेगा जब तक्‌ कि आततायी का हृदय न परिवर्तित हो जाय । 
जहां तक राम के वेयक्तिक जीवन छी समस्या है वे साम नीति 
को प्रश्रय देते हे । बे यह नही चाहते कि लोकापवाद की बात 
हिसा से अथवा दण्ड नीति से तकी जाय। इस्केिएवे 
साम नीति का, अदिसा का उपयोग कस्ते है, परतु जब किसी 
अत्याचारी द्वारा समाज का उत्पीडन होता है तव वे दमन नीति 
का सहारा लेते ह । क्वणासुर के अत्याचारो से प्रताडित, पीडित 
ओर त्रस्त जनता के रक्षाथे बे दण्ड का उपयोग करने के छिए 
भी तैयार ह - 

दमन या दण्ड नीति समुक्षको। 

कभी भी रही नहीं प्यारी 

न॒ यद्यपि छोड सका उनको । 

रहै जो इनके अधिकारी । 
उपयुक्त पक्तियों राम के हृदय की भावना छो स्पष्ट व्यक्त कर 
रही है। वे स्पष्ट रूप से कहते है कि मुञ्चे दण्ड नीति नही प्यारी 
है, परतु विवशता के कारण, अल्याचारो के शमन के छिए मँ इस 
नीतिकोद्धोड़मीन सका। दृखरी बात यह है कि यदि राम 
दु का दमन न करते, प्रताडित जनता की, अत्याचारो से रक्षा 
न करते तो उनका छोकाराधन कैसे सफठ होता । यदि समाज 
मं उत्पीडन दै, यदि समाज के छोग दुष्टो के कारण दुखी रहते है 
तो लोक का कल्याण कैसे सभव हो सकता है । रोक-कल्याण 
की स्थापना तो तव हो सकती दै जब दुष्टो का मूटोच्छेद कर 
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४.५ 
समाज मेँ सख-शाति छा प्रसार किया जाय । जव तक राज्य मं 
सुख-्ाति नदी व्यप्र होती तव तक राजा का श्चासन सफल नही 


कहा जा सक्ता है - 
रहेगी कैसे भवे मेँ शाति) 


कर्ता किया करे जो कूर । 
तो हआ लोकाराधन कं । 
लोक कटक जो हुए न दूर्‌ । 
हुरिभओोधजी का टढ विश्वास था कि रोक-कल्याण के दिए, 
छोकाराधन के छिए ओर समाज के कटको को दृर करने के ङिए 
दण्ड नीति की सदा आवर्यकता बनी रहेगी । जब तक इसका 
उपयोग नही होगा राज्य-शासन को सफर्ता न्दी प्राप्त द्ये सकती -- 
हे क्षमा योग्य न अत्याचार । 
उचित है दण्डनीयका दण्ड । 
निवारण करना दै कतव्य । 
किस्त पाखडी का पासड। 
दुष्ट की दुष्टता की उपेक्षा, उसे बढावा देती है । शट का जव 
शञठता के साथ दमन होता है तब बह उचित मागं पर आता है । 
यदि उनका दमन न शिया जायगा तो रक्तबीज के समान उनके 
वश्च की बृद्धि होगी । अत. दुष्टो की सख्या न बद्‌ ओर प्रारभमे 
ही छाति हयो जाय इस किए दुष्टो को तत्काङ दण्ड देकर वश्च 
कर लेना चाहिये । यदी राजनीति दै । शत्रुन भी यही विचार 
व्यक्त करते हे -- 
कठिनता दहै यह दुजंनता । 
ग्रदुल्ता से बद जाती टहै। 
शिता से नीचाश्चयतां। 
वनी दुर्दान्त दिखाती है। 
२८ 
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परतु दड नीति का उपयोग भी खूव॒समद्च-वृद्य कर होना 
चाहिये । आख मृद कर दमन का उपयोग करने से गेहूं के साथ 
घुन के भी पिस जाने की आञ्चका रहती है । व्यथं का रक्त पात 
होता है, अत दण्ड का उपयोग इस प्रकार होना चाहिये कि केवङ 
दण्डके पात्रोकोदही दण्ड भिकले। राम स्पष्ट रूप से कहते है कि 
दण्ड केवर ख्वणायुर को दी दिया जाना चाहिये, अन्य दमन 
के ्चिकारनदहौ- 
केवर उसका ही वधद्ो। 
ुढ रेसा कोशल करना । 
खोहा दानव से ठेना। 
भू कोन लर से भरना। 
दण्ड नोति का प्रतिपादन करते समय भी हरिओौध जी पर 
सदा साम नीति ची छाया बतेमान रही है । वे आशिक रूप से 
ही उसका समथेन चरते है । साथ ही राजनीति का यह्‌ सिद्धान्त 
है कि यदि अधिक खाभके लिए थोडी हानि होती दह्ोतोउसेमी 
सहन करना चाहिये । इच प्रकार का व्यवहार अनुचित नदय - 
जर्टा लाभप्रद अश्च अपक पाया जाता द । 
थोड़ी क्षति का ध्यान वहाँ कब हो पाताहे। 
~ जहाँ देश का प्रन सामने आ जता दै) 
लाखो क्षिर अपति हो कटतां दिखलाता दै 
कहने का ताप्यं यह है कि युग की तथा युग-धमं की प्रति- 
च्छाया हरिओध जी पर अवदय पडी है परतु उसने उनके व्यक्तित्व 
को, उनकी अपनी स्पष्ट विचारधारा को आच्छन्न नही कर ख्या 
है । उनकी स्वतच्र विचारधारा का खरोत अबाध गति से प्रवाहित 
होता रहा हे । 
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वेदेही-वनवासः का इतिष्त्त 


परम्पश से चरी आती मयोदा पुरुषोत्तम रासचन्द्र॒ ओर 
जगजननी जानकी की कुथा ही षेदेही-वनवासः की कहानी है | 
समचन्द्र क राञ्यायोहण फे पश्चात यह्‌ कथा प्रारम होतीहै। 
राम ओर जानकी को युगो से हिन्दू-जनता अवतारके रूपमे 
पृजती आ रदी है । इनके प्रति हिन्दू भावना अकथनीय है । किन्तु 
प्रियप्रबास' के समान ही वैदेही*बनवास मँ राम ओर जानकी 
मारे सम्मुख महापुरुष ओर सहती विदुषी नारी के शूप मे आती 
हे । राम की अलोकिकता का अनेक प्रकार से विभिन्न मथो मे वणेन 
किया गया हे परतु इस ग्रथमे रामा अलौकिकता से को$ 
सबध नही । हरिओध जी ने इस ग्रथ की रचना उस समय की 
जिस समय वेज्ञानिक युग का पूण प्रमाव हो चुका था ओौर सव 
बाते बुद्धि की तुखा पर तोढी जने ख्गी थी! हरिओधनजीते 
किसी देसी घटना का वणेन करना आवश्यक नदी सखमद्चा जो 
बोधगम्य नही हो सकती ) हरिओध जी का अवतारो के छबध 
म॑ क्या विचार है इसक्छा भी हरम ज्ञान हो चुका है । हरिओौध जी 
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छोकिकता को अधिक महत्व देते थे, छोक-कल्याणएत्रती थे अत 
उन्होने रास के ोकिक रूप हारा लोक-कल्याण की भावना का 
प्रतिपादन कराधा हे । 

ैदेही-वनवासः मे राम जानकी की कथा १८ सर्गो मं विभक्त 
है। छविधा की दृष्टि से प्रत्येक सगे का कथानक यो सक्षेपरमे 
दिया जा र्हा है) 

प्रथम सर्गः--रोक-रजनी उषा ससार ओर प्रकृति फे रजन 


म रत थी । शीतर मद वायु चर रही थी । अयोध्या-नगरी सजी. 
सजाई खडी है । भवनो पर केतु-परः छहर रहे हे । प्रासादो पर 
लग स्वणै-कलश्च प्रकाशित हो रहे हे । एेसे मनोरम समय मे 
रामचन्द्र, गर्भवती वैदेही के साथ एक्‌ उपवन मे बैठकर प्रकृति 
की मनोहर छटा का अवलोकन कर रहे है । एकाएक वैदेदी के 
मन मे यह्‌ भावना उठती है छि क्या दी अच्छा होता ससार मे 
सुख का ही साब्राञ्य होता ओर दुख अपना वदनकहीन 
दिखाता । रामचद्र जी वैदेही का मन बहाने के लिए उनका 
ध्यान फेर कर छोक-हित की चचौ चलते हे । वे प्रकृति द्वारा 
लोक कल्याण की रिष्ठा देते हए कते हं प्रकृति की जो वस्तु 
हमे विनाश्चकारी दीख पडती हेः वस्तुत वे विनाश्चकारी नदी हैः 
उनके मूल मे भी हित की, कल्याण की, मावना निहितदहै। वेभी 
अन्तत" हितकारी ही होती हे । 

दवितीय सर्मः-- राम अपने प्रासाद के चित्रक्ञाखा म॑ घूम- 


धूम कर चित्रो का अवलोकन कर रहे है । इसी समय दुख 
नामक चर उनके सम्मुख उपस्थित होता है ओर धोघी हारा जन- 
पद्‌ मे फेकाये गये अपवाद की सुचना देता है । बह कहता है- 
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(एक रजक अपनी पल्ली को घर मे जाने से वर्जित करते हृए कह 
रहाथा कित्‌ मुदे राम मत समज, जिन्दोने ठका मँ रावण के 
यदं रही अपनी पल्ली को स्वीकार कर छया । मै ेसा कदापि 
नही कर सकता । राम का यह्‌ काथं अनुचित था ।' दुमंख की 
वातं सुनकर राम का चित्त चिन्तित दहो जाताहै। वे अस्यत 
व्यथित हो जात है । सहसा उनकी दृष्टि एक चिघ्र पर पडती है । 
यह चिच वैदेही की अभमि-परीक्षाका था। चित्र छो देखतेदही 
पुरानी स्मरृतिरयो जागरित हो आई । बे उयेडद्युन मे कग जाते है । 
वे कहते है कि मे पूणं निष्ठा के साथ सारी शक्ति छगाकर जनता 
की सेवा करता द । सम्पूण राञ्य मे सुख-ज्ञाति का साम्राच्य है । 
फिर इस प्रकार का खोकापवाद कैसे उत्पन्न हुञा ? "#^ } , 
तृतीय सर्भ.-- मत्रणा-गृह मे अपने तीनो भादयो के साथ 
राम ठेटङ़र छोकापवाद्‌ की घटना पर विचार-विनिमय कर रहे 
है| रामकी आज्ञा होने पर सवे प्रथम भरत अपने विचार 
ञ्यक्त करते हे । वे कहते दै--'गधवं देश्च मे गधर्व ने अत्याचासे 
की पराकाष्ठा कर दी थी इस छ्िए उनके दमन के छिए केकथा- 
धिपने उन पर आक्रमशकी आज्ञादी। युद्ध प्रारभ हुजा। 
युद्ध का सचाख्फ मही था। इस छिए यह सभव है कि वे गधवं 
इस प्रफ़ार के मिथ्या प्रचारो द्वारा समाज मे अश्चाति ओर देष 
की भावना प्रसारित करना चाहवे ह्ये ।' भरतने कदा - दुष्टो का 
दमन अपेक्षित है । उन्हे छोडना टीक्‌ न होगा ।' 
, (मरत की वाते सुनते ही सोसि शोध से छाल हो उठते है 
एपनौर दुष्टो के नाञ्च के किए कटिबद्ध हो जति हँ । भादै को क्रोधित 
देखकर रिपुसूदन ते कहा--'मथुरा-परद्च मे क्वणासुर का आतक 
छाया हुआ है । बह अनेक षड्यन्त्र कर रहा है । रावण के वध 
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का सू कारण वह वेढेदीको दी समञ्चता है) उसका ेसा 
विचारदहै कि जानकी जीदही आपको अपुरो का विनाक्च करने 
फे किए उत्तेजित करती रहती है । इस किए वैदेद्ी पर कीचड 
उछार्ने मे उसका मी हाथ होगा । उस दुष्ट को इस प्रकार की 
दुष्टता के छिए अवद्य दण्ड दिया जाना चाहिये ।' राम ने अव्यत 
शात चित्त से सव माद््यो का परमञ्च सुना, उसफे बाद उन्होने 
णष्टा- भेरी दमन नीति मे आस्था नदी है । मे इसे अच्छा नही 
मनता । मेरा ध्येय तो साम नीति के द्वारा चाति स्थापना करना 
ह, अत इस प्रकार फे रोकापवाद को शात करने के लिएभनै 
बेदेदी को स्थानान्तरिव कर देना चाहता हू ।' 

चतुथं सम्‌{--अवध पुरी फे निकट स्थित सुनि वशिष्ठ के 
पुनीत आश्रम ओर प्रकरति का मनोद्दारी चित्रणदहै) आश्रमे 
चारो ओर शान्ति का साघ्राञ्य फा हृ है । राम मुनि के 
आश्रम मे पर्हुचते ह ओर उन्हे सारी क्था तथा अपना विचार 
छह सुनाते ह । राम इस सवबध मे वरिष्ठ का परमद लेने के 
छिएदही येह) वशिने राम से कहा कि इस समय वैदेदी 
को महर्षि बाल्मीफि कै ज्रम म भेजे देन्प दी अधिक छल्याण- 
कर होगा । 

पचम सभं;-- राका रजनी का मनोहारी रूप मन को युग्ध 
कर रहा है । पृणेमासी ॐ पूण चद्र अपनी सोढहो कला से धरती 
को प्रकाशित छर रहा ह । वदेह अपनी अष्टिका पर चन्द्रिका 
की अनुपम छटा का अवरोकन कर रही हें । अचानक बादछ 
पूणे चन्द्र को प्रसित कर लेते है । चन्द्रिका धूमिर हो जाती है । 
इसी समय रामचद्र अन्त पुर मे प्रवे करते है ओर लोकापवाद 
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ॐ कारण वाल्मीकि-आश्रम से उन्दै सजने का प्रस्ताव रखते है । 
अपने प्रस्तावफे समथेनमे सामने यह भी कहा किप्राचीनं 
कार से यद्‌ परम्परा ची आर्ही है कि चक्रवर्ती सन्रारोकी 
पियो गभीवस्था मे म॒नि-आश्रमो मे रहती आयी हं । यह एक 
सुन्दर प्रथा है, अत हम इस प्रथा के अनुसार कायं कर सकते 
है । वैदेही अपने प्रियतम के सुखम ही सुख माननेवाली धमं 
पल्ली है । उन्दने राम के प्रस्ताव को तत्काङ स्वीकार कर लिया । 


षष्ठ सेः-- प्रात -काक का समय है! रजनीकी मणि 

९५ (~ (~ ^~ भे, ४ 
मारं छिन्न-भिन्न हो चुकी हे । प्रात काटीन वायु मथर गतिसे 
चख रही हे । यद सब होने पर भी प्राची दिज्ञा विरहिता है । 
उसमे उत्साह नही दीख पडता । वेदेदही वाल्मीकि-आश्रम मं 
जाने के छिए अपनी सासा ओर बहिनो से मिखकग विदा होती हे। 
सुभम्‌ श्चगेः --सञ्िता अवध पुरी दिव्य सुन्दरो क समान 


लगरहीदहै। सारा नगर दमक र्हा हे। नागरिक प्रसन्न हे। 
. गभवती सीता जच्छे सस्छारो की दृष्टिसे उुनि-आश्रममेजा 
रही ह, यह्‌ उनके तथा जनता के ए प्रसन्नता की बातदहै। 
वैदेही, ठक््मण के साथ रथ पर बेह कर याचा के छिए प्रस्थान 
करती है । जनता विहृ होकर नगर की सीमा तक उन 
पहुचाने आती है 1 अन्त मे लक्ष्मण के निवेदन करने पर नगर 
के नर-नारो खोट अते दहै। मार्गा बडा दी सुन्दर वणेन है । 
र्थ अगे बदता है । 
अष्टम सगेः-- प्रात -काठ का समय है । वाल्मीकि-आश्रम 


का सालिक आकषेण बरबस अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर 
लेता है ! आश्रम का पुनीत वातावरण अत्यंत आहवादकारी ह । 
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वैदेही, ऋषि के आश्रम मे प्रवेश्य करती है । महर्षिं वाल्मीकि 
उनका स्वागत करने के किए आगे अति ह । फिर कहते है कि 
वैदेही जिन कारणो से मेरे आश्रम मे पारी उत कारणो का 
ज्ञान सदे वशिष्ठ जी के पत्रसेद्ोगयादै। वैदी को आश्रमे 
ही एक सन्दर स्थान प्रन कर दिया जाता है । 

नयम स्मः खध्या का समय है । नीरवता छायी है । राम 


चितित अवस्थामेवषेठे हए सौमित्र के प्रव्यावतेन की प्रतीक्षा 
कर रहे है। इसी समय एक गायिका करणं कठं से गान गाती 
है । शाम ने पृश गान सुना । उनकी करुणा जाग ही उठी थी कि 
सामने रक्ष्मण खड दीख पडे । खक्ष्मण ने उन्हे सारी बाते कह 
सुनायो ओर उन्होने याम से वैदेही छी युक्त कठ से प्रसा की । 

दशम्‌ सगेः- रत के समय वाल्मीक्ि-आाश्रम स्थित 


देवाख्य के समक्ष बेटी हु बेदी सस्चन्द्रिका छा सुन्दर दृश्य 
देख रही ह । चोदनी की सातिविता उन्हे युग्ध कर रही दहै । वे 
कहती है कि प्रङृति छी जितनी भी वस्तुर्पैह वे कभी नकमी 
कष्ट्कारक हो जाती है परतु चन्द्रा ही एक ठेसी वस्तुहै जो 
कभी कष्टकारक नही होती । वह सदा सुख प्रदान करती है । 
चन्द्रि के इस परोपकारी गुण का वे अनुगमन रमा चाहती 
= १.४६ चन्द्रिका का अवलोकन करते समय दी वे राम की स्सृतिसे 
छित दो उठती है । 
एकादश्च सगं --वषौ कार का समय है । सेव आकाश मे 
मेडरा रहे है । आकाश्च म बगुखो की इवेत पक्तियो उड रही है। 
चारो ओर हरियाङी ही हरियारी दहै । वषौके दशर्य को बैदेदी 
देख रही है । श्याम वणे फे मेघो को देखकर वैदेही को 
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घनश्याम राम का स्मरण हो आतादहै। मेघोँकोवेरामकेद्दी 
आकार का, स्वरूप का बतटाती है, परन्तु दोनोके गुणो में 
भिन्नता का अनुभव करती है । वे रामके गुणो का गान करने 
कगती ह । इसी समय श्चन्रु्न उनके सम्मुख अते हे । शाुघ्र को 
देखकर वैदेही अवध का योगक्षेम जानना चाहती है । उसके 
उपरान्त बे राम के सबध मे अपनी जिज्ञासा प्रकट करती है । 
शत्रुघ्न जब ऊर समाचार कह चुके तब उन्होने का कि वणा. 
सुर का अप्याचार अत्यधिक बढ गथा है आर राम कीआज्ञासे 
मे उसके दमन के ङिए जारा । शलुघ्र फे वद्यो से बिद्‌ दाने 
के पश्चात्‌ श्रीमती जानकी पुत्रवती होती है । 
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दादश्च सर्गः-- वाल्मीकि-आश्रम स्थित देवाख्य मे आश्रम 
के सब निवासी एकत्र होते है । देवाख्यमें वैदेदीके पुत्रोका 
नासचरण-सचस्छार हाता हद । इसी समय महषिं वाल्मीकि 
सयुपस्थित लोगो को ख्वणासुर के वध छा समाचार सुनाते है । 
इसके बाद आश्रम की अधीश्वर वैदेदी की प्रञ्चसा के व्याज से 
उनके विवाह की पृणे कथा कह सुनाती है । इसफे उपरान्त 
सत्यवती नामक आश्रमवासिनी बधाई छा गीत गाती है । 


त्रयादश सगः-- कवि ने वेदेही की सेवाओं का वणैन किया 


है ।-अगश्रय के सव पड पक्षी ओर पेड-पौधो की सेवा मे वे सदा 
-गिसत्‌ रहती ह । उनके पुत्र ख्व ओर उुञ्च अब चख्ने खगे हं । 
सत्यवती उन्दै खिला रही है । इसी समय वैदेही से वातौखाप 
करने के छिए परम विदुषी आत्रेयी वरहो आती है । वैदेही की 
मर्यसा के साथ बे उनकी जीवन-गाथा का एक अश्च भी कहती 
हं । उन्होने यह मी सूचना दी कि मेरा अध्ययन-कार समाघ्र हो 


। 
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चुका हे ओर अव मे अगस्त-आश्रम मे जा रदी ह । जानकी जी 
उन्हे बिदा करती है । 

चतुदश सगेः-- वसत-ऋतु का सुन्दर वणेन है। कवि 
सुन्दर फलपूलो का वणेन करता है । वैदेही अपने पुत्रो का मन 
बहला रही हे। वचो टी अवस्था ५ वर्ष की हो गयी है । इसी 
समय वेदेदी से मिलने के किए विज्ञानवती नाम की आश्रम 
वासिनी महिखा आती है । वह वैदेही से विवाह-विच्छेद समस्या 
पर वातचीत करती है । विज्ञानवती छी बाते सुनकर बेदेही 
जीवन फे भौतिक दृष्टिकोण का खडन ओर आध्यात्मिक पश्च का 
समथेन करती हे । 

पचदश्न सगेः-सखरसरि, परम सरसता के साथ प्रवाहित 
दो रही है । प्रात काढ का अत्यत सुददावना समय है । वैदेही पुत्रो 
सहित गगा के तट पर धूम रही दै । वह वे मछल्ियो ओर 
सरिता द्वारा अनेक प्रकार की नैतिक शिक्षा पुत्रो को भदान कर 
रदी हँ । इसी समय वे उन्हे गगावेतरण की कथा सुनाकर 
परोपकार की शिक्षा देती है । 

पोडश्च सगेः-- बाल्मीकि-आश्रम मे सध्या समय खव ओर 


डर मजु वीणा ओर सृदग वजा कर वाल्मीकि कृत रामायण की 
सरस पदावङी का गान कर रे ह, उसी समय शत्र मथुरा से 
रोटकर आते हें । अवध मेँ शान्ति है इसकी सूचना देते है। 
राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे दै, उसी मे सम्मिखित होने के छिए वे 
जा रहे ह इसका भी पता वैदेही फो रूगता है । रतरुत् ने उन्हे 
यष्ट भी बतङाया छि वाल्मीकि के साथ वैदेहीभी यज्ञँ 
निमश्जित की गयी है । 
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सक्चदक्च सर्मः-- राम शूक को खोजते खोजते पचवटी मे 
पहुचे है। पचवदी मे पर्हुचते हौ उन्दै सीता कास्मरण हो 
आता है । उतकां चित्त बडा दुखी हय जाता हे । गोदावरी तट परः 
उनका बन-देवी से साक्षात्कार हयोता दै । बन-देवी वेदेदयी-परित्याग 
के किए राम को उलाहना देती है । 

अष्टादल्च सर्मः-- सोत कार छा प्रभात हे । अश्वमेध यज्ञ के 
के उपलक्ष्य मे अवध मे चारो ओर बडी धूम-धाम है । सारा नगर 
अत्यत खजा हुजा है । भिन्न-भिन्न प्रान्तो के अनेक राजे-महाराजे, 
ऋषि-महर्षि, विद्ध जन यज्ञ मे सम्मिखित हने के ठिए एकत्र 
हए है । इखी अवसर पर वैदेही अपने पुत्रो के साथ रथ पर षेठ 
कर आती दिखखायी पडती है । राम उनकी अगवानी के छिए 
रथ के समीप जाते है । रथ से उतसते ही पतिप्राणा सीता, राम 
के चरण.स्पररी के किए बढी । स्पद्रौ करते ही वे दिव्य ञ्योति मे 
परिणत हो गयी । गगन से पुष्पो की वषौ होने गती हे । ^~ 
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'वेदेदी-बनवास' मे राम के जीवन फे जिस अश्च का वणन 
है उसका हिन्दी-कान्यो मे वणेन नदी प्राप होता । गोस्वामी 
तुसीदास जी ने अपने रामचरितमानस मे छ्व-ढुश्च का जीवन- 
वृत्तान्त रखा ही नदी है । वेदेदी-वनवासः की कथा का वणेन 
सस्छरृत के कु प्रथो मे मिलता है। उन भरथो के आघार पर कथां 
का रूप निशित किया गया है । ष्वेदेही-वनवासः री कथा निभ्न- 
ङिखित प्रथो मे भिक्त है - 

श्री वाल्मीकीय रामायण, रघुवश्च, उत्तररामचरित नाट 
ओर अध्यात्म रामायण । 

वदेही-वनवासः की कथा का सूत्र विरेषत वाहमीकीय 
रामायण, रुव ओर उ्तररामचरित नाटक पर आधारित है । 
कथा का मिखान करने पर हमे यह्‌ ज्ञात होगा फि हरिजौध जी 
ने इन प्रथो से प्राप्त सामभ्री मे किस प्रकार परिवर्व॑न किया ३ । 
कथासूत्र मात्र ही इन मथो से लेखक ने ख्या है । कथा का मूक 
प्रसग वाल्मीकीय शमायण पर आश्रित है । उसके अतिरिक्त छोरी 
छोरी घटना ओर प्रसग उन्होने उत्तररामचरित नाटक से लिया 
हे । बेदेही-वनवास' पर ङ प्रभाव रघुवश्च का भी है । 


धवैदेद्ी"्वनवासः का कथा-आधार 0 | 


शदेही-वनवासः के प्रथम सगं का प्रसंग कवि की उद्भावना 
पर आशित है । वाल्मीकीय रामायणः, “उत्तश्रामचरितः नाटक 
अथवा 'रधुवश्चः म॑ इस प्रसग का कटौ वणेन नही भ्राप्र होता । 
श्ैदेदी-वनवासः का ह्ितीय सभं उत्तररामचरित पर आधारित 
है । 'उत्तररामचरिवः मे भी रामको समाचार सुनाने बाङे चर 
का नाम दुख है । हरिओौध जी के वेदेदी-वनवासः मे भी चर 
का नाम दुसंख है । वाल्मीकीय रामायणं ओर रघुवश्च मे चर 
कानाम भद्र दिया हआ है। अध्यात्म रामायण मे चर चछा 
नाम “विजय हे । 

दवितीय सगे मे चित्रक्ञाखा का वणेन तो सस्करत-काव्यो पर 
आशितं है परतुं घटना मे कवि ने अपनी इच्छानुसार परिव्न 
छया है । “उत्तररामचरितः नाटक मे, च्मण, सीता ओर राम 
को धूम-घूम कर चिघ्रश्चाखा के चित्र दिखा रहे है ¦ परतु विदेही- 
वनवासः मं राम अकेले चिच्रञ्याखा म घूम-घूम छर्‌ स्वत चिन्नो 
का अवरोचन कर रहे ह । 

आधार प्रथो मे सीता अपनी गभौवस्था मे ऋषि-आश्रमर्मे जार 
रहने की इच्छा व्यक्त करती ह । वैदेही-वनवास' मे इस घटनां 
मी एवि ने परिवतेन छया । हरिओौध जी के वैदेही वनवासः मेँ 
राम, सीता से कते हँ कि तुम गर्भवती हो अत भावी पुत्रके 
अच्छे सस्कारो के किए तुम्हारा ऋषि-कुर मं जाना आवश्यक हे । 
इसी प्रकार वाल्मीकीय रामायण ओर रघुवश्च मे जव राम, चरः 
से जन पद का सवाद पृषते है तब वह ठोकापवाद की बात 
कहता हे, परतु उन्तररामचरित नाटक मेँ चर आकर विना राम 
के पृञे ही छोकापवाद का सवाद कहने रगता हे । हरिओध जीने 
वेदेही-वनवास' में भी उत्तररामचरित को ही आधार माना है । 


४४६ हरिओध ओर उनका साषित्य 


विदेदी-वनवासः मे राम, वैदेदी फे सम्युल वन मे जाकर 
ऋषि मे रहने का प्रस्ताव रखते है ओर वैदेही उसे सदं 
स्वीकार करती हे - 
“ वहा कहग जा छु करने की युक्नको आज्ञा होगी । 
व्याग कलूगी, इष्ट सिद्धि के किए बना मन करो योगौ । 
उख-वासना साथ दी चिता दोनो से शुंह मोगी । 
रोकाराधन या प्रभु-आराधन निमित्त सव छोटगी । 
परतु आधार भरथो मे इस प्रकार का वणीन कहे नही हे । 
इसके विपरीत वाल्मीकीय रामायण, रघुवश्च ओर अध्यात्म 
रामायण मे जब ्मण सीता जी को गगा-तट पर छोड कर्‌ 
रोटने छगते हे तव उनसे कहते है कि राम ने आपका परित्याग 
कर दिया ह । उत्तररामचरित मे तो लक्ष्मण ने इतना भी न कहा 
ओर चुपचाप खौट आये । कहने की आवदयकता नही कि 
हरिओध जी की <स मौखिक उद्भावना ने कश्व को कितना 
सजीव बना व्याह! इम घटना से सीता ओर राम दोनो के 
चरित्र मे क्रातिकारी परिव्षन उत्पन्न हो गया है । 
विदेदी-वनवास' मे राम अपने बधुज से छोकापवाद ऊ 
सबध मे पिचारविमे करते है । प्वाल्मीकीय रामायणः ओर 
रघवः मे भी यह्‌ घटना इसी रूप मे वित है । “उत्तरराम- 
चरित" नाटक मे इस परसग का उतल्तेख नही मिता | 
_ धिदेदी वनवासः मे छोकापवाद तथा ऋषिक मे वैदेही को 
भजने के सबध म॑ रामने गुरु बरिष्ठसे भी विचार.विनिमय 
क्रिया ओर उनका परामञ्चं मोगा | साथ ही सीता अपनी सासो 
ओर बहिनो से विदा मोग कर वन दो प्रस्थान करती है। कवि 
की ये कल्पना मोक्कि है । छती मी आधार ग्रथ ने ये प्रशम 


“वेैदेही-वनवास' का कथा-आधार ४४७ 


नही मिते । “उत्तररामचरितः के अनुसार तो सीता की सब 
सासे ओर गुरु वशिष्ठ अयोध्या मेँ थे नदी । वे खोग छष्य शग 
के यहां यज्ञ मे योग देने गये थे । 

धेदेदी-वनवासः मे कवणासुर का परसग मुख्य छ्था के साथ 
सिहत कर दिया गया ह । यह्‌ कवि की अपनी मौखिक कल्पना 
है। कवि ने छोकापवाद का कारण भी ठ्वणाघ्वर का देष भाव 
बतलाया है । आधार मरथोमे भी ख्वणसुर की क्था का वणेन 
भिता है परतु उसका मूख कथा से कोई सवध नदी है । 

जेसा पहले कषा जा चुका है छि सब आधार मयो मे यदी 
वणेन मिरताहैकि सीताजी छो गगा-तट परहीषछोड कर 
रुक्ष्मण खोट आये, किन्तु वेदेदी-वनवासः मे कवि ने उस प्रसग 
म॑ थोडा परिवर्तन छियादै। ठस्मणजी सीता जी के साथ 
वाल्मीकि आश्रम मे जाते हे ओर उन्हे वाल्मीकि छषि को सौप 
देते हे। आधार प्रथो मे यह वणन भमिर्ता है कि गगा-तट पर 
जब सीताने विलाप करना प्रारभ रिया तब वाल्मीकि ऋषि 
उनके पास जाते है ओर न्दे सान्त्वना देते हए कहते है कि मचे 
सारी घटना का ज्ञान समाधि द्वारा हो गया है -- 

अपापा वेदि सीते त्वा तपोलन्पेन चक्षुषा । 
विंखन्वा भव्‌ वैदेहि साम्भ्रत मथि वतसे ।* 

वेदेदी-वनवास का कवि अलौकिकता मे विश्वास नही करता 
अत उसने इस प्रसग म॑ भी बडा सुन्दर परिवर्तन च्या ओौर 
इस घटना को अत्यत बुद्धि-सगत बना दिया । व्वैदेही-वनवासः 
की सीता जब बाल्मीकि-आश्रम मं पर्हुचती ह तव वबाल्मीणिजी 
कहते हेः छि सुखे गर वशिष्ठ के पत्र से सारी घटना छा विवरण 
प्राप्रहो गयादहे। 


४४८ हरिभौध अौर उनका साहित्य 


हरिभौध जी के वैदेही-वनवासः' के नवम स्म॑ लक्ष्मण 
वा्मीकि-आश्रम से लौटकर राम को सारा वृत्तान्त सुनावे हे । 
बे वैदेही की प्रर्मसा भी करते ह यह वणेन न तो "उत्तरराम- 
चरितः नाटकमेहै ओरन वाल्मीकीय रामायण मे! इसका 
वणेन केवर “रघुवश्चः मे ही भिरता है - 

आयं प्रमु सानुशयोऽधुना स्यािसुत्छुक शकजितोपि हन्ता । 

शश्स सीता परिदैवनात्तमनुशठित शासनमग्रजाय ॥ 


शेदेही-वनवासः का दश्चम सगं पृणेत कवि की कल्पना पर 
आधारित दै । 
याल्मीकीय-रामायण ओर रघुवश्च मे रवणासुर के वध के 
समय शशरु्च वाल्मीकीय आश्रम मे जाते हँ ओर वैदेदी का दषेन 
करते है । उनके ठहरने का वणेन इन प्रथो मे नही है । सचुघ्र जी 
वषौ ऋतु मे वाल्मीखि-आश्रम मे पर्टहुचे थे । शैदेदी-वनवास' मे 
इस कथा-प्रसग म थोडा सा परिवतंन कर दिया गया है । इस 
काव्य के अनुसार शचरन्न बाल्मीकि-आाश्रम मे पर्हुचते है ओर 
आश्रम मे ठरते हे । उसी रात रुव ओर छश्च का जन्म होता है । 
भ्रयोदश्च सगे मे वैदेही की सेवाओ का वणेन है। किस 
प्रकार वेदेही आश्रम के पन्यो शी मेवग्मे निर रहती है 
सका छवि ने विषद्‌ वणेन का है । वेदेदी ने हाथी का एक्‌ 
श्चा भी पाल रखा है इसका वणेन भी आता है ¡ उत्तरराम- 
चरित मं भी हाथी का बच्चा पाठने का वणैन है - 
सीतदेन्या स्वकरकलिते सत्लकीपल्टवाभ- 
रभे रोल करिकलभको य पुरा वर्धितोऽभूत्‌ । 
इसी सगे मेँ आत्रेयी का जो वणेन आया है बह भी उत्तर- 
रामचरित पर ही आधार है। 
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चतुरश सरी पर युग क गरतिषिर्बर पडा है । विज्ञानवती ऋ 
प्रसं पूर्णत कवि की अपनी सूक्च हं । विज्ञानवती कौ उल 
केवल धिवाह-विच्छेद समस्या पर अपने, विचार व्यक्त करने क 
ठि हीच्विने किया दै । विज्ञानवती आाघरूनिक युग की नारी 
का प्रतीक हे । 

षोडञ्च सग मे ङ्व ओर कुश्च वाल्मीकीय रामायण का जब 
गान कर रहे दै तब उसी समय कवणाघुर का वध कर शत्रुघ्न उनके 
आश्रम मे पधारते हे । यह वणेन वाल्मीकीय रामायण पर दी 
आधारित है। श्घुवश्चः मे क्वणासुर के वध के पश्चात खोटते खमय 
शातर्न आश्रम मे ठहरते दी नदी । 

सभी आधार ग्रन्थो म सम्बूक का परसग भिरता है । परन्तु 
वाल्मीकीय रामायण ओर्‌ ^रघुवज्च' मे उसका मूर कथा से कोड 
सबध नही है! “उत्तरसमचरितः मे शस्वूक-वध के ठिए राम 
पचवरी जाते है ओर वदी उन्हे सीता का स्मरण हो आता है। 
वरदेही-वनवासः मे पचवटी मे पर्हुचने पर सामकेविरहकाजो 
विषदं वणेन है बह “उत्तररामचरित' पर आधारित है । पचवटी 
मे राम जौर बन-देवी मे जो बातचीत हई ह उसका आधार भी 
'उन्तररामचरितः नाटक ही है । 

(उत्तररामचरितः मे रम के अश्वमेध-अश्च को ख्व दास पकड 
किए जाने पर चन्द्रकेतु ओर ख्व का युद्ध वणित हे । टीक्‌ इसी 
समय राम मी शम्बृक्छ का वध कर उसी घटनास्थल पर पर्हुच 
जाते है । अन्य आधार प्रन्ो मे अश्वमेध का अश्र छोडे जाने 
का वणेन नदी सिरता । वाल्मीकीय रामायण ओर रघुवश्च आदि 
मे वाल्मीकि, ख्व-कुश्च के साथ अयोभ्या पर्हुचते दै । यज्ञ के 
अवसर पर राम र्व-ङुश्च हारा रामायण छा गान सुनते है । 

२९ 


४५० हरिभौध भौर उनका साहित्य 


वेदेही-वनवास' मं उपयोक्त प्रसग स्वा भिन्न रूप से बणित 
है। उसमेन तो अश्वकाप्रसग मिरूता है ओरन रामायण 
सुनने का । 

उत्तररामचरित नाटक को सुखान्त बनाने के हिए अन्त मे 
सव पात्र मिखा दिये जाते ह । परतु वाल्मीकीय रामायण आदि 
मे वेदेदी यज्ञ मे बुखायी जाती हेः ओर वदी प्रभ्वी से एक सिदहासन 
प्रकट होता हं । वे उसी पर बैठ कर रसातल मे चरी जाती है । 
वेदेदी-वनवास' मँ कवि ने इस प्रसग को बडा मार्मिक बना दिया 
डै। इस काव्य मे तो यज्ञ मे पर्हुचते ही वेदेदी दिव्य उ्योति से 
पारेणत हो जातादह्‌। 

उपयुक्त तुख्ना से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्ेदेही-वनवास 
कीक्था का आधार तो वाल्मीकीय रामायण दहै, परन्तु कुछ 
परसग “उत्तररामचरित' नाटक ओर शघुवशच' से भी छ्एि गये है । 
साथ दही कवि ने स्वतत्रतापूवंक अपनी कल्पनाओ का उपयोग 
कर काव्य मे नवजीवन का सचार्‌ किया है । 


-> ई 


न नन ननम नगम चत 


“वेदेही-बनवासः में घासिक भावना 


हरिओौघः जी ने ७२ वषे की अवस्था मे वेदेही-वनवासः 
की स्वना प्रारभकी। बाद्धक्य के साथ उनके मन मे अनेक 
रकार के प्रञ्न उने ख्गेये। दैश्वर्की भावना उनके हृदये 
चिस रूपमे वतमान थी का नही जा सकता । कमी कभीवे 
जिज्ञाप्ुके रूप मे हठात्‌ यह अवदय क उठते ये-मालूम 
नही मृप्यु के बाद क्या है । चवर हया नही 1 परतु कोई शक्ति 
पेसीतोदहेद्ीजो ससारकी व्यवस्था करती है। ससार श्ना 
नियामक छोड न छोई अवरय होगा ।' इन प्रो का उत्तर उन 
उपयुक्त रीति से न भिर सच्छा यह्‌ सत्य है । सस्कार के कारण 
उनका हृदय कभी कृभी जलोकिकता की ओर शकता था परतु 
उनकी चौद्धिक विचारधारा उस पर पयौप्र नियच्रण रखती थी । 
वे' इस सबध मे मावुकता के प्रवाह मे नही वहे । 

प्रियभ्रवास के परसग मे यह्‌ कहा जा चुका है कि किस प्रकार 
भाव, भाषा ओर विश्वासो मे क्रा्ति की भावना हरिजौधनजीसमे 
उत्पन्न हुड थी } क्रान्ति कौ मावना तो उत्पन्न हृदे परतु लिन 
आदश चरिघों को लेकर दरिओध जी कान्यत्र मे अवतीर्णं 
हए उनकं प्रति विश्वासो छी परस्परा थी | सस्कारसेही दन्द 
जाति का सदस्य उन्हे पृञ्य मावना से देखता रहा है । उन्हे 
देर क्‌ कर श्रद्धा से नमित होता रहा है। हरि्नौधजीने 
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इस भावना को तो अधिक महत्व नही दिया परतु वे इस भावना 
के प्रभाव को अपने उपर से पणेत हटा भी नही सके । श्रय 
प्रवासः मे तो उनकी बुद्धि का अञ पूणरूपेण वर्तमान रहा, 
प्रतु यह अरा धदेदी-वनवास' की अवस्था तक पर्हुचते-पहुचते 
सिथिक अवदय हो गया । इस रोथिल्य का कारण बहत कुछ 
अवस्था भी है । छृष्ए के समान ही राम भी लौकिक पुरुष ॐ 
रूप मे विदेदी-वनवास' मे चित्रित किये गये है । उनफे जीवन से 
सबध रखने वारी अनेक अङौकरिकताओ को रथ से दूर रखने 
काभी कवि ने भयजनन क्रिया दै । परतु ङु रेसे स्थल भी है जहो 
अज्ञात सुपुप्र भावना के कारण कवि को राम की अलोकिकता 
काभी आभास मि जाता है । कवि इतना दुरा भी नही 
है फि वह इस प्रकार के सहज ओर स्वाभाविक सुषुप्र भावना 
की अभिव्यक्तिके चिहठ को मिटा डल्े। यही कारण हे कि 
विदेही-वनवास'केराम मे ओर सीतामे भी कुछ स्थरो मे 
अलौकिकता का आयेप हो गया है | 
वाल्मीकि के आश्रम मे श्रीमती वेदेदी राका रजनी की 

ररचन्द्रिका को मुग्ध होकर देख रही है । चन्द्रिका की लिग्धता 
उनके हृदय मे राम का विरह जागरित करती है ओर वे राम 
का गुणगान करती हृ$ कह उठती ड -- 

जिनकी लोकोत्तर लीला, 

रोक -ल्च्क कौ थाती है। 

रुलित - कार्साओ को विक्स, 

जो उषित बनाती है । 

जिसकौ रोक - ललाम - मूर्ति । 
भव - उ्लामता की जननी ह। 
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जिसके आनन दधी अन्ुपमता। 
परम - प्रमोद श्रसविनी दहै! 
जिसकी अति - कमनीय - कान्ति से । 
कान्तिमानता लसती दै। 
जिसकौ महा - रुचिर - रचना में । 
लोक ~ स्चिरता बसती दै। 
महात्मा गाधी भी जीवधारी मनुष्य थे । उनकी कथा भी एक 
दो युगो के बाद्‌ अढोकिकता के रग मे रंग जायगी । क्या कोई 
भी इस बात का उस समय शीघ्र विश्वास करेगा कि महात्मा जी 
ने बडे बडे हिसक अश्चो छा केवर सदभावना से सामना छया । 
उनका यह्‌ कायं अलोकिक्ता कोश्रेणी मे ही गिना जायेगा। 
रामचन्द्र के जीवन मे भी इसी प्रकार की घटना हृदे होगी । 
आज उनको हम अलोकिक बातें समञ्चते है । कवि ने उपयुक्त 
छन्दो मे कुछ एेसे शब्दो का प्रयोग कियाद जिन सेराम के 
ईश्वरत्व ओर उनके अलोकिकत्व का बोध होता है । लोकोत्तर 
टीरर्प" 'भव-छृलामता की जननीः ओर “मह्‌ा-रचिर स्चनाः 
शब्द-समूहं राम की अक्क सष्टि-स्चना का सफेत करते है । 
इसी प्रकार सीता भी साधारण नारी नही है। वाल्मीकि 
आश्रम से जब ङौटकर वे अयोध्या आयी ओर स्थ से उतर खर 
म का चरण-स्पक्ञे कस्ते ख्गी तो - 
ज्योह्ी परति श्राणा ने पति -पद- पद्य का, 
स्पशं किया निर्जीव - मतिं सी बन गर, 
ओर हए भतिरेक चित्त - उषास का। 
दिन्यज्योति मे पारिणत वे पक मेँ इं 
सीताजीका दिन्य उ्योति म परिणत हो जाना लोकिकं 
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कायं नही । यह्‌ तो पृणेत अखोकिक कायं है । इस प्रकार कवि 
विदेही-वनवासः मे आकर राम मे ओर वैदेषटी मे अलोकिकता की 
भावना का आरोप कर्ता है । इस प्रकारके आसेप का कार्ण 
स॒षुप्र भावनाओं का सस्छार मात्र है। 
साख्य दशन के अनुसार इस खष्टि की उत्पत्ति प्रकरति ओर 

पुरुष के योग से हुदै हे । प्रकृति ओर पुरुष ही इस ष्टि केदो 
प्रधान तत है । श्रीमद्‌भागवतकार फे मतानुसार धर ॐ 
साक्षात्कार का सर्वोत्तम माध्यम भक्ति है । उन्होने भक्तिकोदही 
प्रधानता दी है । हरिभओधजीनेमभी सृष्टि का कार्ण प्रकृति ओर 
पुरुप को माना है तथा भक्ति को प्रयुता प्रदान की है. 

यदि रघुकुल तिलक पुरुष है । 

श्रीसती शक्ति है उनकी ॥ 


राम के विष्णु ओौर सीताके भक्तिखूपोकी आओरभी क्वि 
बडी सुन्दरता से सकेत करता है - 
जो ग्रभुवर भिभुवन पति है । 
तो भप भक्ति है उनकी । 
उपयुक्तं उदादरणो से यदह स्पष्ट हो जाता है छि मयीदा 
पुरुषोत्तम राम ओर जगज्ञननी सीता की अलौकिकता मे चाहे 
क्विकाविश्ासनमभीरहा हो परतु अज्ञात सस्कारोके कारण 
कवि ने उनके अरोकिक शक्ति सम्पन्न होने की ओर सेत अव्र्य 
किया हे । श्रियप्रवास्' ओौर वैदेदी-वनवासः की धार्मिक भावना 
मे यह्‌ थोडी सी भिन्नता अवद्य हुई है । 


-- 2 


1. 


„-्वेदेही-वनवासः पर युगकी दया 


वेदेही-बनवासः की रचना जिस कार मं हृदे वह्‌ कारु बडी 
उथङ-पुथख का था । राजनीतिक क्षे मे अनेक प्रकार की 
विचार-धारा्पे विकसित हो रही थी । सामाजिक जीवन मं सद्‌- 
शिक्षा ओर श्ली-शिक्षा के प्रचार के कारण भी अनेक धारणाओं 
का जन्मद रहाथा। अग्रेजी शिक्षा ओर पाश्चात्य सभ्यताके 
प्रभाव से अनेक ठेसी समस्या उत्पन्न हो रही थी जिन पर लोग 
विचार-विनिमय करने खगे थे 1 लियं, विवाह, विवाह-विच्छेद; 
समान अधिच्छार पर अपने रृष्टि कोण स्वतत्रता से व्यक्त करती 
थी । हरिओौघ जी काश्ची हिन्दू विश्विद्याख्य के महिा-विद्याख्य 
मे मदहिखाओ को उच शिक्षा प्रदान कर्वे थे । ठड्णियों उनसे 
स्वतत्रतापृवंक समानाधिकार, विवाहु-विच्छेद आदि विषयो पर 
बातचीत छरती थी । कुछ एेसी भी छ्डकरियों थी जो विवाह छो 
वधन ही नही दासता समश्चती थी । वे षडे ही कमर शब्दो मे पुरुषो 
की निन्दा करती थी। हरिओौध जी इस सवध मे र्डय्यो को 
सत्परामरो देने का बराबर प्रयज्ञे करते रहे । वतेमान भावापन्न 
र्डकियो की विचारधारा का प्रतिनिधित्व ववेदेही-वनवासः की 
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विज्ञानवती नामक पात्र करती है जर हरिओध जी छी विचारः 
धारा जानकी जी के मुख से व्यक्त होती हे । 
समाज मे छोटे-बडे का सेद-माव भी मिट रहा था। ञव 
नीच की भावना भी धीरे धीरे छुप हो रदी थी । वैदेदी-बनवासः 
मँ तत्कालीन समाजवाद के जन्म का भी सकेत मिख्ताहै। 
समाजवाद मे व्यक्ति ओर समाज दोनो को समान आदर प्राप्न 
है । समाजवाद मे जाति, वश, धमे, वणे आदि का कोई महत्व 
नहो । महपि बाल्मीकि भी बेदेदी का सम्मान इस छिए अपने 
आश्रम मे नही कर रहे दै कि बे चक्रवर्ती सम्राट की पल्ली है वरन्‌ 
इख छिए कि उनमे अढोकिक गुणो का विकास हृ है ओर 
वे अलोकिक आदर्शो वारी नारी दै- 
किसी चक्रवत कौ पली अपदे । 
या कालित दै महामना भिथिलेक्च की। 
इस विचार से है न पूजिता-बन्दिता । 
भाप अर्चिता है अलौकिकादश्षं से । 
समाजवादी विचारधारा का धूमिरू सकेत इन पक्तियो मँ 
हमे मिलता दै। ककि भी उस समय की विकसित देने वाटी 
भावना से अपनेकोन बचा सका) 
आज के कटः युग ने मनुष्यो को अधिक भौतिकवाद 
बना दिया हे । वैज्ञानिक आविष्कारो का इसमे बडा हाथ रहा 
हे । आज मनुष्य भौतिक सुखो खो अधिक महत्व देता ३ै। 
मनुष्य मे स्वाथे-मावना का विकासमीइसीके कारण रशि 
गोचर होता है । आज इसी स्वार्थं की भावना के कारण हमारे 
सभराज्ञ का जीवन विषमय हो रहा है ओर जितनी भी व्यवस्था 
ओर भ्रान्यता्द थी धीरे धीरे ्िथि होती जा रही हैः । भुष्य 
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को जव अपने सुखो की प्राप्ति मे फिसी प्रकार की आश्चंका होती 
है तब उसके हृदय मे ईष्यौ-ढेष आदि की भावना जागरित होती 
ह । इस सुख की; अथवा सुख फे साधनो की प्रापि की आच्छाक्षा 
के कारण हमारे बीच विषमता का जन्म होता है । यदह विषमता 
मनुष्य को सघषे की ओर त्ते जाती है। पाश्चात्य सभ्यता जौर 
रिष्षा के म्रभाव तथा समाजवाद के कार्ण समानता की भावना 
की उत्पत्ति ने खियो का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित छया । 
अध तक हिन्दू सस्कृति के अनुसार स्त्रियों मनुष्यो की अद्धागिनी 
थी, आश्रिता थी । कभी कमी पुरुषो द्वारा उन पर आश्रित रहने 
के कारण अव्याचार भी द्योता था । उनके अधिकारो का अपहरण 
भी हआ । जब स्त्रियों पुरुषो की आशिता रदी ह तब उन्हे समय 
समय पर अयुविधाओ का भी सामना करना पडाहै। इन 
असुविधाओ ओर वास्तविक सुख के अभाव ने उनके ध्यान को 
भौ समानता की ओर आकषित च्या । वे भी समाज मँ पुरुषो 
के साथ खमान स्तर प्र खडी होने के-ट्णि-आओौर कथे से कधा 
ख्गाकर समाज के बीच कम-रत हीने के छिए उत्सुकं इडं । 
शिक्षा ने उन्हे अपने पेशो पर खडादहोनेकीमी शक्तिदी। जब 
उनम स्वतचत्र भावना का उदय हुआ तब वे पुरषो से समान स्तर 
पर व्यवहार करने की आकाक्षा लेकर समाज मे विचरण करने 
खगी । उनमे स्वच्छन्दता की भावना भी आयी । इस स्वच्छन्दतां 
की भावना से विबाह-विच्छेढ की समस्या सामनेला खडीकी। 
इस भोतिकवाद की भावना के कारण ही आज अनेक गृहस्थो 
का गाहेस्थ्य जीवन सुखमय नही है । पति ओर पल्ली दोनो ही 
अथं को महत्व देने रगे है ओर उसी के किए आतुर रहते हे । 
हरिओध जी ने इख भोतिकवादी युग की कुछ इन समस्याओं 
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पर भी ध्वैदेदी-वनवासः मँ विचार किया । इन समस्याओं काक्या 
हृ हो सकता है वह भी उन्होने प्रस्तुत करने का यत्न क्या है ! 
चतुडेश सगं मे विज्ञानवती की कल्पना कति 3 सीस से की ह 
` किचार.विनिमयके परसग मे विज्ञानवती वैदेही से कहती है -- 
देवि} आप्म-सुख ही अधान दहै चिदवेमें। 
किसे आत्म गौरव अतिशय प्याय नदी) 
स्वार्थं सव-जन जीवन का सवंस्व ट३। 
है हित - ज्योति-रहित अन्तर तारया नदी 
भिन्न प्रति से कभी श्रुति भिरुती नही) 
अहभावे दै परिपूरित सार में। 
कास, कोध, मद, लोभ, मोह स्वर दहै भरा, 
प्राणि मत्र के हृष्तत्री के तार ्मँ। 
है विवाह - वधन रेस वधन नही। 
स्वाभाविकता जसि तोड़ पाती नदी । 
विविध - परिस्थितिर्या है रेसी वच्वती। 
जिसमे सुह चित - उत्ति मोड पाती नदी 
विज्ञानवती वैदेही से कहती है कि ससार म॑ सब आरम-सुख 
चाहते हे । पति-पत्नी भी जब आस्म-सुख की वाछठा करने छगते 
हे तब दोनो के सवध मं विषमता उस्पन्न होना स्वाभाविक हे । 
यही विषमता जब उप्र रूप धारण छर लेती है तब पति-पत्नी का 
सवंध-पिच्छेद हो जाता है ! अत क्या ससार म $ एेसा साम 
नही हे जिसके कारण यह्‌ विषमता उत्पन्न ही न हो । 


वेदे ने विज्ञानवती से कदा चि समाज मँ सारी विषमता 
का कारण मौतिकवाद्‌ दै । मोतिकनाद से ्मावित्‌ न्यक्त देर 
के सुख की चिन्ता नही करता । उसे तो बस स्व छी चिता रहती 
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सोच ाध्यास्मिकता मे विन्यास करता है वह पहले 


के सुखो खौ ओर ध्यान देता है । उसे अपने सुख की अधिके 
चिता नदी रहती । सवोप्रि-सासारिक -सुखब्ुख का उसके 
किए कोई अधिक महत्व नदी होता । स्री ओर पुरूष दोनो ही 
त्रिगुणात्मक हे । दोनो मे ही सत्‌, रज ओर तम गुणो का उत्पन्न 
होना स्वाभाविक है । चिन्तु यदि परति ओर पल्ली मे इनका सतुङन 
बना रहे तो विषमता न उत्पन्न हो । यदि एकमे तमोगुखका 
प्राधान्य ह्यो गया ह्यो तो यदि दृसरे मे सतौ गुण का विकास कर 
ख्या जाय तो विषमता न उस्पन्न हयो । यदि दोनोमंद्ी साथ 
ही तसो गुण का प्राधान्य ह्यो जायगा तो सघपे स्वाभाविक है । 
इसी बात को वैदेही निम्नटिखित प्य मे प्रकट करती है - 
से अवसर पर प्राणी को वनं प्रव । 
आट्म ~ शक्ति की शक्ति दिखाना चाहिये । 
सत्प्रति से दुष्प्रगर्तियों को दवा) 
तम में अन्तर्ज्योति जगना चाहिये । 
यैदेदी कहती है कि इस भौतिक प्रधान जीवन मे तिशुणात्मक 
परकरति को दही मुख्य स्थान भमिखा दै किन्तु आध्यास्मिकछ भावना केः 
विकास दारा मसुष्य चिशुणात्मक्‌ प्रकृति पर भी विजय प्राप्न कर 
सकता है - 
सत्य दै भ्रति होती है भति बलवत्ती । 
किन्तु आत्मिक सत्ता दै उससे सबल । 
भोतिकता यदि करे भूतपन भूत बन 1 
क्यों न उत्ते आध्यास्मिकिता तो दे मघल । 
पुरुष ओर नारी की प्रकृति मँ चछ मौलिक भिन्नता है । 
पुरुष प्रशस्या परुष ओर नारी कोमछख होती है । दोनो ही एक दूखरे 
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के प्रपूरक है ओर दोनो के योग से पूणे मानव-जीवन का विकास 
होता है । इस छिए जीवन की पृणेता के किणि दोनोको ही छ 
न कुछ त्याग करते की आवश्यकता होगी । जरह की भी जव 
भौतिकता की अधिकता हयो जाती है तब सामाजिक जीवनं तो 
छिन्न-भिन्नदहो दी जातादै, देश्च भी अवनति के गतं गिर 
जाता है । छुका मे जब भौतिकवाद पराकाष्ठा को पर्हुच गया तव 
उसका ध्वस हा ओर वहां विवाह्‌-सबध च्षणिकं हो गया.-- 
क्का मे भौतिकता का साग्राघ्य धा, 
था विवाह का वधन, किन्तु अप्रीतिकर्‌ | 
ओ नर 
होता रहता था साधारण बात से। 
पति-पली का परित्याग प्रतिदिन वा| 
अहभाव दुभि तथा दुर्वासना । 
उसे तोड़ देती थी पत्ित-प्रवचना। 
एवा तानी इद किं वह दरया नदी। 
कृस्चा धागा धा विवाह ~ बधन बना। 
यही अहंभाव, दुवोसना ओर दुभोव ही रका के सबेनाश्च 
का प्रधान कारण था । हमारे देश्च की अवनति का भी यही कारण 
इभा । आज वैवाहिक समस्याभो के कारण जो फरिना्ष्यो 
उत्पन्न हो रही है वेदेश्चको किस दिश्चाकी ओर ले जायेगी 
कहा नही जा सक्ता । 
भारतीय सभ्यता पर पाश्चात्य सभ्यता का अत्यधिक प्रभाव 
पडा है । वहां छी रहन-सहन, वहो का खान-पान हमारे घरो 
सं घरकररहादहै) विदेञ्ञी रीति से हमारी भारतीय छढनार्प 
गार भी करने ङगी ह । वाह्य सोदयं छो प्रधानता देना भी 
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पाश्चात्य सभ्यता की देन है । भारतीय नारी भी पाश्चात्य सौदर्य- 
प्रसाधनो की ओर आकर्षित होकर उसच्छा भहे रूप म॑ प्रयोग कर 
रही है । आज भारत का अत्यधिक धन इन सौँदयं के प्रसाधनो 
पर उ्यय हो रहा है । वेदेही-वनवासः मँ नारी जाति का तितढी 
बने कर घूमने की ओर भी सकेत है - 

था बनाव्‌ श्रगार उन्हे भाता बहुत । 

तन को सज उनका मन था रौरष्‌ बना। 

उच्छ खलता की थीवे अति प्रेभिका। 

उसी में चरम खख की थी कल्पना। - 

इस प्रकार वैदेदी-वनवासः मे यत्र-तन्नयुग की छाया का दुशं 

भी हमे होता है। 


न > © <~ 
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"वैदेष्-वनवासः में रस-निदूपण 


“प्रियप्रवासः के परसग मे स्स-सम्प्रदायो ओर काव्यमे रसा 
क्या मदत है इस सवघ मे विस्तार से विचार किया जा चुका 
है । उन बाता की पुनरावृत्ति पिष्टपेषण मान्न होगी अत हम सीधे 
हस बात पर विचार करेगे फि ववेदेदी-वनवासः मे किस ससकी 
प्रधानता है ओर अन्य रसो का इसमे कहा तक निरूपण हृजा है । 

विदेदी-वनवासः मे पुरुषोत्तम राम वैदेही के सम्मुख वन. 
गमन का प्रस्ताव रखते है । बैदी, राम के प्रस्ताव का अनुमोदन 
करती है ओर ऋषि-आश्रम मे अपनी गभीवस्था का कार व्यतीत 
करने के छिषए तयार हो जाती है । द॒सके बाद राम की आज्ञासे 
क्मए, सीता को बाल्मीक्रि-आश्रम मे पर्चा आते है । यदहो पर 
एक प्रश्न उठता है । यदि राम के प्रस्ताव चा वैदेही अनुमोदन न 
करती ओर उन्हे वन जने के रिए वाभ्य किया जाता तो क्या 
स्थिति उन्न होती ? एेसी स्थिति मे वैदेही का जीवन अधकार, 
पृणे हो जाता ओर रामसे पुन मिख्ने की को$ आश्चा न रह 
जाती । एेसी स्थिति मे आङ्ञा ( रति ) की समाप्ति हो जाती जर 
वेदे के जीवन म शोकः उत्पन्न हो जाता परतु यद्य दोनो 
की सहमति से वनगमन का काये-क्रम निशित हा है अत 
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सीता को रामसे पुन भिल्नेकी आक्लाहै) रामभीसीताको 
कुछ दी दिनो के किए स्थानान्तरित करना चाहते हे- 
च्छाद छु काल के किए तुमको स्थानान्तरित कर| 
इस भ्रकार उपजा प्रतीति मै प्रजा पुज की आन्ति हरू ॥ 
इन पक्तियो से स्पष्ट है णि वेदेदी का भ्रवासः कार्य-वश्चहे। 
वैदेदी को यह पृणे शूप से विश्वास है कि छक दिनो बाद राम 
उन्हे पुन आश्रम से बुखार्गे। अत रामओर बदेहीकाजों 
यह्‌ प्रवास-जन्य वियोग दहै बह श्रवासः नामक विप्रख्भ के 
अन्तगेत आताहे। रमतो यह कहते हीह कि फुछ काङके 
दिए तुम्हे स्थानान्तरित करने की इच्छाहै। वदेही कोभी यह्‌ 
विश्वास है कि उनका क्षणिक्छ वियोग श्ञीघ्र ही समाप्र होगा अर 
वे राम का दशन कर सकेगी । 
दोनो आता शखरा मेँ निपुण हो| 
अवध धाम से पर्हुचोगे सानन्द जब) 
पाकर रवि कुल््रविं सेदिव सी दिव्यता 
र्न ॒मुककुटमडित हदोगे पुम लेग तव । 
उपर्युक्त पक्तियो से आ्चा व्यक्त होती है अत रति की भावना 
होना मी अनिवायं हे । 
कान्य मे करुण रस की प्रधानता है, इस सबध मे छोग यह्‌ 
दरीर देते है कि अन्त मे वेदे का स्वगोरोदण होता है । स्वगौ 
रोहण भीतो मरण दही हे, परतु यों एक बात विचारणीय है, 
मरण सासारिक छोगो का होता है ओर मनुष्य सश्चरीर मरता 
है) भैदेदी की स्थिति भिच्नहै। वे अलौकिक देवी हे ओर वे 
सशरीर स्वै जाती हे। सशरीर स्वगोरोहण को मरण की सज्ञा 
नही दी जा सषती। क्विनेभी इसे बेदेदीका मरण नही 
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स्वीकार किया है । क्योकि मरण के वाद तो विषादयुक्त वातावरण 
हो जाना चाद्ये । परतु वैदेदी-वनवास' मे विषादयुक्त वातावरण 
नही हे । क्विने हषे प्रकट करते हृए छिखा है - 

लगे दृष्टि करने स॒ुमनावलछि की विदश्च) 

ठरत दुदुभौ नभ-तक मे बजने ठगी । 

दिव्य-द्टि ने देखा, है दिव-गाभिनी। 

वह॒ खोकरोचर-प्योति जो धरा मँ जगी) 

मरण होने पर रोग श्लोक करते है । श्ुमन की वृष्टिः नही 
होती ओर न आकाञ्च मे दुन्दुभि दी बजती है । ये शब्दावलियों 
हषे प्रकट रती है । इससे सोक नही व्यक्त होता ! राम भौर 
वेदेह अछोकिंक पुरुष ओर नारी दै, अत वैदेही का दिभ्य 
ञ्योति मे परिणत होना महामिकन का चोतक कहा जायगा, 
वियोग का नही । रामवदेदी का वियोग एेसा नदीषहैकिजो रति 
को निराक्चामे बद दे । इस वियोग मे आक्चा का दीप टिमरिभा 
रहा हे । अत रति की भावना सदा वर्तमान रही है ओर यदी 
रति की मावना शोक को महस नही प्रदान करने उेती | 
श्रगाररस मे करुण-रस की अभिव्यक्ति भी मिभधित हो 

सकती है । शगार-रस मे यत्र-तत्र करुणरस का भी वणेन हो 
सकता हे । आचाय रामचन्द्र जी शुक्क ने शोक ओर वियोग की 
परिभाषानिम्नरूपमेकी है - 


प्रिय के दुख या पीडा पर जो दुख हो, वह शोक! है, परिय कै 
छ दिनो क छिए वियुक्त होने मात्र का जो दुख हो, वह्‌ विरह है) 
विंयोगावस्था मं दोनो स्थितियों सभव हो सकती हैः । जव 
कती काश्रिय से विषठोह होता है तब दुखतो होता हीह परतु 
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वियोगावस्था मंभ्रियकोक्ष्टहोनेकी जो आशङ्शक्ाष्टोती है वह 
रोच की श्रेणी मे गिना जा सकता है :- 
है गुणवती दा्षिर्यो भितनी । 
दै पाचक पाचिका नदी कम ॥ 
पर है किसी मे नदी मिरुती। 
जितना वाउनीय है सयम ॥ 


प्रिय के सुख की चाहे कितनी ही सर्वोत्तम व्यवस्था क्योन 
हो प्रेमिक यही समञ्चता है कि उसके समान कोद सुख-सुविधा 
की व्यवस्था नही कर सकता । प्रेयिक छो इस मानसिक स्थिति 
के कारण सदा प्रेमी के योगक्षेम छी चिन्ता बनी रहती है। 
देही यह जानतो हे छि सास को दास-दासियो की कमी नही } 
उनकी सेवा की सब व्यवस्था हो सकती हे, परतु वे लोग वैदेदी के 
समान उनकी देख मा नदौ छर सकते । इस किए प्रवास काट 
मै प्रिय को कष्ट परहुचने की उन्हे आद्धका दै । यह आङका कोक 
उत्पन्न करने वाटी है । उपयुक्त पद्‌ मे श्चकाः ओर “चित्ताः 
सचारियो का सम्मिश्रण हआ है । 
सपरगार रस प्रधान काव्य मे यदि बीच-बीच मे करुण स्स 
काभीवणेनदहोतो करुण रख के कारण वह्‌ करुण प्रधान हे 
जाय । वियोग-स्थिति मे यदि नायक-तायिका को पुनर्भिलन की 
आजाहोतोजोभीदुख की अच्यक्ति होती है वह विप्ररभ शगार 
कै अन्तगेत आता है । अवदय ही श्वैदेही-वनवासः का विप्रखम 
शगार बहुत ही सयत है । वैदेही, वियोग की अवस्था मे विखाप 
नही करती, उनमें उद्विम्ता की अधिखचा नदी । वैदेही, वियोग मे 
छटपटाती नही हँ । वे अपने दु ख की कथा का गान नही करतीं ! 
बेदेदी को अपने कतेन्य छा पूणे ज्ञान है । बे मरकृति से शिन्ता 
३० 
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लेती ओर छोगो को केन्य की शिक्षा देतौ दिखाई पडती है । 

वे विरह की दकश्चामे उन्मन्तनदी ह परन्तु उनका जीवन अस्यत 
करुणापूरण है ओर कर्ण स्थिति मे वे पडु-पक्षियो, पेड-पौधो की 
सेवा करती है । उनकी विरह से उस्पन्न वेदना वैय ओर गभीरता 
के भार से बोक्चिर दै। इस ङिए वेदेदी-वनवासः' मे करुण रस 
की प्रधानता नही मानी जा सकती । वदेष्टी-बनवासः' मे जो 
विरह की अद्भुत व्यजना है वहु अस्यत खयत है । उसमे छिसी 
प्रकार का उद्वेखन नहा । काव्य से करुणा की अन्तधोरा अवद्य 
प्रवाहित है परतु इस के कारण उसे करण रस प्रधान काव्य नदी 
कहा जा सकता । वेदेदी-बनवासः वास्तव मे विप्रम्‌ शगार 
प्रधान काव्य हीदै। वेदेदीके हृदय का ताप आतरिक दै, उसमे 
वाह्य प्रदशोन नदी है । उनका विखाप बडा दही सयत है - 


सीता देवी ने उनको) 
परमादर से बेटा \ 
रोचन में आये जर पर 
नियमन का परदा डाला ॥ 


वैदेही ी आंखे वियोग से छतर है । उनमे अश्र भरे हष 
हे, पर उनकी सयत भावना उसे रोके हृए है । बे सयम से काम 
लेती हे । उन्हे अपनी मयोदा का, अपन पद का पृणे ध्यान है) 
वे अपने हृदय की व्याकुखता छिपाना चाहती हे, परतु वह 
उ्याङुरुता छिप नदी रदी है । नरु को देखकर उन्हे अपने प्रियतम 
छा स्मरण दो आता है । बे अयोध्या आदि का समाचार पृष्ठ 
कर अपना ध्यान प्रिय की ओर से हटाना चाहती है परंतु उनका 
मन नही मानता । बह सहसा वाणी के शूप मै एूट ही पडता है - 
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फिर कहा तात वत्छा दो) 
रघुङ्कल - पुगव दै केसे ?॥ 
जेसे दिन करते ये क्या । 
अव भी क्टते है वैसे?॥ 
'वैदेही-वनवासः के विर्ट-कान्य छी एक यह्‌ भी विरोषता है 
कि प्रकृति की सामग्री द्दीपन के रूपमे प्रयुक्त नदी हद है । 
विरहावस्था मे प्रति का सौदय, राका रजनी, वषो, पुष्प आदि 
मन मे पीडा उत्पन्न करते है परतु ये तत्व वैदेही के मनमेदुख 
उत्पन्न नही चस्ते । चांदनी उनके हृदयण्को दग्ध नदी कर्ती 
वरन्‌ उससे उन्हे श्चान्ति मिरी है - 
किसी (मरय ससी सट भिये तुम, 
छिपिरी टो मेरे तन से) 
हो जीवन-सगिनी उित- 
कसती आती दहो िष्युपन से। 
इस चोदनी का अवलोकन छर उनको अपने प्रियतम का 
स्मरण हो आता है ओर उनका विरह, उन्माद की अवस्था तक 
पर्हुच जाता हे । जिख प्रकार एक विश्िप्र, जड ओर चेतन मे 
मेद नदी समद्यता ओर जडसे भी वातीखाप करने छखगता है 
उसी प्रकार सता भी चांदनी से बाते करने ठ्गती है - 
एेसा कोन न्पूलता सुन्षमे दै, 
जो विरह सताता है! 
सिति! बता दो युक्षे क्यो नही, 
चन्द्रवदन दिखलाता है। 
कोमलता कौ मृतिं सिति हो, 
हितेसता कट्लाओगी । 
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राम के इयाम-बदन का स्मरण हो आता है। नीचे के पदमे 
स्मृतिः खचारी का उदाहरण देखिये- 
यह सोच रही थी प्रियतम । 
तमसां दी है यह खन्दर ॥ 
वैसा ददी है द्ग रजन। 
वैसा द्वी है महा मनोहर ॥ 
मे सारे युण जख्धर्‌ के। 
जीवन -धन मँ पती ह्र 
उसकी जैसी दही म्दुता। 
अवलोक बलि जती दह ॥ 
जब वियोगी को प्रिय छा स्मरण हो आता है तब एक-एक 
कर उसके गुण की याह भी आने छगवी है । वियोगी, प्रिय के 
'गुण-कथनः हारा अनुपम शाति प्राप्त करता है । वैदेदी भी राम 
के गुण-कथन हारा शाति प्राप्न करती है - 
पर निरपराव को त्रियतम- 
ने कभी नही कठपाया । 
उनके दहदाथो से छिंसने। 
कब कहँ व्ययं दुख पाया । 
इस प्रकार शुण-कथन कर अव्यक्त रूप से वेदेद्ी अपने 
हृदय को परितोष देती है कि उन्दे भी प्रियतमः दुख के दावानङ 
मे अधिक दिनो तक दग्ध न होने देगे । विरही जब विरहावस्था 
म भरिय के गणो का एक-एक कर कथन करता है तब देसी 
तन्मयता उत्पन्न होती है कि विरही मनसा श्रिय का दद्चन करने 
ङगता है । यह मनसा-मिखन विरद के किए अत्यन्त आनन्दप्रद्‌ 


होता ह । वैदेही की भी मेघ को देखकर यदी दसा हो री दै 


४७० हरिओौव ओरं उनका साहित्य 


जिक्च समय जनकजा घन की) 
अवलोक दिव्य = दयामल्ता । 
थी प्रियतम - ध्यान - निमग्ना । 
कर दूर्‌ चित्त - आङ्कुखता । 
विश्ही की यह्‌ ध्यानावभ्थित स्थिति, यहु निम्नता, यह्‌ 
मानसिक-मिख्न विरह का उच्चतम रूप है। ेसी अवस्थामे 
वियोगी प्रिय से तादास्म्य का अत्ुभव खरता हे । 
श्रियप्रवास' की राधा ओर ववेदेदी-बनवासः छी वेदेही मे 
कुछ चारित्रिक भिन्नतपे हे! राधा के समान वैदेही वैढकर 
विखाप नदय करती रहती । उनके फस इतना समय ही नही कि 
वे बेठ कर आंसू बहाये । इनके विरह मे अकर्मण्यता की अपेक्षा 
अत्यधिक कायंजीरता है । राम टोक-रजन की भावना से रोक- 
सेवा मे निरत हे । वैदेही भी यथाञ्चक्ति आश्म के पडु-पक्षियो, 
पूल-पत्तो की सेवा करती रहती हे । प्रियप्रवास्ः मे राधाके 
माध्यम से हरिञौध जी ने जिस प्रकार वियोग-जन्य नारी-सुलम 
आङ्करता की अभिव्यक्ति की है उसका बदेष्ी मे अभाव हे। 
बेदेही मे वह असयत विरह-जन्य आङुरता का द्येन नदी 
होता ! इसच्छा मख्य कारण यह्‌ हे कि वेदेह की स्थिति राधा से 
बहुत भिन्न है । राम की कथा की भी मयोदा हे । पुरुषोत्तम राम 
ओर वैदेदी अरोकिक पुरुष है अत उनका विरह साधारण 
सासारिक नारी-पुरषो के समन ता नही दही होगा । राम अथवा 
वैदेही का विरह, खाट पर पडे तारे गिननेवाल्ञे विरहियो का 
विरह नही ह । नरे विरह्‌ पर अत्म सयम का अक्घुदाहै। 
उनका विरहे अतयत मयोदित हं । दृसरी वात यह्‌ हे कि काव्यो 
के प्रणयन फे समय कवि अपने आदश्षंवादी रूप को नही भूख 
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सका है । उसकी उपदेश्ञात्मक् प्रवृत्ति सदा वतमान ीख पडती 
है । अत कवि ने वैदेही के विरह कोप्रद्चेन की सामग्री नदी 
बनायी है । उनका विरह व्यक्त नही होता } बह गाभीर्यं ओर पे 
के रूप मे परिवर्तित होकर शिक्षा लेने अथवादेने के रूपमे 
प्रकर होताहै। हरिओध जी मे श्रियध्रवासः के समय की 
अनुभूति ओर व्यजना अब दूसरे रूप मँ परिवर्तित हो चुकी 
थी । अतं विरह की, श्रियप्रवासः के समान उक्छट व्यजना का 
दन बैदेही-वनकासः मे होना कठिन हो गया । 
कचिनेरासका विरह, उनके हृदय की आङ्कुखता व्यक्त 
करने के छ्िए ही सत्रहये सगे को रचना की, पश्तु राम का विरह 
पुणेता नद्य प्रात्र कर सका। रामका विरह तो स्पतिः ओर 
असूयाः तक ही सीमित रह जाता है । श्म्बूक-वध के प्रसग मे 
जब राम पचवटो मे पर्हुचते है तब पचवदी को देख कर पुरानी 
स्मृतियो जागृत हो उठती है ओर उन्हे वैदेही का स्मरण हदो आता 
है । बे वेदेही का गुणगान करने छगते है - 
बडे - वडे - दुखं के अवसर आये तदपि । 
कभी नही दिखलाहं वे सुक्को इखी । 
भेरा मुख -अवलोके दिन था वीतता। 
मेरे सुख से दी वे रहती थी सुखी । 
पचवटी मेँ जव वैदेही, राम के साथ थी तव वरहो की कतारं 
ओर अन्य वस्तुं उनके हृदय मे सुख का सचार करती थी परतु 
आज वे ही सुखप्रद वस्तुं भ्ियतम के अभाव समे दु.ख 
उत्पन्न करनेवारी हो गयी है~- 
दल के जनक से वे होते ज्ञात थे। 
पल देख कर चित्त मृरूपातानयथा। 


४७ दरिभोध ओर उनका साहित्य 


देख तितिल्यों को उत्ते ये तिलमिखा । 
भोरोका गुजार उन्हे भाता न था) 
कल निनादिता = केलिरता - गोदावरी । 
बनती रहती थौ जो युग्धकरौ वी । 
दिखखाती थी उस वियोग-विघ्चुय समा । 
वहा बहा ओघ जो भू पर हो पृद्धी। 
उपयुक्त उद्धरणो द्वारा विरह की दश्चाओ का स्पष्ठीकरण 
च्या गया ह । वदेदी-वनवासः मे इन दज्ञाजो की उतकट अभि- 
व्यजना नही मिरुती । वे साघास्ण भाव-भूमि तक ही पर्हूच 
पायी है । उन्माद, प्रलाप, इदरेग आदि विरहु-जन्य उच्च दश्ञाओ 
की विपद व्यजना वेदेही-वनवास' मे नही हई है । बास्तमिक 
स्थिति यह है कि मयौदा की भावना ने, करवैव्य फ विचार ने 
उनके विरह के उद्रेक को दवा दिया है । 
विदेदी-वनवासः में विप्रखभ शगार के उपरान्त करुण रस 
की अधिकता हे, अत अब हमे करुण रस के संबध से थोडा 
विचार कर लेना चाहिये । चिध्रजञाला मे घूम-ूम कर राम चिन्नो 
का अवटोकन कर रहे है उसी समय दुर्भुख नामक चर आकर 
उन्हे रोकापवाद का समाचार सुनाता है । समाचार सुनते ही 
राम की सुद्रा त्यत गभीर हो जाती है। भावी अनिष्टकी छाया 
उनके मुख को म्छान कर देती है । निभ्नङिखित पक्तियो मे 
(चिन्ताः नामक सचारी विभाव व्यक्त हृजा है - 
राम ने बन कर्‌ बहु-गभीर्‌ । 
सुनी दुमुख के सुख की बात) 
फिर उसे देकर गमन - निदेश । 
सोचने ल्गे बन वहत धात॥ 


नैदेदी-वनवासः' मेँ रस-निरूपण ४७३ 


रम की "चिता यदी तक समाप्त नदी होती । बे शुरु वशिष्ठ 
के पास अपने हदय की व्यथा कहने तथा सस्परामश्चं लेने जाते हे । 
ते अत्यत चितित है, उनकी रग-रग मे श्िथिरता का सचारं हो 
गया है । उनके पैर भी शीघ्रता से नही उठ रहे है, चिताः के कारण 
उनमे आदरस्य का सचार हा है । निम्निखित पक्तियो मे चिता 
ओर उससे उत्पन्न होनेवाी अरुसताकी सुन्दर अभिव्यक्ति ह है- 
जव आकर अनुक कूल पर बह गी । 
तब रघुवशन्विभुषण उस परर से उतर । 
परम-मन्द्-गति से चर कर पर्हचे वर्ह । 
आश्रम मे ये जरह राजते ऋषि म्रवर्‌ । 


राम, वशिष्ठ के यदो से ल्लौटकर आने के पश्चात वेदेदी के 
सम्मुख वन-गमन का प्रस्ताव रखते है । सीता, प्रस्ताव सुनते ही 
हतप्रभ हो जाती है । उनका हृदय बैठने ख्गता है । आंखो मे 
आंसू उमड अते है पतु वे अपने पर सयम स्थापित करती 
दे। वे अपने चित्त की वृत्तियो को रोककर प्रियतम का प्रस्ताव 
स्वीकार करती है) परन्तु उनके मनके एकं शशकाः है । वे 
अनुभव करती है कि उनका हृदय रम के वियोग-जन्य-दु ख 
को नही सहन कर पायेगा । वे आतुर होकर राम से कहती है - 
जनकनन्दिनी ने द्ग मे आति ओंद्ूको रोक कदा । 
प्राणनाथ सबतो सह दगी क्यो जायेगा विरह सहा ॥ 
सदा आपका चन्द्रानन अवलोके ही भं जीती ह| 
रूप-माश्चुरी-खधा तृषित बन चकोरिका सम पीती । 


श्ैदेदी-बनवास' म॑ सबसे कारुणिक र्य तो उस समय उप- 
स्थित होता है जव वैदेही बन-गमन के किए अपनी सासो ओर 
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बहनो से विदा लेने के किए उनके पास जाती है । वेदेही छा हृदय 
इस छिए दुखित है कि उनकी अनुपस्थिति मे कदी उनके प्रियतम 
कोक्ष्टनदहो) इस कष्ट की आक्चकासे दही उनके हृदय में ्ञोक 
उत्पन्न होता ह । वे मी-मोति जानती हे कि उपके भिय की साता 
उनकी सव सुख-सविवा का ध्यान स्खेगी । उनके रहते रास को 
किसीप्रकार का ण्न होगा परु पिर भी चरते समयवे 


माताओ से अपने हदय कौ कथा कह्‌ ही डउाख्ती 
आना ने म अद्‌ ह) 


ओर यह ह मेरा ॥ 
यट द आशीर रदा ही । 
रहे साममे दिव्य स्मैरा॥ 


८ | 


दुख ह अवमे करन सर्गी । 

बु तिनि पद्‌पस्जकीसेवा॥ 

1 प्रति दिवस्षमल न सकरेमा। 

अ दरान मजु तमनमेवा ॥ 
माता री ममता हइ मानी) 
विस मुहे स क्यासफतातरक्ह॥ 
पर सेरा मन नही मानत।। 
मेरी वनय इखछ्ए दै यह ॥ 

र गुणप्रती दासि्यां किननी । 

हे पाचक पाचका नही कम ।। 

पर द क्सिीमे नही मिलती । 

।जतना वाखनय है सयम |, 
जरा जजंरित स्वय आप ह । 
दे क्षन्तव्य धृशता मेरी ॥ 
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तना कह कर जननि आपकी । 
केवल दृष्टि इधर दै फेरी ॥ 


वेदेही कहने को तो अपने हृदय की व्यथा कह जाती है 
परतु उन्हे मयीदा काभी ध्यान है। वे यह्‌ समञ्च रही है कि 
छोटे मुंह वे बडी वात कर रहीहे। अत बे माता से अपनी 
धृष्टता के छिणएक्षमा मी मोग रही हे । बैदे्ी की उक्तियो के एक- 
एक ङाब्द से व्यथा उमड रही हे | 
कौशल्या माता यह्‌ जानती है कि वैदेदी ज्चुभ कायं के किए 
यात्रा कर रही है ओर टेसे अवसर पर रोना अपश्चङ्कन है पिर 
भी उनके नेत्रो मे जर भर आतादहे, आंसू रोकेसे भी नदी 
श्चते । कौशल्या की बेबसो का चित्र देखिये - 
कन्ति नही रेके स्कता दै। 
ओषु आखो मे दै आता॥ 
समञ्चाती हूं पर मेरा मन। 
गेरी बात नटी सुन पाता 
करुण रस का एक सुन्दर उदाहरण सुकृतिवती ऋ गान हे । 
वदे के वन-गमन के कारण प्रासाद सूना दो गया है, शुक ओर 
सारि्छा की कथा अकथनीय है इसी का वणेन करूणएमूत्ति बन 
क्र वहु कर रदी है - 
आद्र अखि तरस रही है । 
विना विरोके मुख ~ मयक-छवि परु पर ओप बरस रही है ॥ 
द्ख दूना होता जाता दहै, सूना धर धर धर खातादहै, 
उव ऊब उठती ह्रं सेरा जी रह रह कर घबराता है॥। 
दिनि भर आद भर्ती दहर मे तारे गिन-गिन रात बितातौ। 
भा अन्तस्तल मध्य न जाने कहँ की उदासी दै छाती ।\ 
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छ्यक ने भाज नदीं ह खोला नही नाचता दिखलत्रा है । 
सैना भीहे पष्ी मोह भै उसके दग से जल जाता है॥ 
देवि | णप कव तक भार्येगी शंखं टै दशेन की प्यासी । 
थाम कठेजा कलप रदी है पड़ी व्यथा वारिधि दासी ॥ 
यह तो स्वीकार करना ही पडेगा कि भ्प्रियप्रवासः के 
समान श्रदेदी वनवास" मे कर्ण रख का सुन्दर परिपाक न्दी 
हआ है । विदा की बेढा मे भी वैदी अपनी बहनो को पातित 
जीवन का उपदेश्च देती हँ । कौशल्या आदि हार्दिं पीड़ा व्यक्त 
करमे ऊे स्थान पर वैदेही के गणो की प्रसा करती है । 
धैदेही वनवासः मे वात्खल्य रस के उदाहरणं पद्रहवे सगे मे 
ही मिख्ते है। सीता जी ठ्व-कुश्च के साथ सुरसरि तट पर 
बैटी उन्हे खिखा रही है ! ल्व छश्च की उस समय की बाड सुखभ 
कडा बात्सल्य रस का सुन्दर उदाहरण है - 
यह युन ख्वने माता का अचर पकड । 
कहा इलुक कर अम्मा दम रुगे सुकुट ॥ 
सीताने सुत चिक थाम कर्‌ यह कहा । 
तात } व्रुभारे पिता पुम्दै दमे सुकर ॥। 
इसी समय कतिपय चमकीली मछजिर्या । 
पुखिन सकल मेँ तिरती दिखलाई पदी ॥ 
उन्हे देखने रगे ऊव किखक किलक कर । 
कुश्च दी चच अंखिं भी उन पर अडीं) 
काव्य परम्परानुसार नामकरण सस्कार ओर पधार का 
वणेन भी हुआ है । मत्रणा-गृह मेँ ऋ द्र होकर जव कदमण ने अपने 
भाव व्यक्तं ्यिहै उस समय की पक्तियां रौद्र रस का सुन्ठर 
उदाहरण ह - 
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संभल कर वै मुह को खोढें। 
राज्य मै दहै जिनको बसना । 
चाहता है यदह मेरा जी) 
रजक की खि चवाद्ध रसना, 


निम्नङ्िखित उद्धरण को अद्भुत रस का उदाहरण कहा जा 
सकतां है - 
उर्योही परति ˆ प्राणा ने पति = पद्‌ -पश्चका) 
स्पशं किया निर्जीव -पूर्तिसी हो गद॥ 
सौर हए अतिरेक चित्त उहलस का। 
दिव्य-जोति मँ परिणत वे पल में हइ । 


वैदेही-वनवासः मे अधिकतर शगार एव करुण के ही उदाहरण 
&। आत रख के भी उदाहरण यत्र-तत्र अनेक स्थो पर मि 
ष, अर | भ वेदे ४ 2 ८ (५ ते 
जाते हे । अम्य र्सोके चिच ही-वनवासः मे नही मिते । 
क क 
रस के किसी चिच्रमे पूणेता उतपन्न करने के ठिए असुभावो का 
उपयोग आवद्यक होता है, परतु बेदेदी-वनवासः' मे अनुभाव- 


चित्रण उतने नह्ये मिरते जितना अपेश्ित है । सन्नारियो का 
भी श्वेदेही-वनवासः मे अभाव है। 
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वेदेह वनवासः मे पकति-चित्र 


मलुष्य ओर प्रकृति का अभिन्न सबध है । मनुष्य प्रकृति की 
गोद मे उरपन्न होता है, जीवन व्यततीव करता ओर अन्त मे शति 
लाभ करता है । प्रकृति की छाया मनुष्य पर पडती है ओर यदि 
वह छाया सहज तथा स्वाभाविक रही तो उसका प्रुत बडा ही 
दिव्य होता दै, परतु अधिकतर मनुष्य अपनी मावनाो की 
भतिच्छाया भरति मे देखता रहा है । यदि वह सुखम रदा हे 
तो उसने प्रकृति को अपने सुख के उहीपन के शूप मे प्रयोग किया 
हे ओर यदि वह दुखमे रहाहै तो उसने प्रकृति शो अपने 
दुख की वृद्धि करनेवाले साघनके रूपमे देखा) कने का 
तायं यह्‌ है कि मनुष्य प्रकृति को देखकर अपनी मानसिक 
स्थिति के अनुसार हसता ओर रोता रहा है । प्रकृति एक अङौ- 
किक रगसच के समान है जहो मानव, पात्रफे रूपमे अपने 
जीवन का अभिनय करता है । प्रजेति छा यह उदीपकरूप तोह ही, 
साथ ही ग्रहति का अपना एक स्थायी सौद्यं मी है । वह स्थायी 
सौँदयं अनिवेचनीय है । जव मनुष्य तटस्थ माव से इस स्थायी 
सौदयं छा अनुभव करता है तो यह प्रकृति जीवन मे प्रेरणा प्रदान 
करती है ओर मनुष्य की भावना च्छो अत्यतं उन्न स्तर परे 
जाने मं सक्षम होती है । प्रकृति छा यह सरर ओर स्वाभाविक 
शूप शिष्य की युर्कान की तरह है। जिस प्रकार व्यथितसे 
व्यथितं हृदय भी रचिद्॒ ओ युसकान देखकर अपनी व्यथा को 
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कुछ श्चणो के छिए भूर जाता है उसी प्रकार सर सौद्यमय 
प्रकृति का अवलोकन कर सयुष्य कुछ क्षणो के लिए प्रकरति से 
ज्ञाति अर्जित करता है । एक बात ओर है, मवुष्य के इस भौतिक 
स्वरूप का निभोण॒ प्रकृति के पच तस्वो से हआ है । स्वभावतया 
इन तत्वो के दारण मनुष्य प्रकृति की ओर आकर्पिंत होता हे । 
मनुष्य तो प्रकृति के रूपं से केवर प्रभावित मात्रता दै। 
अन्य जीव--पञु-पक्षी आदि तो प्रकरतिकी गोह मे दही सुख का 
अलुभव करते हे । प्रकृति के साहचयं से जर्यो उन्टे प्रथ्‌ छया 
गयां बे जख मे से निकारी गयी मछरी के समान तडपने छगते 
है । अत प्रकृति, जीवन का एक मुख्य अश हे, जओौर इस अश्च की 
अवदेखना नही की जा सकृती । कवि-ससार भी प्रकृति का 
क्रमिक विकास हे ओर इस ससारमे टी कवि रहता है । कवि, 
ससार तथा सासारिक तत्वौ से अनेक प्रकार की अनुभूतिं 
प्राप्त कर उन्हे काव्य के रूप मे मूते रूप प्रदान करता दहै! कवि 
की अनुभूति फे अनुसार दी ये चित्रण होते हे । जिसकी जितनी 
गहरी अनुभूति होती है उस कवि के चित्र उतने ही सरस ओर 
मार्मिक होते दै । कवियो ने प्रकृतिजन्य अनुभूतियो छो अपनी 
वृत्ति तथा मानसिक स्थिति के अनुसार अनेक रूपो मे चित्रित 
किया है । हिन्दी साहित्य मे प्रकृति के निम्न रूप के चित्रण प्राप्र 
होते है - 

१ प्रकृति के तटस्थ रूप का वणेन । 
प्रकृति छा उदीपन रूप मे वणेन । 
प्रकृति का सवेदनक्षीर रूप । 
प्रकृति का खोक-शिक्षात्मक्‌ रूप । 
वातावरण के रूपमे) 
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काव्य के अख्कार्के रूप मे। 
सदेश्ञ-वाहिका के रूप मे । 
प्रकृति च्छ मानव रूप मे चित्रण । 
रहस्यात्मक रूप मे । 
१० प्रकृति का प्रतीकात्मक रूप मे चिच्रण | 

दिन्दी-सा्ित्य मे प्रकृति-चित्रण की एक परस्परा है ! यह्‌ 
परम्परा बहुत क्ख सस्कृत-साहित्य के आधार पर निर्मित हृ, 
परतु आगे चर्कर रीति-काीन साहित्य के समय इस परस्परा 
का विकृत रूप हमारे सम्मुख आता है । रीति-कारीन ख्वियौ ते 
प्रकृति को नायक-नायिका के हाथो का खिदोना बना दिया 
नायक नायिका कौ भावना के जाङ मे ही प्रकृति बदिनी ह्ये गयी । 
प्रकृति का केवल यदी कायं रह्‌ गया था छि वह्‌ नायक-नायिका 
केदुखमेदुखी दो ओर सुखम सुखी हो। प्रकृति काअपना 
स्वतत्र व्यक्तित्व समाप्तो गया था। नायिका के वियोग ङे 
समय यदि प्रकृति के पुष्प की खिल्ले अथवा हसते दीख पडे 
तो उन्है अप शब्दो का शिकार होना पडता था! केव उदीपन 
के रूप मं प्रकृति-चित्रण की परस्परा पयौप्र दिनो तक चछङ्ती 
रही । नवीन दृष्टिकोण उत्पन्न होने पर हिबेदी युग मे जव माषा 
का परिष्कार होने गा तब प्रकरति-चिन्रण के इस सकीणे रूप की 
ओर भी कवियो ने ध्यान दिया । प्रकृति का उवानेवाला दीपक 
रूप कष्टकरं प्रतीत होने खगा । सवे प्रथम प्रकृति को इस कारा 
से मुक्त करने का प्रयास हरिओध जीने दही किया । अवश्य ही 
परपरा का सस्कार उन पर भी था । अतः कही कही भ्रक्ति के 
उदीपन रूपी का भी वणेन उन्होने किया । प्रकृति के तरस्थ ओर 
शद्ध रूप का दरोन हमे सवं प्रथम श्रियप्रवासः मेँ होता है| 


© (^ © 
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हरिओौध जी की यह्‌ व्यक्तिगत विरोषता है कि वे प्रकरति के शद्ध 

वातावरण के बीच अपने छाव्य के नायक-नायिक्ाओ को छाकर 

उपस्थित कर देते हँ ओर वे प्रकृति के रगमच पर जीवन खा 

अभिनय करते है । शभ्रियप्रवासः के प्रकरति-चिध्रण का विरलेषण 

करते समय हमने यह्‌ स्पष्ट करने का यज्ञ फिया था कि हुरिभौधं 

जी के प्रियप्रवासः के छ्गभग सभी सगे प्रकृति-चिच्रणएसे ही प्रारभ 

होते है । ध्वैदेदी-वनवासः तो इस दष्टि से ओर भी आगे बढा 

हुआ है इसके भी सर्गो की प्रथम पक्तियो का अवलोकन कीजिए - 

प्रथम सग--“लोक रजनी उषा-सुन्दरी रजन रत थी ।' 

द्वितीय स्ग--अवध के राज मन्दिर मध्य । एक माल्य धा वहु छ्ि-धाम ॥' 

चतुथं स्म--- भरी तर-राजि कान्त कुघुमालि से ।° ( तृतीय पद्‌ ) 

पचम स्मे--्रकरति खन्दरी विस रही थौ चन्दानन था दमक रद्रा +" 

षष्ठ सगं--“रवहमान आरात समीर था । उसकी गति मे थौ मथरता ।+ 

सप्रम सम --'वध पुरौ आज सलिता दै । बनी हरं दिव्य खन्दरी ह ॥* 

अष्टम सगे--“था प्रभात का काक गगन-तल लाक था ।' 

नवम स्म--“था सध्या का समय भवन मणिगण दमक ।' 

दशम स्म--श्रकृति का नीलाम्बर उतरे । दवेत-साड़ी उसने पाई । 

एकादश्च सर्ग-- बादल ये नभ मँ छये । बदला था रग समय का ॥: 

चतुदेश्च सगे--्रकृति-खन्दरी रदी दिन्य-वसना बनी । 

पचदश्च खग--“परम सरसता से प्रवाष्िता सुरसरी 

षोडश सगं--दिनकर किरणें अब न आग थी बरसाती । 

सप्रदज्च सगे-- पहन हरित-परिधान भमूतनप्फुल्छ हो 1" 

अष्टादश सगे--शीत काल था वष्यमय वना व्योम था! 
श्रियप्रवास' के १२ सर्गो का तथा वरैदेदी-वनवासः के 

१५ सर्गी छा प्रारभ प्रकृति-चित्रण खे होता है! श्रियप्रबासः र्न 

३१ 
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तो प्रकृति का उहीपन खूप मे भीचि्रण हा है परत वेदेही- 
वनवासः मे शुद्ध तथा तटस्थ प्रकृति-चित्रण की अधिकता है । 
वेदेही-वनवासः मे सवेदनात्मक प्रभाव धूमिख हो गया है , अत 
प्रकृति स्वतन्त्र रूप से अपनी छटा दिखा सकने मे समर्थं हुई है । 
परङृति-चिच्रण के अवसर पर (प्रियप्रवासः मे परम्पया का निबोहं 
भी हआ है, अत पेडो, पुष्पो ओर रलो के नामो की ङम्बी 
ताङ्क्ि दी गयी है। हरिजओौप जीने इस परम्परा का वैदेही 
वनवासः मे कुछ परित्याग किया हे । 

ह्रिओध जी ने सस्कृत-सादित्य का अच्छा अध्ययन किया 
था । व्वेदेदी-बनवासः की स्वनाके समय तो वे कद महीनो 
तक वाल्मीकीय रामायण आदि आधार मथो का गंहन अध्ययन 
कृरते रहे ! इस छिए उनके प्रकृति चिन्नो पर वाल्मीकीय रामायण 
के प्रकृति-चिच्रण का क्छ भरभाव पडा ह । परन्तु यह प्रभाव अव्यत 
धुंघला है ओर कवि ने अपने स्वतत्न व्यक्तित्व का निबोह किया है । 

पहले ही कहा जा चुका है कि हिन्दी-साहिव्य मे प्रकृति के 
तटस्थ ओर शुद्ध रूप का चित्रण बहत कम हआ है । वतमान 
समय के ङ्क कवियो ने अवदय प्रकृति के रूप को, सौद्यं को 
स्वर्त्र खूप से देखा है । हरिओध जी के वेदेही-वनवासः 
मे प्रकृति के ञुद्ध रूपो का चित्रण बहुकता से हृ हे । हरिओध 
जी ने वाल्मीकि ओर वरिष्ठ-आश्रम का बडा ही सन्दर वणेन 
याह इन प्रसगो का प्राकृतिक वातावरण बडा ही शान्ति 
प्रद ओर हृदयाही है । दोनो ही आश्रम प्रकृति की गोदे ही 
स्थित है, अत, हरिजओौध जी को प्रदृति-चिच्रण करते का 
अवसर भी मिला । हरिओध जी ने इन आश्रमो का, वणेन 
करते समय उनी सात्विकता, शुद्धता ओर पवित्रता पर 
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विरोष रूप से दृष्टि सखी ६। ऋपियो-महरषियो के आश्रम की 
सब से बडी विशिष्टता यह होती है छि इसकी सीमा के भीतर 
प्हुचते ही ससार के सब प्राणी राग-दरेष ओर मेद-भाव भूर जति 
है। अकृत्या जिन वैर-भाव है बह भी आश्रम मँ पर्ुचते ही दूर हो 
जाता है जौर वे भारईै-माई की तरह व्यवहार करने कगते हैः-- 
मई = मद गति चै गयद चल चल कटी । 
भिय = कलमो के साथ किमे खग्नये ॥ 
यग-शाव्क थे सिंह - सुअन से खेखते । 
उछल कूदे रत कपि मोद निमग्नये॥ 
आश्रम मे प्रकृति का भी रूप कितना सालिकता पूणं हो 
जाता है इसक्छा उदाहरण देखिये - 
कमल -कोषं में कभी वड होते नये। 
अन्धे बनते थे न पुष -रजसे रमर ॥ 
कृटिये छेदते न उनके गात को) 
नदी तितिचियोके परर देते थे कतर \ 
आश्रम का वातावरण यज्ञादि के कारण पूणे सातिक रूप 
मे सम्मुख उपस्थित होता दहै.- 
हवन'करिया स्वैर सविवि थी हो रही। 
बड़ा-दान्त बहु-मोहक-वाताव्रण धा ।\ 
इत - दन्यो से तपोभूमि सौरभित थी 1 
मूर्तिमान बन गया सात्विकाचरण था॥ 
धियाल्य का वर-कुटीर या रम्य - थर । 
भ्रम के अन्यान्य = भवन उत्तम बडे ॥ 
परम - सादगी के अपूव आधार थे। 
कीर्तिं पताका करं मेँ लेकर ये खडे।। 
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अभी अभी सूर्य ने अपनी आंखे खोटी है । आकाञ्च मे 
छाढी छा गयी है । वृक्षो के शिखर हिर रहे हे ! हिरण तन्द्रावस्था 
मे खड हए सरर भाव से दृश्य देख रहे दै, अपने तन्द्राजन्य 
आङस्य को दूर करने के च्एिवे अगारे रदेदै। कविने 
प्रकृति ओर प्रकृति के बीच रहनेवाते जीवो छ कैसा सूच्छ 
अध्ययन फिया है, यह्‌ इस उद्ररण से स्पष्ट होता हे -- 
जर्टा तरह भ्रग खड स्व भोले नयन से- 
सभय मनोहर श्ट्य रहे अवलरोकृते ॥ 
अलस - भाव से विलस तोडतेअगणये। 
भरते रहै छलग जव कमी चोकते ॥ 


वेदी स्थ पर बेटी वनवास के किएजा रहीहै। याघ्राफे 

समय मागे की दरयावली का अवलोकन कीजिए - 
चला जा रहा दिव्य यान था) 
अजख था टापरव नाता ॥ 
सकल-घरियां निनाद रत थी । 
कभी चक घघंरित जनाता॥ 

हरे भरे सेत समो आ। 

भभर्‌ रहै भागते जनाते।। 

विविध रम्य आराम भूरि-तरू । 

पक्ति -वद थै खडे दिखाते 
कदी पास के जलाक््यो से। 
विहग उड़ प्राण ये बचाते॥ 
लगा ठ्गा व्योमन्मध्य चक्कर । 
भतीव कोरलाहरू ये मनचचाते। 
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कदी चर रहै पञ्च॒ विलोक रथ \ 

नोक रोक कर थे घबराति॥ 

उठा उठा कर॒ स्वकीय पृञठि। 

इधर उधर दोडते दिखाते ॥ 

घोड़ो की टाप की आवाज, घरियो का निनाद, स्थके चक्र 
की घर-घर ध्वनि, पेड-पषवो खा रथ के चरने के कारण भागता 
हआ दिखा पडना आदि रथ के चरने का सजीव दृश्य हमारे 
सम्मुख उपस्थित कर देते है । जब वन-प्रान्त से होकर कोई यान 
चरतां है तब पक्षी अपनी जानं बचाने के छिए उडने गते हे 
पटु पूंछ उठा कर किस प्रकार यान से दूर भाग कर अपनी 
रश्षाका यन्न करते है इस का बडा सजीव चित्रण उपयोक्त 
पक्तियो मे चित्रित है। प्रकृति के ये शुद्धं चिध्रण छिस फे हृदय 
पर प्रभाव नदी डारते । कुवि के सम्पृणे वणेन से हमारे सामने 
एक पृरा चिध्र आतादहै । इस चित्रको हम सरिष्- 
चित्रण कह सकते है । पक्ति पदृते-पदृते पेखा प्रतीत होता है 
कि मानो पारकभीस्थमे बेह यात्रा कररहाहै। इन 
पक्तियो के दवाय अथे के साथ ही विम्ब मी ग्रहृण होता हे । 
महाकाव्यो की परम्पर के अनुसार फूर-फर केबक्षौ का 
नास गिनाना भी एक्‌ आवद्यक्छ कला समञ्ची जाती है । इस 
प्रकार के वणेन चछा प्रमाव हृदय पर नदी पडता ओर न हमारे 
सामने कोह चिच्र ही स्पष्ट हो पातादहै। हरिजओौषजीने मी कही. 
कही परस्परा का निवोह्‌ किया है । चतुदेश्च सम म॑ वसत-वणेन 
के समय उन्होने वृक्षौ की एक रम्बी नामावटी प्रस्तुत की है- 
किसको नही वना देता है वह्‌ सरस । 
भला नदी केसे होते वे रस भरे) 
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नारगी पर रग उसरी का है च) 
दै बसत कै रग मे रभे सतरे॥ 
अक विरुसता कैसे कुम-पमूह से। 
हरे हरे दर उसे नदी भिख्ते कही ॥ 
नीरसता हदोतीनदूर जो मधु मिले। 
तौ होता जवीर नीर-पुरित नदी) 
कटकिंता-बदरी तो कैसे विल्सतती । 
हो उदार सफला बन क्यों करती भल ॥ 
जो प्रफुत्ल्ता मघुभरतामभूमे नदी) 
कोबिदार कैसे बनता फूला - फला ॥ 
दिखा यामल मूतिं कौ मनोहर-उरा । 
वन सक्ता था वह्‌ बहु-फल्दाता नही ॥ 
पावि न जो जमता महि मे ऋतुराज का । 
तो जम्ब निजरग जमा पाता नही ॥ 
हरिओध जी ने दशम ओर एकाद सर्गोमेश्रकृतिष्ा 
चदीपन के रूप मे वणन किया है । परतु उनका उदीपन के रूप मे 
प्रकृति का जो चिच्रण हा है वहु रीति कारीन कवियो से बहत 
भिन्नहै। इसका प्रधान कारण यह्‌ है किहरिभओौधजी की 
वैदेही साधारण नारी नही है । वे जगज्जननी ओर आदक्चे नारी 
है । वे साधारण नारियो के समान अपने दुख का विलाप नही 
कर सकती । प्रकृति के सुन्दर चिघ्रो से उनके हृदय मे इष्यो की 
भावना नदी उत्पन्न होती । दैष्यो के कारण मनुष्य सुन्दर को 
भी असुन्दर समद्यने रुगता है । वैदेही का हृदय निर्विकार है, 
सयत है । सयोग ओर वियोग दोनो ही समय मे उन्दे चोदनी 
की श्षीतकता का अनुभव होता है । चदिनी उनके हृदयम 
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रति ी भावना ही उदीप्र करती है 1 ्वोदनी को देखते ही वैदेही 
अपने प्रियतम की स्मरति मे विहर हो उठती हं - 

वार - हँसिनी चन्द्र-शरिया की। 

अवलोकन कर बद्धी स्चिर - स्वि ॥ 

देखे उसकी लोक ~ रजिनी ˆ 

छरति, नितात-कमनीय परम - छुचि ॥ 


जनक-घुता उर दवीभूत॒ धा) 
उनके दग से था जरु अआता॥ 
कितने दही अतीत - प्रततं का! 
ध्यान उन्हँं था अधिक संताता॥ 


वैदेही विरह-विहखा है परतु बे असंयत नही हँ । उने 
चन्द्रिका की सात्विकता का अनुभव होता है) वे चन्द्रिका की 
रूप माधुरी पर मुग्ध हे । चन्द्रिका के परोपकारी स्वभाव से उन्हे 
बडा सतोष प्राप्र होता है - 
यह निस्सवा सदाश्चयता यह्‌ , 
वर ~ प्रवृत्ति पर - उपकारी ।। 
दोष = रदित यह लोकाराधन , 
यद उदारता अति = न्यारी ॥ 


सत्य सदा शिव होने पर भी विरूपक्ष भी होता है । सुख 
प्रदान करनेवाङी अनेक वस्तु कभी कभी महान दुखकी 
जननी होती हे । मेघ, जर दारा ससार का पोषण करता है, धरती 
को डस्य रयामखा करता है । उनका स्वरूप बडा ही हृदयग्राही 
होता हे, परतु कभी-कभी ये बादर बिजछी गिरा कर महा विना 
भी करते हं । बेदेही मेव जौर चोदनी की तुखना करती है- 


४८८ हरिबीघ भौर उनका साहित्य 


धुम - घुम करके घन -माख, 

रस बरसाती रहती है) 

श्रदुता सहित दिखाती उसमे, 

द्रवण = शीख्ता महती दहै, 
दे जीवन - दायिनी कदाती , 
ताप जगत का दहरती दहै) 
तस से तृण तकं का अरतिपाखन , 
जर - प्रदान कर करती है।। 

किन्तु महा - गजंन = तजंन कर , 

कपा क्टेजा देती दहै। 

गिरा गिरा कर तिजद्ी, जीवन, 

कितनी का हर चेती दहै॥ 
अत॒ सदाशयता तुम जैसी, 
उसमे नदी दिखाती है। 
केव सदूप्रग्ति दही उसमे, 
सुद्चे नदी मिरु पाती दै ॥ 


चोदनी का अकल्याणएकारी रूप कभी नदी दिखङड 
पडता । वहं सदा अपनी सुन्दरता, स्निग्धता ओर शीतख्ता से 
सष को प्रसन्न करती है । सीता जी भी चोदन की सदृपरवृत्ति का 
अनुकरण करना चाहती ई .-- 
हो प्रभाव - ज्यालिनी कहाती , 
प्रभा भरित शिखी दहो। 
तमस्विनी का भी तम हरकर्‌ , 
उसको दिव्य बनाती शे॥ 


“वैदेटी-वनवासः मेँ श्क्रति-चित्र ४८९ 


मेरी तिमिरावृता न्यूनता का, 
निरसन व्याह कर दो। 
अपनी पावन प्योति छपा - 
दिखला, मम जीवन भे भरदो॥ 


कवि ने एकादश सर्म वषो का बडा ही मनोहारी वणेन 
क्या है। रंग-बिरंगे बादलो का सुक्ताकाञ् मे घूमना, उनका 
गरजना, कभी धूप के साथ छुका-छिपी खेखना आदि डे ही 
ग्मणीय चित्र प्रस्तुत किये गये ह - 
वे पहन कभी नीलाम्बर । 
थे बडे - सुरधकर बनते ।। 
सुक्तावखि वलित अधर मं। 
अपम - वितान यथे तनते॥ 
बहुश - खडो में बट कर । 
चलते फिरते दिखलाते ॥ 
वे कभी नभ~पयोनिधि के। 
थे विपुरु-पोत बन जाते ॥ 
वे रगन्बिरगे रवि की 
फिरणो -से ये बन जाते 
वे कभी श्रक्रृति को विसित । 
नीली - साड्यां पिन्हाते। 
धन कभी धेर दिन-मणि को। 
थे इतनी धनता पाते) 
जो युति-विहीन कर दिनि को- 
थे अमा समान बनाते।। 


४९० हरिभोध भौर उनका साहित्य 


नीखाम अर पीताभं घनोकी छवि देख छर वैदेही को 
घनश्याम राम की स्ति हो आती हे - 
मै सरे गुण जल -धर कै) 
जीवन - धम म परती दहूं॥ 
उसकी जैसी दौ मरदुता। 
अवलोके वलि जातौ दह्ं॥ 
राम की छवि की तुरना तो वैदेही ने मेघो से कर दी, परतु 
तत्काङ वे संयमित दही जाती है ओर उन्हे नीखाभ मेव ओर 
इयाम के बीच अतर का भी अनुभव दहो जातादहै। बे तत्कार 
कह उठती है कि, गुणो मँ भरा मेघ श्री राम की समता कैसे कर 
सक्ता है - 
धन गरज " गरज कर बहुधा । 
भव का है हृदय केपाता।॥ 
पर्‌ कान्ते का मधुर भ्रदवचन्‌ 
उर मँ है खधा बहाता॥ 
वायु द्वारा रतिकाओ का आङिगन, क्तिकाओ का प्रसन्न 
होकर भूम उटना आदि रति भाव के उदीपन मे योग देते ह - 
भा मन्द्‌ = पवन के स्के । 
जब उनको गले क्गते॥ 
तव वै नितान्त - पुरुकिति दहो) 
थे सुक्तावछि नरस्ते ॥ 
प्रकृति के सवेदनात्मक चित्रो के भी उदाहरण वेदेही-वनवासः 
मे प्राप्न हो सकते हें । पुष्प-वारिक्ा मँ कैठे राम ओर वैदेही प्रसन्न 
चित्त हँ अत" उनके हृदय की छाया प्रकृति मे भी च्चरुकती है । 
यत" राम ओर वैदेही प्रफुल है अत प्रकृति भी उरु है - 


विदेही वनवास में अ्रकृति-चिन ४९१ 


उपवन था इस समय बना आनन्द वन । 
खमनस-मानस हरते थे सारे सुमन ।, 
भधिक हरे हो गये सकल तसु पुज ये। 
चहक रहे थे विहग वृन्द बहु-सुग्ध बन ॥ 


प॑चवटी भे पर्हुचने पर पूवे स्सृतियो राम को वैदेही का 
स्मरण दिखाती ह । उनका चित्त चिन्न दहो जाता है। हृदय 
वेदना से भर जाताहै। अण्नेदुखकी छाया उन्हे प्रवाहिता 
गोदावरी के जरू म भी दीख पडी 
कर निनादिता = केलि - रता - गोदावरी । 
बनती रहती थी जो युग्धकरी बड़ी ।) 
दिखलाती थी उस वियोग - विधुरा समा । 
वहा -बहा ओंँपूजो भू पर हो पडी ।। 


विश्चार प्रकृति एक पुस्तक के समान है । इस महान पुस्तक 
से हमे अनेक प्रकार की शिक्षां भी प्राप्रहोतीदहे। हरिओध जी 
का उपदेशक रूप प्रकृति के माध्यम सते वेदेदी-वनवासः मे जागं 
उढा है । वेदेदी को प्रकृति का अवलोकन कराते समय राम 
प्रकृति के छोक-हित का रूप भी स्पष्ट करने गते हे - 
तो समीर को दोषी केसे विश्व कहेगा । 
है वह अपचितिनएत न मत निर्दोष रहेगा ॥ 
हे स्वभावत श्क्रतति विश्व दहित में रत रहती । 
दसी चयि है विधिध स्वरूपवती अति महती । 


प्रकृति का वाद्य स्वरूप यदा-षदा भक्ते दी सहारक, हानिकर 
प्रतीत हो, परतु अन्तत वह्‌ कल्याणकारी दी है। उसके ढाय 
ससार का हित ही होता है - 


६ हरिभौध भौर उनका साहित्य 


य॒दि उसकी विकराल मूतं दै कभी दिखाती। 
तो होती दै निहित सदा उस्म हित थाती) 
तप क्रतु जकर जो दता दहै ताप विधाता) 
तो ला कर धन बनता दै जग - जीवन - दाता 
जो आंधी उठ कर दै ऊुड उत्यात मवातीौ। 
धूल उड़ा जयां तोड़ दै विटप गिराती ॥ 
तो दै जीवनघ्रद समीर का शोधन करती । 
नद हितकर भूति धरातल मे है भरती भर 
यही नही, कवि ने प्रकृति को दा्ञेनिक रंग मे भी रगा है - 
षष्टि या श्रकरतिं कृति को बहुधा कह कर माया । 
कुछ विद्धो ने दै गुण-दोष - मयी बतलाया । 
इस विचारसे है चित्‌ शक्ति कठकरितं होती । 
बहु विदिता निज सवं शक्तिमत्ता है खोती ॥ 
महान शिक्षााख्ली रसो का कहना है कि रोशवावस्था मँ 
बच्चो को प्रकृति के रीरा-क्षेत्र्मे स्ख कर उसी के माभ्यम से 
शिक्षा दी जानी चाहिये । वैदेही भी महान शिक्षिका हे । नदी 
की कष्टो रुरो के माध्यम से बे ख्व-छुञ्च को उपकार करने की 
शिक्षा देवी है -- 
सरिता सेचन कर तसुमौ को सिल से । 
हरा - भरा रख कर उनको दहै पाती 1 
अवसर प्रर तर रख कर, शीतल तपन मं । 
जीवन से उनमें है जीवन डालती॥ 


यथा समय तो उसको छाया - रान कर्‌ । 
तरुवर भी उप्त प्र अरसाते एक दहे ॥ 


नवेदेदीन्वनवासः में अङ्ृति-चित्र ४९६ 


उसके खुअनों को देते है सरस ~ फल । 
सजित उनसे रहते उसके कूर है ॥ 
प्रकरुति के चिच्रो सा कवि ने वेज्ञानिक सिद्धान्तो का भी 
स्पष्टीकरण फिया है - 
मा बोली वे क्यों जलम भुंह देखते, 
जो है ज्ञान-रहित्त जो जडताधाम दे॥ 
हे छाया - माहिणीन्शक्ति विमखम्बु मे। 
तसु प्रतिविम्वितकरण उसी का कामदै॥ 
कवि प्ररति से रगमच का काम लेता है। जिस प्रकार 
दर्यो के बदख्ते के समय पट - परिवतेन करके वातावरणं 
बदलते जाते हे उसी प्रकार कवि जिस प्रकार की घटना का 
वणेन करना चाहता ह वेसा ही वातावरण प्रकरति के चिच्रो 
द्वारा उत्पन्न करता है । यदि कवि विषाद फे दद्य का वर्णन 
करता है तो वह उसी प्रकार के प्राकतिक दर्यो की व्यवस्था 
करता है ओर पट-परिवतेन के समान ही प्रसग समाप्र होते ही 
वह्‌ दृद्य बदर देता है । हरिओध जी ते वेदेही-वनवासः मे वाता- 
वरण उपस्थित करने के छिए प्रकृति का उपयुक्त रीति से उपयोग 
फरिया है । वैदेही अपने प्रासाद की अद्यछिका पर तटस्थ भावसे 
राका रजनी की स्लोभा छा रसास्वादन कर रही हे । सहसा प्रक्ति 
की मनोरम छटा मे परिवतन के छक्षण दीख पडने खगते हे ओर 
राका-रजनी धूमिर हो जाती हे - 
थी सव ओर श्चात्ति दिखलाती नियति - नटी नतेन रतत थी । 
पूली फिरती थी प्रफुल्लता उत्सुकताति तरगित भी ॥ 
दसी समय बड गया वायु का वेग, क्षितिज पर दिखलाया - 
एक लघु - जठद्‌ - खण्ड पुवं मजो बढ वारिद बन पाया॥ 


४९ हरिजोध ओर उनका साहित्य 


कवि ने इस हद्य-परिवतेन वारा भावी विषादपूणे घटनां 
की पीठिका निर्मित की है । वैदेही का जीवन, चन्द्रिका ॐ समान 
ही उक्छुह् था । सहसा उसे भी मेघ के समान रोकापवाद्‌ कीघटना 
ने धूमिर र दिया । बेदेदी का आशा रूपी राकेश मेघरूपी नैराश्य 
के घन पटर मे छिप जातादहै। विषाद्‌ काकीट यहीसे कथा 
को प्रभावित्त करता है ओर अन्त तक उसे उन्मुक्त नदी करता । 
वैदेही का ऋषिक मे मेजा जाना निशित हो गया है । 
चारो ओर खिन्नता फेढी हृदे है । प्रभात भी चिन्न ३ - 
दिनमणि निकले तेजोहत से। 
सुक रक करके किरणे पटी ॥ 
छुट क्रिंसी अवरोधक कर से। 
छिटिक छिरिक धरती पर ट्री ॥ 


परति दिन के समान आज भी सूयं प्राचीर्मे उदित हो रहा 
है, परन्तु वह आज भावी विषादपूणे घटना के प्रभाव से तेजोहत 
हो गया है। किरणे भो प्रसन्न होकर धरातछ को चूमने के ङि 
सहज रूप मे नदी निकठ पा रही है । प्रकृति के इस प्रकार के 
ह्यो द्वारा घटना-परिवतेन का कवि सकेत देता है । विषादपृर 
घटनाथो के पट परिवतंन के चित्र तो हमने देखे, अष प्रक्रति के 
दो-एक उह्ासपृणे पट परिवतेन के दद्य देखे । बाल्मीकि-आश्रम 
म॑ बेदी को अयोध्या लौटने की सूचना मिरु चुकी है । समाचार 
सुनते ही उनका हृदय प्रफुह्ित हो गया । भ्रति भी रिंतनी 
भसन्न है - 
जलतीनभुनतौ रुतिका को जीवन मिला । 
भव्रिकच वदना पुन विकच वदना बनी ॥ 


वैदेद्ी-वनवासः मेँ भ्ृति-चित्र ४९५ 


कप रही थी जोथोडी भी द्ध ख्गे। 
अब देखी जाती थी बही बनी - उनी ॥ 
बैदेदी वाल्मीकि के यहो से छट कर आनेवाटी ह । सम्पूण 
अयोध्या नव वधू के समान सुसल्ित होकर खडी है । नगर के 
सब निवासी आनन्द से विभोरहयो रहे है। किसे यह ज्ञा था 
फ नियति कु ओर ही हदय दिखनेवारी है । किसे ज्ञात था 
कि मृदु हासकेपृवेही नेत्रो से अश्र प्रवाहित हो जाये गे । प्रकृति 
इस भावी विषाद की, दुख की ओर सकेत करती है'- 
ऊषा आई किन्तु विर्हेस पाई नहीं । 
रागमयी हदो बनी विरागमयी रदी ॥ 
विकस न पाया दिगगना-वर-वदन भी । 
बात न जने कौन गहे उससे कदी ॥ 
अचेतन, जीवन-हदीन वस्तुओ मे जब चेतन का आरोप 
ज्या जाता दै तब भमानवीषरण' का रूप प्रस्तुत होता है । 
अगरेजी मे इसे "परसानीपिकिश्चनः कहते हे । छायावादी कवियो 
ने मानचीकरण छा अपनी कवितासो मे अस्यधिक प्रयोग च्या 
है । धैदेही वनवासः मे इस प्रकार के मानवीकरण के उदाहरण 
प्रचुर मात्रा मे नदी प्राप्न होते) यत्रतत्रदो एक चित्रही 
वतेमान हे - 
थी सब मर्‌ शान्ति दिखखाती नियति ~ नटी नतन रत थी । 
फूटी फिरती थी प्रफुष्ठता उस्छुकताति तरित थी ॥ 
कवि ने अलकार-योजना फे दिए प्रकृति का चिश्रण नही 
किया है। वैदेदी-वनवासः मे सावारणएतया अर्कारो का अभाव 
साहै। अधिकतर कवि ने प्रकृति के सहज, स्वाभाविक ओर 
सरछ चित्रो छ ही वणेन किया है । बेदेदी-बनवास' म प्रकृति के 
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सदेक्-वादिच्ा रूप का चित्रण भी नदी भिरता। “तरियप्रवासः छी 
पवननदूती के समान कवि ने इसमं किसी प्रकार की सदेश 
वाहिका अथवा सदेश्ञ-वाहक की कल्पना नही की है 

ह्रिओौध जी पर छायावादी युग का प्रभाव नही पडाथा) 
यद्यपि उनफे समय मे ही छायावाद ने बडे धूम-धाम के साथ 
हिन्दी-सादिस्य क्षेत्र मे प्रवेश किया था ओर उस समय के बहत 
से छोगो ने अपनी लेखनी का परीक्षण इस क्षेत्र मे मी च्या, 
तथापि हरिजौध जी ने इस प्रकार के प्रयोगो से अपनेको दूर 
रखा । यही कारण है छि उनके वैदेदी-वनवासः मे प्रकृति के 
रहस्यात्मक ओर प्रतीकात्मक चित्रो के उदाहरण नही भिख्ते । 

वेदेदी-वनवास' कडा ओर प्रकृति-चित्रण आदि की दृष्टि से 
हरिओौध जी की सर्वोत्तम कृति दै ।! उस समय तक दहि्दी- 
साहित्य के काव्यो मँ प्रकृति के पेसे शुद्ध चित्रं का वणेन नही 
मिख्ता। प्रकृति-चिच्रण की दृष्टि से 'वैदेदी-वनवासः का हिन्दी- 
साहित्य म एक विशिष्ट स्थान है । 


कक 2 ~~~ 


नेः 


वैदेही-वनवासः की भाषा ओर शेली 


धिदेही-वनवासः की रचना के पूवे हरिभौध जी भाषा- 
सबधी अनेक प्रयोग कर चुके थे । ठेठ हिन्दी, सस्कृतं बहुखा 
हिन्दी ओर (्बोढ-चाखः की भाषा के वे आदश उदाहरण 
प्रुत कर चुके थे । भाषा का सौष्ठव उनके प्रत्येक काव्य मे 
दृशेनीय है । श्रियप्रवास' अत्यत सस्छृत बहर हो गया था अत. 
उसी समय उन्होने अपने आखोचको का मेह षद्‌ करने के 
किए सर हिन्दी मे वेदेदी-वनवासः की रचना छा वचन दिया 
था। परतु बे अम्य प्रकारके प्रयोगोमे टेसे रमे छि अपना 
वचन श्ञीघ्र पूरा न कर सके । उनकी बोल-चार-सबधघी स्वनाओ 
ने उनका अत्यधिक समय ले खया ओर उसके डिए उन्हे बडा 
परिश्रम भी करना पडा । शवेदेदी वनवासः की रचना के समय 
उन्होने अपने सफ प्रयोगो का समन्वय करने का निश्चय 
ष्या । वेदेही-वनवासः मँ यदि ग्रियप्रवासः छी छाया का दीन 
होताहै तो चौपदो की बहार भी दिखाई पडती दहै) क्विने 
यदि खमस्त पदौ का उपयोग किया है तो साथ दी अस्यत सरछ 
बोर-चाख के पदो का भी सजन किया है । हरिओघ जी के भाषा. 
सर्व॑घी इतने प्रयोग है कि यदि उन्दै किसी के सामने रखा जाय 
तो वह व्यक्ति यह स्वीकार न करेगा कि ये भाषां ओर शेलिर्या 

३२ 
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एक ही व्यक्ति की हं । वेदेदही-वनवास' की भाषा “भरियप्रवासः 
की भाषा नही है । वेदेही-बनवास' मे सस्कृत-इष्दो की अधिकता 
है परतु हिन्दी के तद्धव शब्दो का भी वडी अधिकता से उपयोग 
हआ है । वैदेदी-वनवासः मे हरिओध जी ने विभिन्न स्तरके छोगो 
के अनुरूप ही विभिन्न प्रकार की शोखियो का उपयोग किया है । 
गुर वशिष्ठ अथवा वाल्मीकि दानिक पुरूष थे । वे महान 
नेता थे । उनकी माषा मे गाभीयं होना स्वाभाविक है। विने 
उनके द्वारा सस्छृत-ग्भित भाषा का उपयोग कराया है--- 
ममता की श्रिय-रुचिर्यां वाधायं पड़े 
जन जाती जनता निमित्त है इतिय ॥ 
विन्ुधव्न्द की भी गतदेती है वना। 
गौरव - गर्वित - गौरवितों कौ उक्त्या ॥ 
तम - परि - पूरित धमा -याभिनी - अक मे। 
नही विलसती मिर्ती है राका - सिता॥ 
हाती टै मति, रहित साघिकी = नीति से) 
स्वव ममप्व महत्ता - सत्ता मोहिता ॥ 


गुरु वशिष्ठ महान पडत थे; उनकी भाषा का यहु रूप 
अस्यन्त स्वाभाविक है, परतु एक रजक के मुख से भी यदि इसी 
प्रकार की भाषा का प्रयोग क्विने कराया होतातोबडादही 
उपहासास्पद दरय उपस्थित ह्यो जाता । रजक साधारण कोटि 
का अपद्‌ व्यक्ति) उसकी भाषा मे ठेटपन ओर सररूत् 
है ! वह्‌ ठेठ बोर-चार की माषा मे अपने मावव्यक्तकरताहे - 
चछी जा, हो मसौ से दृर्‌। 
अव यद्य क्या दै तेरा काम ॥ 
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कर रही है तू भारौ भूल। 
जो समश्चती दहै सुञ्चको रामो 
चौपदो की शरी मे हरिजओौध जी ने कितनी भावाभिन्यक्ति 
की शक्ति प्रदक्जित छी है इसका उदाहरण देखिये- 
चदनी छिरिक छिरिक छवी से। 
छवीखी बनती रहती थीय 
सुधाकर "क्र से वुधा पर। 
सुधा कौ धारा वहती थी॥ 
त र ‰ 


शरद गौरव - नम्‌ = जरू - थक मे। 

आज मिलते ये ओफि से 
कीतिं फलते ये दिल दहिल। 

कसि के फूल प्तक से। 


उपयुक्त पढो मे अधिकतर हिन्दी के तद्धव शब्दो छा ही 
उपयोग हआ हे । बिदेही-वनवास' की भाषा मे सस्करत के शब्दो 
की बहुखता अवदय है, परतु उसका रूप टेसा नही है छि उसे 
सस्कृतं कहने की इच्छा हो । श्रियभ्रवासः मे समासो की बहुकता 
ह । बैदेदी-वनवासः मे समासो का उतना अधिक प्रयोगतो 
नही हुञा है परतु हरिओौव जी ने बडी स्वतत्रतापृवैक समास- 
बहर शष्दो का प्रयोग वेदेदी-वनवासः मे मी किया है" 
दीधः - विङम्बित ~ दवेत - दमश्र भख सेोम्यता | 
थौ मानसिक - महत्ता की उदूबोधिनी ॥ 
शान्त पत॒ थी सहृदयता कौ सूचिका, 
थौ विपत्ति-निपतित कौ सतत प्रबोधिनी ॥ 


५ दरिजौघ भर उनका साहित्य 


हरिओध जी मं विरेषणो छो विषेष्य के अत्रुसार स्वरान्त 
करने की भी प्रवृत्ति दिखलाई पडती है - 
इष्य सयौ पावनता भरिता सदना" 
परम - प्रवल्ता तदीयता एकान्तिताः 
सित वसना सरसा परमा - छन्दरीः 
श्रियप्रवासः मे तो सभवत फारसी के अत्यत प्रचित 
एक दो शब्दो का ही उपयोग हुञा है परन्तु श्वैदेदी-बनवासः मे 
कवि ने उदारता से काम छिया है । आवर्यकता पडने पर उन्होने 
फारसी ओर एक स्थान पर अभरेजी शब्द का मी प्रयोग कियाहै - 
किन्तु समय ने जवसे न्द्र्‌ समा दिखाया ५ 
आह क्टेजा सुह को आया! 
बिना कयि परवा दुस्तर आवतं की । 
स्त्रिया अपनी साड्यो मे जो बेर टोकती है उसे अप्रेजी 
म छेसः कहते हे । एक जगह हरिजौध जी ने इस शब्द का भी 
प्रयोग किया हं - 
“मिले साटिफा - ठैस-टंकी लसिता वन पाई । 
हरिओध जी ने स्वाभाविकता खाने के छ्िए कही-कही एेसे 
शब्दौ का भी प्रयोगकियाहै जो साधारणतया बोट-चार्मे 
ही प्रयुक्त होते है, परतु ेसे शब्दौ से स्वाभाविकता सजीव हो 
उटती है । वच्चे जव छिसी वस्तु के छिएमचर्तेहतोउसे 
दुयुकना' भी कहते हे ! कवि ने वार-रवभाव व्यक्त करने के 
छिए इस शब्द का निम्नङ्खित पद्‌ मे प्रयोग किया है - 
यह्‌ सुन करव ने माता का अचल प्रकड। 
कहा इुलुक कर अम्मा हम रगे सुकर ॥ 
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सीता नै सुत-चिष्ुक थाम कर यदह कहा । 
तात! वुम्दारे पिता दुमद दंगे सुकट॥ 
लुकः ब्द ने उपर्युक्त पक्तियो को सजीव कर दिया है । 
इस शब्द से खव की स्वाभाविकता भी प्रकट हो रही है। 
हरिओध जी की भाषा की सबसे बडी विशेषता प्रसादशुण 
सम्पन्नता है! बैदेही-बनवासः की भाषा मधुर, ओजमयी ओर 
प्रसादगुण सम्पन्न है । मन्थ मे सस्कृ तशब्दो का प्रयोग स्वच्छन्दता 
से हभ हे, परतु इस प्रकार के शब्दो का प्रयोग नही किया गया है 
जिससे क्लिष्टता अथवा अस्पष्टता उत्पन्न हो । वेदेदी-वनवास' मं 
आदि से अन्त तक भाषां का प्रवाह अबाध गति से प्रवाहित 
ह्योर्दाहै। हरिञओौधजी की भाषां उनके भावो की सदा चेरी 
रही ह । हिन्दी जगत मे जैसा भाषा पर अधिकार हरिभोघ जी 
का रहा है वेसा छिसी भी साहित्यिक खा नही रहा दै। उनकी 
भाषामेनतोकदी रोथिल्य दोष हे ओर न छिसी प्रकार की दूषित 
शब्दावली का ही प्रयोग हृ है । हरिभओौध जी की भाषा-क्षमता 
देखकर मनुष्य आश्धय+चकित रह जता है । हरिओध जीने 
हिन्दी की अनेक शैखियो का प्रवतेन तो च्या ही, उन्होने भाषा के 
अनेक रूपो को भी अल्छ्रृत छया । 
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गेन (ननन 
'वेदेही-वनवासः' के छद्‌ ओर 
परलंकार-विधान 


विदेदी-वनवास' मे कवि ने अधिकतर उन छन्दो का प्रयोग 
किया है जिनका प्रयोग द्विवेदी-युग मे नही ह्यो रहा था! दविबेदी- 
युग मे अधिकतर गीतिष्छ, हरिगीतिका आदि छदो का ही प्रयोग 
स्वतच्रतापूवंक होता था । बिदेही-वनवासः मे दस विभिन्न छन्दो 
का उपयोग हुञा है । कान्य का सुख्य छद तिखोकी है । इस मुख्य 
छन्ठ के अपिरिक्त रोका, चतुष्पठढ, ताटक, चौपदे, पादाश्ुखक, 
सखी, सत्तसमक, पद ओर दोहा छदौ का प्रयोग हुआ है । 
हरिओध जी भावाभिग्यक्ति के अनुरूप हदो के चयन से षडे 
पटु है । विषय के, भाव के अनुरूप उनके छदो के बदाहरण देखिए -- 
रोका 
लोक-रजिनी उषा सुन्दरी रजन-रत थी । 
नभ तल था अनुराग रग आभा नियत थौ ॥ 
धीरे धीरे तिरोभूत तामस दहता था। 
उ्योति-बीज प्राची प्रदेश मे दिव योता था) 
विषय ओर भाव के अनुरूप सस्छृत-शब्दो से युक्तं यह छद 
कितना ओजपूणे है । सस्छृत-गर्भित भाषा क ठिए साधारणतया 
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हरिओध जी ने रोख, तिखोकी, ताटक्‌ ओर पद छदो का उपयोग 
ष्या है ओर तद्धव शब्दो से युक्त हिन्दी के छिए कवि ने चतुष्पद, 
ौपदे, पादाङ्कख्क, सखी, मत्तसमक ओर दोहा छदो का उपयोग 
किया है । रोखा छद का एक्‌ उदाहरण ऊपर दिया जा चुका हे । 
अन्य छन्दो के उदाहरण देखिये. 
तिखोकी 
परम सरसता से भ्रवाहिता खरसरौ। 
कर कर रव से कलित कीतिं थी गा रही ॥ 
किसी भलोकिक-कीर्तिमान रोकेश की । 
लहर उठ थी छलित नृप्य दखल रदी ॥ 


ताटरच्छ 
नीक नभो मडल बन वन कर विविध-अलोकिक-र्यः निलय । 
करता था उन्फुल्छ हृदय को तथा दगों को कौतुकमय ॥ 
नौली पौली लाल वैगनी रग बरगी उड अवली। 
बनी दिखाती थी मनोज्ञतम छ्टापुज की केलि थल्ी॥ 
पद्‌ 
जय जय जयति रोक कराम । 
नवे नीरद - दयाम ॥ 
शक्ति से रिर-मणि मुढुट दी छक्ति सम सुप-नीति । 
खछजन करती दहै मनोरम न्याय सुक्ता दाम ॥ 
दमक कर अति-दिन्य द्युति सरे दिवसनाथ समान । 
है भुवन-तम काल, उन्नत-भार अति अभिराम ॥ 


हिन्दी के तद्धव श्ब्दोसे युक्तं भाषाके सरल शूप का 
अवणोकन कीज्यिः- 


१७४ 


भगल्मय शो, परर न शिषीषो। 
ात्राघमाचार भाता है॥ 
दसी कोन शंख दै जिषे । 
देरत बही थोप भाता है 
सखीं 
हम घव भमी साथ वष्टेगी। 
सेबर षमी करेगी ॥ 
पर घर प्र बैदौ रह कर। 
चिति भ नही भरगी॥ 
मत्तखमच्छं 
खिले इए टूर ते क्पे भल । 
छामा को छमा रहे थे॥ 
खतोरणों ® हरे भरे दल । 
हरा भरा चित बना रे ये 


विदेदी-वनवासः के छंद ओर अल्कार-विधान ५०५ 


अख्कारो श योजना के सवधर्मे हरिओधनजी ङी क्या 
भवृत्ति थी इस पर ' पयोप्च प्रकाश डाटा जा चुका है। रीति 
कारीन कवियो अथवा उनके अनुकरण पर चर्नेवाले आधुनिक 
कवियो के अख्कार-विधान के प्रति हरिओौध जी का आकर्षण 
न था। भावाभिन्यक्ति के प्रसग से जिन अल्कारो का समावेश 
काव्यम हो गया है उन अरुकासो के अतिरिक्त कवि ने स्वेच्छा से 
काव्य मे अरुकार भरने का यत्न नदी छिया है 1 हिवेदी-युग अनेक 
बातो मे प्रतिश्छियावादी भी रहा । अलकाये के सबध मे भी द्िवेदी 
युग के कवियो ने पथक्‌ मागं अपनाया । इस युग मे अलकारो 
को°वह प्राधान्य नही प्राप्र था जो भारतेन्दु अथवा उनके पूवे के 
युग मेथा 

वेदेदी-वनवास' मँ अख्कारो का अप्यत साधारण विधान हो 
पाया है । काञ्य के अन्तर्गत जो अकार आये भी है बे सहज 
ओर स्वाभाविक रूपमे आ ग्येहै। कवि ने इस सबधमे 
किसी प्रकार का आग्रह नदी किया है । वेदेही-बनवासः मे कुछ 
भरचङ्ति अरुकारोकेखूप ही मिर्ते है । उनके निम्नलिखित 
उदाहरण है -- 

छेकानुप्रास 
"महा घोर गजन तजन भ्रति बार कर ।* 
उपमा 


"किसी कममीय सुकर जैसा । 
सरोवर विमरु सलिलवाछा ।' 


रूपक 
पूजन कर भदूभाये समूह-म्सून से }? 


ने 166 2 ८2667666 


षवेदेही-वनवासः का महाकाव्यत्व 


्रि्रवासः के प्रसग मे कान्य ओर महाक्छान्य के छक्षणो 
ऊे सवबध मे विचार क्यिजा चुकाहै। उन परिभाषाओ की 
पुनरावरत्ति कसना अनावरयक है । यहां हम केवर यह्‌ देखेगे कि 
'वेदेटी-वनवासः मे महाकाव्य के फितने लक्षण वतेमान हे ओर 
किन तत्वो का अभाव है। पौवोत्य महाकाव्य के छक्षणोके 
सबधमे हम विचार कर चुकेहै। इस सबध मे पाश्चात्य 
महाकाग्यो के ट्ण फे सवध स॑ मी विचार कर छया जाय। 
पाश्चात्य ओर पौवौस्य महाकाव्य के रक्षणो मे कोदे अधिक 
भिन्नता नदी है! पाश्चा्य महाकान्य के निम्नट्िखित लक्षण हे"- 
१ महाकाव्य एक विज्ञाङ वणेनास्मक ( नरेटिव ) 
काव्य हे । 
२ महाकाव्योमे न्यक्ति के स्थान पर जातीय-भावोकी 
प्रधानता हयेती ह । 
३ महाकाव्य का विषय परम्पसय से प्रतिष्ठित ओर खोक 
भिय होना आवश्यक हे । 


५०८ हरिभौध भौर उनका साहित्य 


४ महाकाव्य के नायक तथा अन्य पात्र बीर पुरुष होते है 
तथा उनके नियति का सूत्र देवता के हाथ मे रहताहै। 

‰ सम्पूण कृथा नायक पर ही केन्द्रित होती है ओर कथा 
का विस्तार उसी फे आधार पर होता है । 

६ महाकाव्य की च्चैी मे गभीरता ओर उता का समावेश्च 
होता है । 


७ मन्थ भर्म केवरएक दही छन्द का उपयोग होता है। 


म क्षणो के अनुसार महाकाव्यो मं जीवन की अनेक 
होना आवदयक है । उसमे चरित्र नायक के सम्पूणं जीवन 
की घटना छा वणेन होना चाहिये ! परतु पाश्चात्य महाकाव्य 
म थोडी भिन्नता होती है। पाश्चात्य महाकाग्य व्यक्ति की उपेक्षा 
जातीय मावनाओ को महत्व कत हे। णश्चाद्य लेखकों छा 
कहना है कि वतमान समय मे किसी व्यक्ति विशेष फे जीवन 
की घटना का उतना महत्व नदी है, जितना सानव जीवन 
के दश्येन की अभिव्यक्ति की आवश्यकता है ! वे कथा को सहत 
नही देते, वे मानव-जीवन के निरीक्षण को प्रधानता देते है। 
पाञ्चातत्य काव्य-सञाखियो ने महाकाव्य कोदो श्रेणियोमे बोंटा 
हे । प्रथम प्रकार के महाकाव्य का नाम--इपिक ओव प्रोथ-- 
संकृखनात्मक महाच्छाव्य है ओर दुखरे प्रकार के महाकाव्य का 
इपिक ओव आटेः--कटाप्मक महाकाव्य है । सकठनात्मक 
महाकान्यो मे घटना की प्रधानता होती है ओर कटार 
काव्यो म॑ जीवन दश्चैन का महत्व होता है। घटना गौण रूप 
मे सम्मुख उपस्थित होती हे । 

॥ प्रौबोत्य महाकान्य के लक्षणो के अनुसार शैदेदी-बनवासः 
म सम्पूणे जीवन छी घटना का वर्भन-सम्बन्धी तत्व वर्तमान 


[1 १ 
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नही है । वेदेही-वनवासः मँ राम के जीवन का आश्चिक वणेन 
है । रास्याभिषेक के पूवे की घटनाजो का पारो द्वारा कथनं 
माच दी हज है । ये घटना षदेही-वनवास' मं घटित नदी हृद 
है । इस तत्व की कमी के कारण "त्रियप्रवास' ओर षवेदेही-वनवासः 
दोनो महाकान्यो को लेकर पयौप्र विचार-विनिमय हसा है । 
हमारा अपना विचार्है कि साहिस्यकी परिभाषा का परम्परा 
से सबध बना रहना आवश्यक है, परतु परम्परा को रूढि का 
रूप दे देना टीक नदी । समय ओर परिस्थितियो के अनुसार 
परिभाषाओ मे थोडा बहुत हेर-फेर तो होना ही चादिये ! पाश्चात्य 
कान्य-लाखियो ने भी यदी किया है । हमारे यहो के भी भ्रगतिश्चीर 
कान्य-जञाख्ची इन तत्वो पर विचार कर रहे हे । आचाय विश्वनाथ- 
प्रसाद भिश्र ने जीवन दशन प्रधान मदाकाव्यो को मद्ाकाव्य की 
सज्ञा न देकर "एकाथ -काव्य कहा है । यह निर्णय सवषछो साम्य 
है अथवा नही यह्‌ एक दूसरा प्रश्न है, परतु जब तक को दूसरा 
सवेमान्य निणेयन हो जाय या इस प्रकार के काव्यो की परिभाषा 
विकसित न हो जाय तब तक एेसे जीवन दसन प्रधान मदाच्छाव्यों 
को 'एकाथे-कान्य ही स्वीकार कर लेना अनुपयुक्त न होगा । 

पौवौत्य महाकान्यो ® छगभग सब ठक्षण वेदेह वनवासः 
मँ बतेमान हे । केव सम्पृणे जीवन की घटने उसमे घटित 
नही हृड हे । परतु पाख्ात्त्य महाकाव्य के सिद्धान्तो के अनुसार 
तो इस लक्षण की प्रमुखता दी नदय रट्‌ जाती 1 ववेदे्ी-वनवासः 
मे मानव-जीवन छ अस्यत सद्म निरीक्षण है ओर क्विने 
अत्यतं करात्मक रीति से जीवन देन का विकास प्याह) 
क्रमानुसार हम अव यह्‌ देखेगे कि वेदेदी-वनवास' मे पौवौत्य 
महाकान्यो के कोन कोन से रक्षण वतेमान ह~ 


५१० हरिभौ प भौर उनका साहित्य 


'वेदेही-वनवासः' एक सगे-वद्ध-कान्य है । उस्म १८ सर्ग है। 
उसकी कथा के नायक रघुकुर वश्चषीय, मयोदा पुरुषोत्तम रामचद्र 
हे जो क्षत्रिय राजकुमार है । उनमे धीरोदात्त नायक के सवे गुण 
वतेमान हे । कान्य मे विप्र शगार की प्रधानता है । इस रस 
के अनिरिक्तं अन्य रसो का भी काव्य मे यथावसर वर्णन हुमा 

। ्वेदेदी-वनवास' की कथा एेतिदयसिक तो दै दी । वहु युग युग 
से हिन्दू-जाति को प्रेरणा प्रदान करती रही है । 


पले ही यह्‌ कहा जा चुका है कि कवि मगाचरण मं 
विन्धास नदी करतां । ्रियप्रवासः के समान ही इस कन्यसे भी 
आदि मे नमस्कार, आश्चीवोद, अथवा वस्तुनिरेशक शब्द का 
अभाव दहे। 

काव्य मे खवणापुर, श्म्बूक आदि अनेक खलो की निदा की 
गयी है । सज्मनो के गुण-गन से तो पूरा काव्यदही भरा पडा 
है । आवद्यकतानुसार प्रत्येक सगेमे एक ही छन्द की प्रधानता 
है चौर अन्तमेषवि ने प्रव्येकं सगं मे छन्द परिवतेन कर 
दिया हे । 


आट की कोन कटे, वेदेदी-वनवास' मे तो उपयुक्त आकार के 
४७५ ८ (7 । क ५,५९ 
अद्टारह सं वतमान है । प्रति के नाना रूपो, तत्वो, सम्भोग, 
7, 


विप्रखंम, नि, पुर, रणन्या्रा आदि फे मनोयुग्धकर वणन है | 

वृत्त के आधारः पर काव्य का नामकरण हआ है । 
विदेदी-वनवासः मे प्रत्येक सगं के अन्तमे भावी सगे की 

कथा का सकेत स्पष्ट रूप से चया गया है । बेदेही-वनवास" के 


अद्वार सर्गो छ नामकस्ण कथा के आधार पर दी किया 
गया हे । 


"वैदेही-वनवास" का महाकान्यत्व ५११ 


श्री रामचन्द्र के मयीदा पुरुषोत्तम ओर धीरोदात्त नायक के 
रूप का अवलोकन कीजिए. 
"मर्यादा के धाम शीर - सौजन्य - धुरधर । 
दक्षरथ ~ नदन राम परम - रमणीय ~ कलेवर ॥ 
नः र ‰ 
"आप है प्रजा - दन्द ~ सवसव । 
रोक आराधन के अवतार ॥ 
लोक - हित-पथ ~ कण्टक के काठ । 
लोक मर्यादा पारावार ॥ 
%‰ ‰ र 


"जय जय रधुकुल - कमर दिवाकर । 
मर्यादा पुरुषोत्तम सदूगुण~रल-निचय-~रलाकर्‌ ।* 
नः तः % 
शै सुर बन्द खित मुनि जन दै सुदित भिदे दानवता । 
म्रजा-पुज है पुल्किति देखे मानवेन्द्र ~ मानवता +" 


वेदेदी.वनवासः की कुथा वाल्मीकीय रामायण आदि प्राचीन 
अथो पर्‌ आधारित है राम के जीवन के स्पष्टत दो भागहे। 
प्रथम भाग सैश्चवावस्था से लेकर वन-गमन तक ओर उसके 
उपरान्त राज्याभिषेक के बाद जीवन के अन्त तक । कवि ते राम 
के उत्तराद्धं जीवन की घटनाओं को लिया है। कवि शछाजो 
उदेश्य है बह इसी उत्तराद्धे ढारा दी सिद्ध हो सकता था ! जनता ` 
कीदृष्टिसे भी राम के जीवन का यह्‌ अश्च कम आक्षेक नदी । 
इस कार मे राम ने सक्रिय रूप से समाज के सम्मुख जनकल्याण 
ओर छोकाराघन के उदाहरण अपने जीवन इारा प्रस्तुत स्यि । 


५१२ हरि ओर उनका साित्य 


अथ ज यत्र-तत्र असुरो, दानवो ओर दुजंनो की कवि ने 
निन्दा की हैः- 
कहे अति थे वे गधवं । 
किन्तु थे दानव सदश दुरत ॥ 
नथा उनके अवगुणका भोर। 
न था भअत्याचारो को अन्त ॥ 
भरा जिक्षमे द्यो कुत्सित भाव । 
देष दिस्षामय जो हो उक्ति।। 
मिनि करने को महती - कीतिं । 
गढी जातीदहै जो बहु युक्ति) 
वंह अवाछिति दै, दै दलनीय । 
दण्ड्य है दुजन का दुर्बाद ॥ 
सदा दै उन्मूलन के योग्य । 
अमोलिक सकर लोद-भपवाद्‌ ॥ 
सल्ननो का गुणगान तो कान्य मे अथ से इति तक भरा हज 
है । राम, सीता के गणो छा कथन कस्ते है - 
नहीं सकती जो प्रर दुख देख । 
हृदय जिसका दै परम उदार) 
सवं जन छख सकलन निमित्त, 
भरा है जिसके उर मे प्यार, 
प्रियप्रवासः मे प्रत्येक सगं के अन्त मे छन्द बदर कर भविष्य 
कीक्थाका सकेत कियागयाहै, परतु प्रारभ के तीन सर्गो 
छन्द क्यों नौ बदले गये इसका कारण बतखाया जा चुका हे । 


ेदेदी-वनवास' मे कवि ने नियमत छन्द परिवतिंत किये है 
जर भावी कथा का सकेत किया दैः- 


सत 


वेदेष्टी-वनवास' का महाकान्यत्व ५५१३ 


इन बतो को सोचते, कहते सिय गुण प्राम 
गये दृ्रे गेह में धीर धुरधर राम॥ 

प्रकृति आदि का चित्रण तो सुन्दर हआ ही है। उसके उदाहरण 
प्रकृति-वणन प्रसगमे दिएजा चुके हे। हरिओध जी ने पाश्चाच्य 
काव्य-लञाख्ियो फे सिद्धान्तातुसार ववेदेदी-बनवासः मे घटनाओं 
पर उतना ध्यान नदी दिया है जितना राम, वैदेही आदि फे 
जीवन-निरीक्षण पर । पाश्चास्य काव्यं ज्ञो के अनुसार नायक 
के कार्यो गी दिञ्चाका सङ़ेत ठेवताजो जौर गियति द्वारा होना 
चाहिये । बदेद्ी-वनवास' से इस प्रकार के सकेतो छा या दैवी 
घटनाआका अभाव दहै) हरिओधनजी का इस प्रकार की 
घटना पर विवास मीन था) 

भारतीय कान्य-ञ्चाखो तथा पाश्चात्य कान्य-ज्ञाखो के छक्षणो 
मं से अधिक लक्षण वेदेदी-वनवासः मे वतमान है । पाश्चात्य जौरं 
पोवोत्य सहाकान्यादश्च की कसौटी पर यह मथ ठीक उतरता है । 
कान्य मे घटना का अभाव है परतु इस सवध मे यह कदा 
जा सकता है कि भारतीय भौर पाश्चात्य कान्य-लाखो के क्षणो 
मे समयानुसार पयौप्र परिवतेन हुआ है ! उन परिवर्तन को दृष्टि 
म रख कर जब हम महाकाव्य के क्षणो परे विचार करते है 
तब यह ज्ञात होता ह कि अब घटनाओं का वह्‌ महत्व नही 
जीवन-दङेन का ही कान्यक्षेत्र म महत्व है । इस दृष्टि से भी 
“वेदेदी-बनवासः खरा उतरता ३ । 


- 2 स्ट-- 


२३३ 


+ (66८ + 61 164664६ 


“वेदेही-वनवास' में टो करजन का भाव 


प्राचीन सास्छृतिक कथा की पीटिका पर नवीन जीवन-दशीन के 
योग से वैदेही वनवासः काव्य की स्वना ह है। कवि ने सामयिक 
समस्याओं पर अपने आदर्शो के आधार पर विचार श्या 
है। हरिओध जी किसी समस्या पर अपृणे रूप से विचार 
नही करते ! वे समस्या पर पृणेतः विचारः करते है । उनके पक्ष 
ओर विपक्ष की सव बातो पर सहानुभूतिपूर्वंक विचार कर लेने 
ॐ पश्चात्‌ बे समस्या का हर भी प्रस्तुत करते दै । राम की कथा की 
एक परम्परा है । कवि ने उस परम्परा से प्राप्न सदेश्च मे नवीन 
युग के सदेश का समन्वय किया है । इस समन्वय के फठस्वरूप 
वेदेही-वनवास' नवीन युग का सदेशवाहक हो गया है । वेदेही- 
वनवासः की कथा एेसी नदी है कि उसमे जीवन के अनेक पक्षो 
पर विचार किया जा सकता, परतु कवि ने जीवन्‌ के एषठ पक्ष 
पर सफलतापूर्वक पूण शूप से विचार किया है ओौर एक पूरा 
चित्र सामने उपरिथत णया हे । 


“वैदेही-वनवासः भ लोकरजन का भाव ५१५ 


प्रियप्रवास, के समान ही वेदेदी-वनवास' भौ वियोगजन्य 
व्यथा की कथा है | उभय प्रथो मे दोनो पश्च मिन के छिए अत्यत 
उरक है ओर प्रयज्नस्ीर है । वैदेदी-वनवास' मे दोनो पक्षो का 
मिख्न असमव नही का जा सच्छता । ह तो राम की चित्तवृत्ति 
थी कि उन्होने प्रजा-रजन की भावना से वदेह के सम्मुख वन जाने 
का प्रस्ताव रखा । राम श्रक्तिमान थे । यदि वे चाहते तो वैदेही 
को पन भेजते ही नष्टी। प्रजा पर वे दमन के द्वारा नियत्रण 
स्थापित कर सकते थे । दृसरी बात यह है कि वे वैदेदी को वन 
से ङुछछ दिनो के वाद्‌ बुखा मी सकते थे, परतु उन्दने न तो दमन 
सीति का सहारा ख्या ओर न सीता को दी श्रीघ्र बुखाया । इस 
प्रकार के मिन की अपेक्षा सामने चिरवियोग को अगीकार 
करिया) सीतानेभी राम के साहचयं शी अपेक्षा वन-गसमन 
ही श्रेयस्कर समञ्चा । इसका क्या कारणथा ? राम ने दमन 
नीति का क्यो नही अनुकरण ण्या ? इन प्ररनो का उत्तर दही 
'वेदेदी-वनवासः' के रोकरजन की मावना की अभिन्यक्ति कर 
देगा । राम ओौर सीता के निचय के अतर म लोकाराधन की, 

लोक-कल्याण की अजसख-धासा प्रवाहित है । 
वैदेही-वनवासः ओर श्रियप्रवास' के लोकरजन भावे 
भिन्नता हे । कष्ण तो दीन-हुखियो के मध्य जाकर दीन-बधु की 
सज्ञा प्राप्र करते हे । श्रीमती राधा दीना-हीना मरीना की सेवा 
कर ोक-सेविका की उपाधि से विभूषित हृ परतु राम ओर 
सीता की स्थिति बहूत भिन्न थी । राम के सम्मुख वे समस्यां 
नथीजोद्रष्ण के सम्मुख थी । राम्‌ की समस्या बहुत कुछ 
उनके व्यक्तिगत जीवन से सबध रखती थी । इस सबध म जञासक 
ने के नाते बे अपनी इच्छानुसार इछ भी निणेय कर सकते 


५१६ हरिभौध ओर उसका साहित्य 


ये । लोकापवाद का प्रचार करनेवाले रजक को बुखा कर उसे 
मौत के घाट उतार सकते थे या इस प्रकार के मिथ्या प्रचारक 
को दमन दवाय अस्तिसव विहीन कर सक्ते थे । इस प्रकार की 
दमन नीति का फल होता-- हाहाकार ओौर दस्पीडन । राम ने यह्‌ 
माग नदी अ्रहण किया । उन्होने ठोक-पीडन के मागे का तिरस्कार 
किया | प्रजाको दण्ड देना उन्हे ष्टन था। छोकरजन कौ 
भावना ओर दण्ड नीति मे जमीन आसमान का अतर ह| स्रासक 
हो कर दमन न करना, जनता की इच्छा को प्रधानता देना भी 
तो छोकनसेवा ही है । विदेदी-बनवासः मे इसी प्रकार की खोक- 
सेवाका वणेन हे । जनता छी इच्छा कादर कसते हुए खोक- 
रजन करना दी ्वेदेटी-वनवासः का सदेश हे । 
राजनीति केवल धोखा-घडी पर दही आधारित नही है। 

करुटनीति ओर छ-कपट को ही राजनीति नही कहा जा 
सकता । सच्ची राजनीति तो ~ 

लोकाराधन राजनाति सवेस्व दै। 

ह परार्थं, परमाथ, प्रथ भौ अति गहन ॥ 

पर यदि ये कर्तव्य ओर सद्धमं दै, 

सहन शक्ति तो क्यो न करे सकट सहन ॥ 


भारतीय राजनीति-ज्ञाख के चार मेद है--साम, दाम, दड 
उर सेद । यथावसर उपयुक्त रीति से इनका उपयोग करना ही 
भारतीय राजनीति की विरोषवा है । वह्‌ राजा नरेश नदीजो 
लोक-प्रिय नही ओर खोकूरक्षा पर ध्यान नदी देता । षदेदी- 
वनवासः यँ राजनीति के साम-तीति अश्च पर अधिक बर दिया 
गया है। वास्तव मे शासन की यह सर्वोत्तम आौर सासिक्‌ नीति हे । 


[गक-संगरहः छोक-रजन ओर खोक रक्षा के टिए क्छिया्षीख 
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होना साधारण बात नदी । इसके लिए बडे सयम ओर तपस्या 
की आवदयकता होती दै । अपनी चित्तवृत्तियो परः, अपने स्वार्थो 
पर कटोर अङ्कश्च रखकर ही इन क्षेत्रो मे सफरता प्राप्न हो सकती 
है। जो व्यक्ति लो्ाराधन के पथ पर अध्रसरहोतादह उसे 
पग पग पर कठिनाइयो का सामना करना पडता है । चक्रवर्ती 
राम के छिए जीवन मे कया कटिनाई थी । वे पूणंत स्वेच्छाचारी 
हयो सकते थे । परतु नदी, उन्होने छोक-रजक्‌ पुरषोत्तम के रूप मे 
समाज के सम्मुख आदश्चे उपस्थित शिया । अपनी हृदय-वह्वभा 
को वन मेज कर उन्होने टोकाराधन की साधना की। विश्व 
इसका साष्ची हे कि प्रप्येकं लछोकाराधनत के पथके पथिकको 
व्यक्तिगत रूप से अनेक प्रकार छी यातना त नी. पडी-हे-। उन्हे 
इसके छिए सवेस्व तक का त्याग करना पडा है। वेदेही-वनवासः 
राम ओर सीता के इसी प्रकारके व्यागष्छी गाथा है। वैदेही- 
वनवासः तो रोकाराधन के लिए आस्सबि तच्छ दी भरेरणा 
प्रदान करता है- 

जाति सुक्तिके ठ्ए अस्मवबकल्िदौं जातां दै। 

परम अमगल क्रिया पूणं कृति कदलाती है। 

इस रहस्य फो बुध पुगव जो समञ्न न पराति। 

तो म्ख्यकर कभी नही शकर कहते । 

श्रदेदी-वनवासः की लोक-रजन भावना न तो अति अहिसा- 

वाद्‌ ओर न अति हिसावाद्‌ पर आश्रित है । यह भावना ओंख 
खोलकर मागें निश्चय करने का सकेत छरती ह । कवि मध्यम 
मागे का अनुसरण करने की ओर सकेत करता है । कवि कहता 
है कि दुष्टो से समाज की रक्षा करना भी अदहिसा की स्थापना 
करना है । यदि दुष्टो को प्राणदण्डभी देना षडेतो बुरा नदी। 


५१८ हस्ध ओर उनका साहित्य 


यदि समाज के बहू कल्याण के लिए ख्घुदानिदहोतोउसेभी 
स्वीकार करता चाहिये । लेखन दण्ड देते समय इस बात का 
ध्यान रखना भी आवदयक्‌ है कि आतताद्यो के साथ सज्ननो 
की हानि न दहो, उन्है कृष्न ह्ये- 
रहेगी भव मे कैसे शान्ति, 
करता किया कर जो कर । 
तो हुञा लोफाराधन क| 
खोक कटक जो इए न दुर्‌ । 
र र र 
केवल उसका ही (लवणाुर) वव हो । 
कुड सा कौश करना ॥ 
लोहा दानवं से लेना । 
भू को न हू से भरना। 
विशिष्ट राजनीति भी यही दहै । दुषो का दलन ओौर सज्ननो 
कीप्रतिष्ठाकीरक्षाही राजा का कतव्य है ओर यह साधारण 
खोकाराधन नही । 
वेदेदी-वनवासः मे 'प्रियप्रवास" के समानं दी नारी-चरित्र 
का उच्चतम विकास हुभा हे । वास्मीकि-रामायण, उत्तररामचरित 
नाटक आदि काव्यो मे वेदेदी का वह महान चित्र सम्मुख नही 
आता जो शैदेही-बनवासः के अमर क्वि ने प्रस्तुत किया हे, 
प्राचीन काव्यो म यदि वैदेही वन मे वियोगावस्था मे अण्ना 
जीवन व्यतीत करती है तो इसे उनका कोई त्याग तदी है जर 
न वन-गमन का उन्हे श्रेय ही प्राप्न हो सकता । यही नही कवारी 
वैदेही को यह पताभी न था कि उन्हे निवौसित किया गया है । 
यदि निवौसिता के शूप मे े जीवन-यापन करती है तो यद 
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उनकी घोर प्रवता है । बैदेदी-वनवासः की स्थिति भिन्न है । 
वदेदी-वनवासः के राम, सीता को चोरीचोरी अज्ञातरूपसे 
वन नी मेजते । वे सीता फे सम्मुख वन-गमन का प्ररतावं रखते 
है। सीता मद्गरहिणी जौर अद्धीगिनी के रूप मे अपने प्रियतम 
की उदेर्य-सिद्धि के किए सहं उनकी आज्ञा स्वीकार करती हँ - 

वही ककूगी जो कुठ सुन्नको करते कौ आज्ञा द्ये) 

त्याग कल्गी, इ सिद्धि कै लिए बना मनको योगी ॥ 
सुख - वाना, स्वाथं की चिता, दोनो से ह मोडगी । 
खोकाराधन या प्रथु आराधन निमित्त सव छोडगी । 
वेदेह प्रमु-आराघन ओर ठाकाराधन दोनो के छिए सव 
कुछ छोडने के छि तत्पर हे । यदहो वास्तव मेँ उनका महान व्याग 
हमारे सम्मुख प्रकट होता है । वैदेही यह्‌ भटी भोति जानती हैँ 
कि छोकापवादकीवे दही निमित्ते) यदि वे अपने भ्रिय की 
आज्ञा अस्वीकार कर देती हे तो राम के सम्मुख विचित्र समस्या 
उठ खडी होगी । उनके छिए दमन नीति के अतिरिक्त कोद दुसरा 
मागे न रह जायगा । राम यदि वेदेही के कारण दण्ड-नीतिका 
अनुसरण करते है तो जन-मत की उपना तो होती ही हे उनके 
छोक-रजन का उदहे्य भी सिद्ध नी ह्येता । अत एक भारतीय 
नारी के उच्चतम आदशे की भोति वे बडी दढता के साथ अपने 
मन पर सयम स्थापित छर प्रियतम छा प्रस्ताव स्वीकार करती 
हँ ओर उनकी समस्याओ को दूर कर देती दै । वैदेही नारी-जाति 
को खोकरजन का सदेश ही नही दे रही है वरन्‌ बे उसे यदह भी 
शिष्षादे रदी हे छि अपने प्रियतम की सद्वृत्तियो मे नारी को 
योग देकर उसफे उदेदयो को सफल बनाना चाहिये । 

भोतिक ओर अध्यात्मवाद का सघषे कोई नया नहीं । 


५२.० हरिभोध भर उनका साहित्य 


संमाज मँ यह्‌ सघष युगोसे चखा आ रहा दहै ओर सभवत 
जब तक्‌ मतुष्य त्रिगुणात्मक है तब तक निरतर चरता रहेगा । 
्र्येक युग मे एक न एक वाद की प्रधानता रहती है । वतमान 
काल भोतिकवाद्‌ का है । मनुष्य इसो भोतिकता की कसौदी 
पर सब बातो को कसता है । एक सीमा तक भोतिकवाद भी 
सामाजिक विकास के किए आवरयक दहै, परतु यदि अति 
मोतिकवाद का प्रचार्होताहै तो सामाजिक, धार्मिक तथा 
अन्य मान्यते विनष्ट हो जाती हे। भोतिकवाद के प्राधान्य 
से जनता का कल्याण नदी दो सकता । भारत की विशेष देन तों 
अध्यात्मवाद है । भारत की सभ्यता ओर सस्कृति तो व्याग तथा 
तपस्या परः आशित है । समाज उचादर्ञो की ओर टसी अभ्यात्म- 
वाद के सहारे ही बढ सकता है । यदि अध्यात्मवाद रचनात्मक 
्रवृत्तियो का विकास छरता है तो मोतिकवाद विधघटनात्मक 
त्वो को बढावा देतादहै। ठका मे जब भौतिकवाद का प्राबल्य 
हज तब उसका ध्वस हो गया - 
य॒द्‌ भोतिकता की दहं बडी विडम्बना । 
इससे होता प्राणि - पुज का दहै परतन ॥ 
क्का से जनपद होते विष्व दह । 
मरु बन जाता टदै नन्दन सा हिग्य-वन ॥ 

अध्यासवाद्‌ वह्‌ पारस है जो किस) भो मोतिकूवादी छोहे 
करो छर कर सोना बना देता है । यदि इस दृष्टिकोण से हम समाज 
की समस्याओं पर विचार करे तो हमारो अनेक समस्यां दूर हयो 
जाये । वतेमान कार की सव से दुरूह समस्या, विवाह-विच्छेद 
के सबध मँ विचार छरते समय हरिभौध जी ने अध्यात्मवाद 
को ही प्रमभुखता प्रदान की है । यदि विवाह को हम इस दृष्टिकोण 
से देखे तो स्वाथे के ङ्ए, आत्म-सुख के छ्िए, जो खीचातानी 


"वेदे्ी-वनवास मेँ लोफरजन का भाव ५२१ 


समाजमेहो रही है वह खमाप्र हो जाय । कहने का ताद्पयं यहं 
हे कि कवि भोतिक्वादी दृष्टिकोण को ससार के छिए अस्यत 
विनाङूकारी समश्चता है । कवि का कहना है छ यदि ससार 
मे सुख-शाति की स्थापना करनी है तो अध्यात्मवाद का दी सहारा 
लेना होगा । इस मागे से ही ससार का कल्याण होगा ~ 

आध्यात्मिकता का अचार कतव्य है। 

जिससे यथा-समय भव कां हित दहो स्के॥ 

आप इसी पथ की पथिका, विनय दै - 

पव आपका कभीन इस प्रथमे थके॥ 

छोकरजन ओर रोकाराधन की सफर्ता का आधार यदी 

अध्यात्मवाद है । जव तक मनुष्य निस्पृह्‌ द्येकर तटस्थ भाव से 
लोकाराधन नही करेगा तब तक उसे सर्ता नदी प्राप्न हो 
सकती । लोकाराधन की सफर्ता, खोकरजन के उदेश्य की पूति 
अध्यात्मवाद के दृष्टिकोण पर ही आधित है । यह अध्यात्मवाद 
हमारी भारतीय सस्कृति ओर सभ्यता फी महतस्वपृणे आधार 
पीठिकाहै। 
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वेदेही-बनवासः के नायक अर नायिका 


राम्‌ 


रघुङकुख-कमरु-दिवाकर श्री याम मयौदा छा निबौह्‌ करने बातत 
पुरुषोत्तम है । वे सद्‌ गुणो के रत्नाकर हे, म॒दु-माषी हे ओर 
कटुता पर भी मरदुता से विजय प्राप करते है - 
मिथिला में जव भृगु दढुर पुगव ने कटु बात सुनाई । 
तब कोमल वचनावलि गरिमा किसने थी दिखलाई ॥ 


उनके पिता ने बहु विवाह कर बहु विवाह का समथैन च्या 
था, परतु वे एक पल्लीब्रत होर जीवन निवोह्‌ करने वाले महान 
सम्राट है । उन्होने अपने समय मे बहु विवाह को अवैध घोषित 
क्या- 
बहु विवाह को कह अवैध बन वधु-वगः हित कारक । 
कौन एक पलीवरत का है वघुधा मभ्य-परचारक ॥ 
रम मयौदा पुरुषोत्तम हे, अतः उन्हे व्यवहार फे सब आद 
मलुष्यो के सामने उपस्थितं करना है, इसी छिए अपने पिताकी 
आज्ञा मानकर उन्होने राञ्य की सवेस्व विभूति छ परित्यागः 
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करिया । वे अस्यत धीर हे । रजक का प्रसग छिडने पर जब सब 
भाष्य ने प्रकारान्तर से दमन-तीति का अनुमोदन छया तब 
उन्होने बडी गभीरता के साथ उनकी बाते सुनी । उनकी उत्तेजना 
मे वे स्वय भी नही बह गये। बडे संयमित रूप से उन्होने 
यही कद्‌" 
दमन या दण्ड-नीति मुञ्चको । 
कभी भी रही नही प्यारी ॥ 
न यद्यपि छोड सका उनकी । 
रहै जो इनके अधिकारी ॥ 
शम दण्डनीति के अधिकारियो को छोडते भी नही, परंतु 
यह उनका व्यक्तिगत प्रश्र है, अत" वे कहते है - 
कस्गा बडे से बड़ा त्याग | 
आत्म निग्रह का कर उपयोग ॥ 
हुए भावद्यक जन-मुख देख । 
सहमा भरिया असह्य वियोग ॥ 


राम फे लिए अपनी प्रजा मी उतनीही प्यारी है जितती 
प्रिया । वे कहते है कि आवश्यकता पडने पर जन-मुख देख कर 
हीमे सतोष कर लगा वे अपनी पल्नीको लोकाराधन के ठिए 
बल भेजने को तैयार है परतु बे दमन-नीति का सदाय नदी 
लेना चाहते । वे साम-नीति के अनुगामी दै - 
इसी से साम नीति ही को) 
बुधो से प्रथम स्थान मिला॥ 
यही है वह उदयान जाँ, 
लोक आराधन सुमन खिला ॥ 


५५२४ हरिभौध ओर उनका साहित्य 


राम के जीवन का चरमोहेहय रोकरजन है । वे छोक-रक्षा 
के पक्ष-पाती हं । वे व्यथं के रक्त-पात मे विश्वास नदी करते, परतु 
अति अहिसावादीमी नहीहै। वेद्ष्टोका दसन आवश्यक 
समञ्चते हे । वे राज-नीति मे दुष्टौ की उपेक्षा को अव्यत हानिकरं 
समश्चते हे । दीन-हीन ओर दुखियो के रक्षाथं पातकियो को दण्ड 
देना वे अनिवाथं समश्चते है । आवश्यकता पडने पर दुष्ट को 
मृष्युदण्ड देनेभ्का भी वे समर्थेन करने है । 

राम का विचार हे कि सद्धमे ओर शान्ति की स्थापना तब 
तक नही हये सकती जन तक कि दट्ष्टोकानिदंङन नदी लोता। 
इसी सिद्धान्त के अनुसार उन्होने शरु जी को जाकर खवणासुर 
को दण्डदेनेकीआन्नादीथी। परतुसाथदही यह्‌भीकहाथा 
किकेवकुउसीकोदही दण्ड दिया जाय। उसके कारण किसी 
प्रकार का रक्तपात न हो ओर कोद निरीह व्यक्ति कष्टन पाये। 
जां तक व्यक्तिगत प्रस था रामने रजक की दुष्टता सहन की; 
उसे दण्ड नही दिया ओसन उसे दण्ड देने का किसी प्रकार 
समथन किया, परतु जरो समाज का, समूह्‌ का प्रशर हो वों वे 
दृष्ट को दण्ड देना आदश समञ्चते थे । वैयक्तिक हितो को हानि 
प्हुचने पर यदि कोड सत्पुरुष तिरखमिखा उठता है तो वह्‌ उ 
पद्‌ से स्वरित हो जाता है । एेसे समय परतो क्षमा ही श्रेय 
स्कर मागे है किन्तु सामूहिक हानि के अवसर पर किसी सत्पुरुष 
का क्रोध करना आदञ्चं कायं माना जायगा । इसका प्रधान कारण 
यह है कि वह व्यक्ति रोक मे व्यवस्था-स्थापन की दृष्टि से क्रोध 
करता है । इस काय मे लोकरजन की भावना है । समाज मे 
कुछ के अदित द्वारा यदि अधिक रोगों का हित होता हो तो वह 
भी करने योभ्य हे । यह्‌ भी एर प्रार्‌ का आदश है - 


ववेदेही वनवासः फे नायक भौर नायिका ५२५ 


जौँ लाम-प्रद अश्च अधिक पाया जाता दै । 

थोडी क्षति का व्यान वँ क्व होपषाताहै॥ 
जहौ देश-हित-प्श्च सामने आ जातां है। 

लासो शिर अपिंत हो करता दिखलाता है ॥ 


राम की राजनीति का, उनकी छासन-ज्यवस्था का यह प्रमुख 
सिद्धान्त है । राम समाजवादी विचारधारा के महापुरुष है । 
उनकी हटि मे एक स्जक का भी वही महस्व है जो समाज छा । 
अत बे रजक हारा रगाये गये छाछन को अनुना नही कर 
सकते । उसे भी बे समाज की अ वाज समदते है । 
वैदेही 
विदेदी-वनवास' की वेदेददी भारतीय हिन्दू नारी की प्रतीक हे । 
वे एक आदश विदुषी ह । प्रथम सग मे हो उनमे, नारी के हृदय 
म रहने वारी असीम कोमलता का दशन होता है। वे यहं 
चाहती हैँ कि ससार मे कटी भी अहितकर घटनार्प न घरे ओर 
सारा विश्व सुख श्ान्तिपृचेक जीवन-यापन करे - 
सच्छा होता भली-वृत्ति ही जो भव पातां, 
मगल होता सदा अमगल सुख न दिखाता ॥ 
सब का होता भला फे फटे सब होते । 
हसते मिच्ते खछोग दिखाते कीन रोति ॥ 
ओर 
कितनी सुदर-स्रस दिव्य रचना वह होती । 
जिसमे मानस-हस सदा पाता सुख-मोती \ 


देही अल्यन्त पति-परायणा देवी दँ । वे उन भारतीय 
छलना मे है जो प्रियतम के दुखमं दुःखी चनौर सुख मे सुखी 


५२६ हरिओध भौर उनका साहित्य 


होती है । पति के किए वे अपने जीवन को भी न्यौछावर करने 
के छिए तैयार रहती 2 
गहन विपिनो म चौदह सार, 
सदा जाया सम रह मम साथ॥ 
सोसतं सह खा फल दर मूक । 
कभी पीकर के केवर पाथ ॥ 
हमारे सुख का सुख सवलोक । 
वना किसफो वन सुर - उयान॥ 
कुषम करक, चदन, तप ताप । 
ग्रभजन मल्य समीर समान ॥ 


वैदेही अपनी सास की परिचथौ मे भी अपना समय व्यतीत 
करती थी ओर एक पुत्री के समान उनके दु ख-सुख मे साथ 
देती थ - 
बिना बुखये मेरा दुख सखन । 
कौन दती आ जाती थौ, 
पात तरेठ कर कितनी रातें। 
जग कर कौन विता जाती थी॥ 


यही क्या, वैदेही इतनी उदार हृदया थी कि ये अपनी दासी 
तककादुख सहन नही कर सक्ती थौ । उसकी भी वे अपनी 
चहन की तरह परिचयो कसती थी - 
मेरा क्या दाप का दुख भी। 
तुम देखने नही परती थीं 
भगिनी के समान दी उसकी। 
सेवा मे भी ल्ग जाती थी॥ 


“वैदेही वनवासः के नायक ओर नायिका ५२७ 


वैदेही अवध के नरेश के भवतो की राज्यश्री थी। राज- 
अवन उन्हे पाकर पूते न समाते थे । उनके भमुख पर सदा मद्‌ 
मुसकान खेडा करती थी । उनको कभी किसी ने करोधित होते हुए 
नही देखा 
जब देखा तब हेसते देखा । 
क्रोध नदी तुमको अता है। 
कट बाते कब मुख से निकरी । 
चचन सुधा-रस बरसाता है ॥ 


यैदे्ी किसी को दुखी नही देख सकती थी । किसी को दुखी 
देखशछर उनका हृदय से उरुता था. 
जैसी तुम मे पुत्री वैखी। 
किस जी मे ममता जगती दहै ॥ 
लर को कृरपता भअवलोकषे | 
कौन यों ककपने लगती है ॥ 
लिन दिनो बैदेदी बाल्मीकिके आश्रसमे थी, वे अनेक 
डेवियो का पथ-परदश्चैन करती रदी, उन्हे सन्मागं दिखलाती रदी । 
बो की बियो उन पर गहरी श्रद्धा रखती थी ओौर उनके विचारो 
छा आदर छरती थी । अति भौतिकतावाद मे पगी विज्ञानवती 
को भी भगवती बैदेदी से बातचीत करने से बडी श्ोति प्राप्र 
होती थी- 
मुसकरा कर॒ विज्ञानवती ने यहं कहा \ 
उठने पर ऊुछ तकं भौर वितक जाऊ काँ ॥ 
भौतिकवाद की प्रतीक विज्ञानवती को अध्यात्म का महत 
बतलाते हए वे भौतिकवाद का विरोध करती ह । वे इस द्‌ मत 
कीटे कि भौतिकवाद से जनता का कल्याण नदी हौ सक्ता । 
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देही का विचार है कि ससार केवर अध्यास्म के दारा सुख 
शाति अर्जित कर सकता है- 
उदारता से भरी सदाक्ञयतां -रता। 
सद्भावं से भोतिकता की वापिका । 
पुण्यमयी पावनता भरिता प्षद्त्रता । 
आध्यात्मिकता ही दै भवनहित-साधिका ॥ 


वैदेही तो ख्का के पतन का कारण भी भौतिकवाद को 
मानती है। वे नारियो को पुरूष को मोहित करने वाली तितरी 
मात्र नही समञ्यती । वे नारियो से कुछ ओर भी आज्ञा करती 
है । उनके छिए रूप, बनाव-रगार आदि का महत्व नही । कका 
+की नास्य की यही दज्ञा थी -- 
था बनावछगार उन्दे भाता बहत । 
तन को सज उनका मन था रौरवं बना ॥ 
उघ्ुखल्ता की थौ वे अति - प्रेमिका । 
उसी मं चरम-खुख की थी ्रिय कृत्पना ॥ 


विज्ञानवती से जव मे वैवाहिक जीवन के विभिन्न पहलओं 
पर विचारविनिमय करती है तब उनके महती विदुषी रूप की 
अभिव्यक्ति होती है । वे कहती है - 
भव - मगल ^ कामना तथा स्थिति - हेतु से। 
नर नारी का नियति ने किया है सजन ॥ 
है अपृणं दोनों प्रर उनकी पू्ण॑ता। 
है अदान करता दोनो का सन्मिलन ॥ 
, पुरुष ओर नारी एक दूसरे क प्रपूरक दँ । दोनो के योग से 
पृणे व्यक्तित्व का विकास होता 2ै- 


श्ैदेही-वनवासः के नायक भौर नायिका ५२९ 


श्रदुल - उपादानों से वनिता है रचित । 
हे उसके सब अग बडे कोमल बने ॥ 
इसी चयि दै कोमल उसका हृदय भी । 
उसके कोम वचन सुधा मे है ्षने॥ 
इसके विपरीत.- 
पुस अकोमल-उपादान से है बना। 
इसी स्यि दै उसे मिली दर चित्तता ॥ 
अत 
किंसी समय अवलोक पुरुष की परुषता । 
कोमख्ता से काम नजो लेवे प्रिया ॥ 
कहा वनी तो स्वाभाविकता सहचरी । 
काम-म्रृदुल-उर ने न श्टुलतासे खया ॥ 
वैदेही विवाह को एक अविचिन्न सबध मानती हैँ । उनका 
कहना है कि यथावसर दोनो को एक दूसरे का प्रपूरक तो होना 
ही चाहिये, साथ दी- । 
चूक उसी की है जो वछमतादिखा। 
हदय वभा कापद पाजाती नदीं ॥ 
प्राणनाथ तो प्राण - नाथ कैच बनं । 
पति-प्राणा यदि पल्ली वन पाती नही ॥ 
महादेवी सीता के जीवन मं भौतिक सुखो का कोद महत्व 
नही । भ्रियतम के एक इञ्ञारे पर वे राजमहिषी के पद को 
छोडकर जगरू मे निवास करने चटी जाती ह । उन्हे .भवी 
जीवन ऊे कष्ट तनिक भी विचरित नदी करतेः-- 
वही करहगी जो ऊ करने की मुक्नको आज्ञा होगी । 
त्याग, करगौ, इष्ट सिद्धि के किए बना मनको योगौ ॥ 
३४ 
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सुख . वासना स्वार्थं ॑दी चिता दोनो से ह मोगी । 
लोकाराधन या प्रभु = आराधन निमित्त सब ठगी ॥ 
वैदेही ओर राम के हृदय के तार छितने अभिन्न ह इसका 
एक उदाहरण देखिये - 
प्रियतम सुख “ साधन ~ आराधन - 
मे थी सारा दिवस बिताती ) 
उनके पुल्के रही पुलकतीं 
उनके कुम्हछये कुम्लातीं ॥ 


ठेसा प्रतीत होता है मानो वैदेही ओर साम के हृद-स्पदन एक 
साथदही होते है। पति का सुख-दुख बेदेदी का सुख दुखदहै। वै 
किसी प्रकार अपने पति के मागं मे बाधा नही उत्पन्न करना 
चाहती । यदि राम उन्दे वन भेज कर छोकाराधन करना चाहते 
है, यदि वे उन्हे अपने से पथक्‌ रखकर लोकरजन की भावना 
सतुष्टं करना चाहते ह तो सीता भी उनके वियोग मे जीवन- 
यापन छर पति के कायं मँ सहयोग देने को प्रस्तुत हे । 

वेदेदी का वियोग प्रगल्भा छा वियोग नदी है । उनमे आत्मसयम 
है ओर बे सदा मयौदा का ध्यान रखती हे। उनका विरह भी 
शान्त भाव. का है । उनके हृद्य म वियोग की वहि जख रही है 
परन्तु उसकी उवार बाहर व्यक्तं नही होने पाती । कभी कभी 
ही उनके मुख से आह्‌ निकर जाती है । वे रोना चाहती दै परतु 
सो नही पाती। वे विर्ह्-वियोग से कातर होकर प्रकृति की 
सुन्दस्ता को कोसती नदी है वरन्‌ उसके गुणो से रिघ्ता प्रप 
करने का यन्न करती ह । उनके हृदय मे वियोगजन्य इष्यो का 
भाव नहो है । पति की स्परति मे तहीन होने पर वे समाधिस्थ-सी 
हो जाती है। उनका विरह अकर्मण्य बना देने वारा विरह नदी 


“वैदेही-वनवास' के नायक भौर नायिका ५३१ 


है। उनका विरह तो नहे प्रियतम के कार्यम योग देनेवाला 
बना देता है । विरह की उत्कृष्टता उनकी वृत्ति को सेवा माव मे 
परिवर्तित कर देती है । वे ऋषि-आश्रम के कीट पतगो तक की 
सेवा मे रत दो जाती है- 

पशु पक्षा, क्या कीरो का भी प्रति दिवस) 

जनक - मन्दिनीकर से होता था भला ॥ 

शार्तिन्निकेतन के सब ओर इसी कलिए। 

दिखराती थी सवं भूत -दहित शी कश ॥ 

बैदे्ी, बनवास~कार मे “सवे भूत हितेरत ` की उक्तिः चरितां 

छरती थी । वेदेदी विदुषी है, सुशिक्षिता गृहिणी है ओर परम 
योग्य शिक्षिका माता है। आश्रम मे अपने दोनो पुत्रो--रव-ङश् को 
चे प्रति क्षण सशिक्षा देती रहती है । प्रकृति के नाना तत्व दारा 
उनकी शिक्षा की व्यवस्था ह्यती है । प्रकृति एक विज्ञा पुस्तक 
है । उसके माध्यम से लिक्षा प्राप्र करनेवाखा व्यक्ति जीवन मे 
महान सपछता प्राप्न कुर सकता है । खव-कुश भी माता की 
अनुपम शिक्षा पाकर अद्वितीय हूए । कान्य के अन्त मं हमे वैदेही 
के अटोक्रिकरूपका दशन होता है) पति के चरण का स्प 
करते ही वे दिव्य व्योति के रूप मे परिणत हदो जाती हे । 


कः @ (+ 4 (र 
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विदेदी-वनवासः की रचना प्रारभ करने के पूवे हरिजओौध जीने 
एक बहुत बडे काव्य-सम्रह का निमोख॒ शिया था } इस सम्रह की 
स्वना उन्होने जनवरी सन्‌ १९३५ मे प्रारभ की थी । इस काव्य 
का नाम पहक्ते तो उन्न स्वर्गीय सगीतः रखा था, परतु विविध 
विषय विभूषित होने के कारण इसका नाम बाद मं “पारिजातः 
कर दिया । "पारिजातः नदन-वन का कल्पतस्‌ है जिसके नीचे जाने 
से मतुष्य की सब वाछा्ं पूरी होती है, उसी प्रकार हरिजौध जी 
के "पारिजातः मे प्राय. सब विषयो का समावेश्च है ओर पाठक 
को सब प्रकार से यष्‌ कान्य तृप्र कर सकता है । तिथि-क्रम से 
धवैदेदी-बनवासः के पूवं इस रचना का विश्लेषण होना चाहिये 
था, परतु ची के कारण इस पर अन्त मे विचार करने का हमने 
निणैय किया } हरिमौध जी ते "पारिजातः की स्वना १५ दिसम्बर 
१९३७ मे संमाप्र की । 

ह्रिजौध जी के श्रियप्रवास, 'बो-चाङ' ओर वैदेदी-वनवासः 
इन तीनो काव्यो की भिन्न भिन्न शेखियां है 1 श्रियप्रवास' पृणेत 
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सस्छत वृत्तो म छ्खिा गया है। षोख-चाङः' की माषा हिन्दी के 
तदव शब्दो ओर मुहावरो पर आशित है ओर उसकी रचना फारसी 
के बहो मे हृ दै! 'वेदेदी-वनवासः की रचना मे सस्छरत ओर 
हिन्दी के तद्धब शब्दो का प्रयोग हुआ है । सम्पूणं काव्य हिन्दी के 
मानिक छन्दो मे निर्मित हा है । "परिजातः मे हरिजओध जी की 
इन विभिन्न शैख्यि ॐी च्रिवेणी कादरोन होता है। विभिन्न 
टीखियो के समन्वय के कारणद्ी इस कान्य पर हम अन्त मं 
विचार कर रहे हे । 

"पारिजातः रथ मे पन्द्रह सर्म हे। प्रथम समं मे गेय गान श्ीषैक 
के अन्तभेत आधुनिक युग की दिव्य दश्च मूर्तिं ओर भारत की महत्ता 
छा वणेन है | हितीय सम॑ मे कचि ते अकृल्पनीय की कल्पना की 
है ओर विभु की विथुता पर प्रकाञ्च डाखादहै। ठृतीय से लेकर 
षष्ठ सर्गो मे हदय जगत का बड विषद वणेन है । तृतीय सम मं 
आकाश तथा आकाञ्च से सवध रखने वाले अनेक विषयो का 
वणेन है । चतुथं सगे मे हिमाचर, वन, सरिता आदि का वणैन 
है 1 समद्र तथा समुद्र फे गुणो का पचम सगे मे विषद वणैन है 
तथा षष्ठ सगं भ वसधरा का गुणगान है । सप्तम ओर अष्टम 
सर्गों मे अन्तजेगत्‌ की अनेक भावनाओं का कवि ने बडी सुक्ष्मता 
से विवेचन किया है । नवम सर्गं मे सासारिकता का वणेन है। 
दशम सगे म॑ कवि ने स्वगे के सम्बन्ध की अनेक शास्ीय कल्प. 
ना का विवेचन ओर वणेन किया है । एकादश सगं मे कम॑, 
कमे का ममं ओर कमं-योग की शिक्षा दी गयी है । अयोदश्च सगं 
मे कवि ने प्रख्य के प्रपच ओर मृल्यु के आतक्‌ का वणेन छया 
है । अ्योदक् समे छा शष "कान्त कल्पनाः है । कान्त कल्पनाः 
के अन्तर्गत कवि ने अनेक विषयो की कल्पनार्पे की है जिनमे 
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आलोक, शारद सुषमा कमनीय कडा आदि अनेक विषय हे । 
सभवत यह्‌ सव से बृहत्‌ सगै है । चतुदश समै मे कवि ने 
सत्य के स्वरूप का चित्र अकित कियादहै। ग्रन्थ का अन्तिम 
पचदश्ञ सगे परमानन्द की अभिव्यक्ति करता है । 

(पारिजातः के छ विषय तो कवि की अजुमूति, सुक्ष्म 
निरीक्षण ओर कमनीय कल्पनाओ पर आशित हैः ओर कु विषय 
देसे है जिनके सबध मे धार्मिक, दादीनिक ओर श्ाल्लीय प्रथो 
का सहारा छया गया है । अलतुमूति-जन्य विषयो छा तो कवि 
ने बडा दी हृदयग्राही बणेन चया है, परतु शआाख्लीय अथवा 
पुस्तको पर आधारित विषयो मे भाव की अपेक्षा बौद्धिक क्षमता 
का अधिक प्रदरोन हज है । इस दृष्टि से भी यह्‌ म्रथ बडे महत्व 
काहे) इस मथमेह्रिभोध जी की रत्छरष्ट भावुकता ओर उच्चतम 
करा छा भी समन्वय हजा हे । 

हिन्दू सस्कृति अवतारवाद के सिद्धान्त को मानती है । कवि 
ने वतमान युग के दद्र अवतारो की कल्पना की हे ओर उन्है 
दिग्य-मूर्ियो कह कर संबोधित किया है । आधुनिक भारत के 
निमौण मे जौर सास्छृतिक विकास मे कौन सी दिन्य^मूर्तियो 
का योग रहा है उनका अवलोकन करे - 

जयं जय जयतति लोक-कलाम । 
सकर भगर धाम । 


भरत भू को देख अभिनव भाव से अभिभूत) 
राममोहन रूप धर अम निधन रत अविराम) 
-विविध नवल विचार“विचकित युवक-दल अवंरोक । 
-राम्हृष्ण स्वरूप म अवतरित बन विश्राम । 





५३८ हरिधौध भौर उनका साहित्य 


विपुर अङल बाल-विधवा बहु विलाप विरोक । 
चिदित ई्वरचदन वु धर स्ववशछृतं विधि वाम 
वेद विदित अथित सनातन-पथ मथित विचार । 
दयानन्द शरीर धर शसन-निरत वसु याम। 


परतन भराय समाजन्योधन कौ बताई नीति, 
विहर रानडे "हदय मे विदित कर परिणाम 


एक सत्ता मत्र सेदी धमं को ध्रुव नीति) 
रामतीर्थं स्वल्प धर उर "हार कर हरिनाम । 
दछित वचित व्यथित महि में की अचिन्तित कान्ति) 
वार्गगाधर तिलक वन कर भलोक्रिक काम, 
राजनीति-विधान कौ विपरि-हीनता की हीन । 
गोखले गौरवित तन धर विरच सित मति स्याम । 
तिमिर पूरित भरस्तभू मं ज्योति भर दी भूरि। 
मदन मोहन भूर्तं धर बनकर युवन अभिराम । 
विविध वाधा सुक्ति-पथ की शमन कौ रह शान्त । 
मजु मोहनचद मँ रम कर विदित सभ्राम । 
मात-महि हित-रत करे हर हृदय कुर्सित भाव। 
द्वित उर “हरिभौधः गुफित दिव्य जन गुण ग्राम । 

हरिओौध जी ऋ तीनो प्रकार की शैखियो के एक एक 

उदाहरण देखियेः- 

तसम शब्दौ से बोश्चिरु बणेवृत्त -- 
माता है भृदु भाव की, मनुजता की है महा साधना। 
पाता है भव शन्ति की सरल्ता की सिद्धि-भूता सुधा ॥ 





रिध शरी की त्रिवेणी--पारिजातः ५३९ 


आधार विभूति कौ, सुदहृदता राका-निशाचद्विका । 
सदूभावारत संचिता श्रुति-रता है भारतौ सभ्यता ॥ 
बोर-चार की भाषा -- 
क्यो भरे रहते दहै इतने। 
छाल -पीटे क्यो होते दै, 
वौधकर क्षी भिसो कौ । 
किस चछिए बादल रोते है। 
सग॒ बिग जो ओरौ का, 
घरी मे तो वे क्यों चैडे। 
ताक्ते म्ले राह किसकी । 
पहाडां पर प्रहरो बेटे 
उपैक्त छद पणेत. सररू हिन्दी मे छिखे गये हैजओौरदो 
छदो मे ही अनेक अुद्ावरो का प्रयोग हआ है। इस प्रकार की 
माषा के अनेक उदाहरण "पारिजातः मे भरे पडे है । सस्कृत के 
तत्सम ओर हिन्दी के तद्धव शब्दो के योग से निर्मित रोटी का 
एक उदाहरण देखिये - 
खग-स्वरों मेँ भर मजर नाद्‌ । 
सजये अपना उप्वल गात । 
अरण अस्णाभा से हौ कसित । 
प्रति दिवस आये दिन्य प्रभात) 
"पारिजातः ते मानव की मानसिक वृत्तियो का, उसकी 
भावनाय का मी बडा सुन्दर चित्रण हभ है । अन्तजेगत के 
अत्त कवि ने मन, हृदय ओर इनसे प्रमावित दोनेवारी इद्वियो 
ऊ कार्यो का बडा ही सुक्ष्म निरीक्षण किया दै । कवि मानस कौ 
महन्ता के सवध मे कहता है -- 


५४० ह्रिभौध ओर उनका साप्य 


जो कुषमायुग ङु्ठम - सायको से है विद्ध बनाता। 
जिसका मोहन मत्र चिदेवो पर भी दै चरू पाता। 
प्राणि पुज क्या, तृण तकर्म मी जो है रमा दिखाता । 
अवनी तर में जननस्ष्टिकाजो है जनक कहाता। 
सुन्दरता है स्वय वलाएं सब दिन जिसकी लेती । 
छटा निषछठावर हो जिसकी छवि को है निज उवि देती । 
नारि-पुरप के प्रम-सम्मिलख्न का जो है निर्माता । 
वह्‌ ससार सूत्र सचालफ़ मनसिज है कदलाता । 


कान्य मे हृद्य जगत का बडा ही मनोहारी वणेन है । प्रभात, 
संध्या, सरिता, गिरि, लता आदि के बड ही ममेस्पर्ची चिन्न 
कवि ते अकित किये है । प्रमात का एक इर्य देखिये - 
मरकरति-वधु. ने असित वसन बदला ससित पहना । 
तन से दिया उतार तारकावछि का गहना! 
उसका नव अनुराग नील नभतल पर उया। 
हई रागमय दिश्ला निशा ने वदन छिपाया। 
हुआ बाल-रवि उदय कनक निभ करणें पटी । 
भरित तिमिर पर परम प्रभामय वन करट्टी। 
जगत अगमगा उठा, विभा वसुधा मे फटी, 
खरी अलोकिक ज्योति पुज कौ मजु भली । 
सरिता सागरसे भिख्ने चरी जा रही है । उसके भागौ से 
अनेक बखेडे पडते है, परन्तु वह उनकी परवाह नहा करती । 
वह्‌ तो अपने प्रियतम से भिरने जाने फे छिए व्याङ्कख है ! उसे 
माग के शख भी फूट प्रतीत होति है - 
किसे खोजने निकर पड़ी हो। 
जाती हो तुम कहाँ चली 


ष्टरिओध-शोटी की धितेणी--"ारिजातः ५४१ 


ठल्# रगतां म दह्ये किसकी । 
तुष्दँं छल गया कौन छली। 
क्यो दिन-रात अधीर बनी सी। 
पडी धरा पर रहती दहो। 
दुस्सह आतप शीत वात सब = 
दिनी कसि लिए सहतौ दो) 
कौन भीतरी पीडाएं । 
लहर बन सप्रर आती है। 
क्यो रखकराती दही किरती दहै। 
क्यो कौँपती दिखाती है। 
£ £ ८ 


होती दहै सोते पथ में, 
जर वन जाता है खारा, 
सरिते, इतना धिक तुम्हे कयां । 
अक उदधि का कयां प्यारा। 
विन्तु देखता ह्रं भव मेँ दहै। 
प्रम -परथ रसा न्यारा । 
जिसमे पवि प्रसून होता है। 
विधि बनती दै असि धारां । 
कवि ने पृथ्वी की उत्पत्ति, खगो, नीहारिकाओं आदि 
बेज्ञानिक विषयो का भी वैज्ञानिक रीति से विवेचन च्या है । 
वसुधा की उत्पत्ति का हर्य देखिये - 
परकृतति-वधुरी केलि - निरत थी काट अकेथा कलित हला । 
तिमिर कलेवर बदल रहा था, रौकाल्य था ललित हुभा । 


५२२ हरिओौध भौर उनका साहित्य 


ज्योतिर्मडित पिंड अनेको नभ -मडल मँ फिरते ये। 
जन वारि निधि ग्ध्य वृददुदों के समूह-से तिरते ये। 
खख लख कोसौ मे फैले रग-विरगें बहु गोले। 
जाते थे छविदिन्यतुखा पर कल कौतुक-कर से तोके। 
फिरते ये आलात -चक्-से विस्फुिंग चछिटकाते ये। 
कभी टूट कर हो सदहधा नाना लोक बनाते ये। 


टीला-निलय सकल नभतल था नव-नव भ्योत्ति निकैतन था । 
नीहारिका अनन्त करो में दिव-पिंडो का केतन था। 
काल अलौकिक कृति स्वरूपिणी भृतिमयी बहु वाल । 
डाल रदौ थी कला-कठ मेँ उड अवली की मालाएं। 
होती थी जिस काल यह क्रिया किसी क्प में उसी समय । 
्रकृति-भक मेँ दिखलाई दी वघुपा विपुल विभूति-निल्य । 
निधि के ल्ुतम एक लहर-सी नभ मे उसकी सत्ताथी। 
परम चिश्ाल विद्व-वट तरं की वह अतीव रघु पत्ता थी। 


नन्दन-वन का कल्पतरू पारिजात, जीवन की सब साधो को 
पूरा कराने बाा ही नही वरन्‌ हृदय मे पस्मानन्द कौ उत्पत्ति 
करने वाखा भी है! यह्‌ परमानन्द मनुष्य को भिविध तापो से सक्त 
करा कर चिरशाति प्रदान करता हे । हरिओध जी का "पारिजातः 
भी पाठको को आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक विषयो का 
रसास्वादन कराते कराते परमानद की कोटि मे पर्हुचा देता है । 
मनुष्य को परमानन्द की प्राप्ति तव हो सकती है जब वह्‌ सत्य 
के स्वरूप की अनुभूति प्राप्त कर ले । अत" हरिजौध जी ने सत्य 
के स्वरूप का दद्रौन करा कर पाठक को परमानद्‌ का अनुभव 
कराया हे - 


"हरिजौध' हैरी छी धिवेणौ-- पारिजातः ५४३ 


भूमा म भव मँ विभूति तनमे भू में मनोभावमे। 

होति है जितने विकार मल या माछिन्य के सूत्रसे। 

देती दै उनको निषत्त कर वे सदूभाव सदूबोध से । 

दै सशोधन-शीर दिन्य कृतियाँ सत्यात्मिका इृत्तियोँ । 
दै रम्या गुरुतामयी सहृदया मान्या महत्ताकिता । 
नाना दिव्य विभूति-भाव भरिता कान्ता मनोज्ञा महा । 
सौम्या शान्ति-निकेतना सदयतता कौ मूतिं सभाविता । 
द्वेताभा सदना सिता सिततरा दै सिद्धिदा सत्यत्ता । 


महानन्द प्राप्ति के छिए किन साघनो की, फिसं चित्तवृत्ति 
की आवर्यकता होती है उसका वणैन करते हुए कवि कष्टता है 
फि भगवान की खक जो प्रव्येकं वस्तु मे देखता दै वही 
परमानन्द का अनुभव करता है - 
की दे उसकी कहाँ न, छक कगौ स्ँकके देख लो । 
है दतती रहती दिशा युखरिता सत्कीतिं आलप से। 
है नाचाकरती विभूति वमु की द्र्टा-दगों मे सदा। 
है आनन्दनिमग्नभूत जन को आनन्द मग्ना सही । 


वह विद्या जो मनुष्य सँ सद्‌ विवेक, ज्ञान; विज्ञान, सव 
जनो के उपकार छी वृत्ति उत्पच्च खरने मे सहायता दे वही पर्मा- 
नन्द प्रदान करते वाटी होती है - 
जोदै सृतिं विवेक की, प्रगति दै जो ज्ञानविज्ञान कौ । 
है सवं जनोपकार-निरता प्रज्ञामयी मुक्तिदा । 
हे प्रेम परायणा सजुजता सवसव, सत्यश्रिया । 
विद्या वह महानद-जननी डडधा पराप्षज्ञका । 


न >~ © द --- 


जो 
जो 
दे 


"हरिभोध जी" का अधूरा उपन्यास-श्रदुम्न पराक्रमः ५४५ 


जञोभा धारण करने से छाभ । इन फूलों को देखो कैसे खिल रहे 
है, आहा । ये तो पले नही समाते। वोदनी मुसङ्कराती है, ये 
खिरते ह, वह रोर पोट ती है, ये निछठावस्‌ हए जाते है, वह 
निखरती है, ये चटकील्ते बनते है, वह छिपटी जाती है, ये उमगते 
जाति है, यह सब इसी निर्जन स्थान मेहो रहा दहै, इसी 
आधी रात के समयहोरदाहै। क्यो? किसलाभ के किए, 
क्या तुम बतला सकते दो ? देखो वह निञ्वर छटे उडाता हृणा 
कैसी छटा दिखा रहा है, कैसा ऊधम मचा रहा है, कैसा कठ 
कर कर रहा है >>>)" 


वखनाभ के वज्जनगर का वन्दी-गृह कार के समान विकराट 
था । वही-गृह्‌ का भयानक रूप देखिये - 


एक तमोमयी सजनी म एक विश्वा कारागार के फाटक पर 
तीन परम सुन्दरी युवनी लियो खडी ह । फाटक के उपर का 
उज्वल आदोक प्रभा विकीणे कर रहा है, ओर उन परम सुन्दरी 
युबतियो के सुकमोढ आनन पर निपतित हो रहा हे । एक प्रहरी 
हाथ मे नगी तरार किए फाटक पर धूम रहा है, परतु इछ 
सङकित सा है । सब ओर सन्नाटा है, कदी कोड शब्द नदी सुना 
जाता, केवर रह रहकर प्रहरी की पग-चाख्ना ध्वनि पास के 
सन्नाटे को तोड देती है। प्रहरी भय विहर दृष्टि से कोमङ 
मुखारविद की ओर भी देखता कभी आंख नीची करके सद मद्‌ 
पग सचाखन करने छुगता । > > > कारागार के विशाल 
आंगन के चासते ओर चे चे पाड यथे, जो रजनी के घोर 
अधकार से विश्ाङकाय राक्षस श्षमान प्रतीत होते थे । आगन 
के चासते ओर सखो छोरी बडी कोठरियां थी । इनमे बडा 


२३५ 


५४६ हरिओध अ।र उनका सादित्य 


सन्नाटा था । इतना सन्नाटा था कि यह्‌ ज्ञात हीनदहोताथाकि 
उसमे को है या नही + 

यतं हरिओध जी के इस उपन्यास को रूप-रेखा पृणे रूप 
से विकसित नां हृद है अत. उसके कथानक आदि के सबध मे 
कुछ. अधिक नही कहा जा सकता । 

हृरिओोध जी के आलोच्य मथो के अतिरिक्त कुछ ओर भी 
उनके ग्रथ है जो समय समय पर प्रकारित होने वाङी 
कविताओं के समह मात्र है। उन काव्य-समरदो कीन तो 
आलोचना की गयी है ओर न उनके सबध म विचार करनेकी 
विशेष आवरयकता है । ये काञ्य मुक्तकं रचनाओं के सग्रह 
मात्र ह । हरिओध जी के निम्नङिखित कविता-सम्रह विश्चेष रूप 
से उ्ञेख योग्य हेः--पदय प्रसून, पद्य प्रमोद, फूरू पत्ते, कल्पलता, 
हरिओौध सतसदे ओर दिव्य दोदहावढी आदि । 


-- >< 


परिरिष्ठ 


८ खोकमत ) 


(+ 19914. 


हरिभोध-सादिव्य की खोक-प्रियता 


हरिओध जी को काव्य-कीति-चन्द्रिछा हिन्दी साहित्य के 
मनीषियो को तो प्रसन्न करनेवारी थी ही, उसने अन्य भाषां के 
लोगो को भी अपनी ओर आकर्षित छया । इस स्थान परः 
हम हरिओौध जी के साहित्य के प्रति छोकमत की चचौ करेगे । 

महामना पडत मदनमोहन माट्वीय जी हरिओध जी की 
दिन्दी-सेवा से बडे ही प्रभावित थे । उन्होने छिखा हे-हरिओध - 
जीते हिन्दी साहिव्यशो जो महतीसेवाकीह वह सब पर 
विदित है । उनके साहित्य ने नागरी के भण्डार को अमूल्य रलो 
से.युक्त च्छया है । 

राष्टपति डाक्टर र जेन्द्रप्रसाद जी महोदय हरिजओध जी 
पर अपार श्रद्धा रखते हें । उनके साहित्य को भीषे श्रद्धा की 
दृष्टि से देखते है 

श्री अयाध्यासिह उपाध्याय हरिजोधः हिन्दी साहित्य 
ससार फे उन उञ्जवर रनो मे ह, जिनके कारण आज टिन्ठी 


५५० हरि 4 ओर उन्‌] साहिष्य 


साहित्य गौरवाम्वित दै । आपने अपने जीवन की अमूल्य 
चटिया हिन्दी-सादित्य की सेवा मे वितायी है ओर उसी की 
पूजा मे निरत रे है । हिन्दी ओर हिन्दी-भाषा-भापी जापकी 
सेवा ॐ लिए आपके सदा कृतन्न रहेगे । 

[र (१. 

"हिन्दी साद्य से कुछ भी सघेध रखने वाडा एेसा कौन 
आदमी होगा जोश्री हरिजौध जी की कृतियोसे कुछ भी 
परिचत च हो । आपने हिन्दी साहित्य की जो अमूल्य सेवा की 
है वह किसी सेष्िपी नहीहे। 

हरि मौघध जी की कवित्वं शक्ति आर उनके केवि जीवन फे 
सबध मे महापद्योषाध्याय डाक्टर सर गङ्गानाथ आ महोदयु 
लिखते हँ - 

श्रीमानयोध्यासिंहोऽसा काव्यममंज्ञकोविदाम्‌ । 
मनासि रज्ञयन्नास्ते देशभाषाविभषणम्‌ ॥ 
आस्ता चिरान्महाभाग शिक्षयन्‌ क्विताक्छा । 
सन्तेवासिमहास विद्वाचद्याल्ये दुमे ॥ 
९ ॐ 

ˆ काव्यः--रसात्मक्‌ वाक्यः हे, या (अदोष शब्दाः है, या 
रमणीयाय प्रतिपादक शब्दः है इसमे सदेह दै,-पर (कवि! श्री 
हरिजधः जी है इसमे सन्देह नही ।' 

हिन्दी साहित्य के महारथी आचायं समदयाबीरप्रसाद जी. 

रिवर श्री दरिौघ जी को -सनेद्‌ की दृष्टि से देखते ये । उनकी 


साहित्यिक सेवाओ फे प्रति उनके हृद्य मे भी बडी श्रद्वा थी - 


अयोध्यासिंहशर्माणमुपाध्यायकरुलोद्‌भवम्‌ । 
सादित्यज्ञ कविभरेष्टं प्रणमामि पुन पुन । 


हरिओं य साहित्य फौ लोक-श्रियता ५५१ 


हरिशौध जी की कान्य-कला का, उनकी प्रतिभा का, आचाय 
रामचद्र जी शुक्छ भी बडा आदर करते थे । वे छिखते ह. -- 

आज कर हिन्दी फे जिन छल्धभ्रतिष्ठ पुराने कवियो को 
हम काव्य के आधुनिक मागे पर पाते हैः उनमं से कहे एक्‌ पुरानी 
परिपाटो पर अत्यन्त रसमयो सचना कर चुके ह । एेसे कवियो 
मे आधुनिक काव्य-कषेत्र के महारथी दरिओध जी प्रयुख हं। 
रोग खडी बोखी के कद रूपो छी स्चख्क दिखानेवाल्ते उनके उन 
परोद सरस मधुसिक्त काव्यो से तो परिचितथे दी, जिन्होने खडी 
बोरी कान्य के गोरवपृणे भविष्य को स्थिर छया ह, रसकरसः 
क द्वार उनकी ब्रज भाषा की माधुरी मो खोगो को सुखम द्ये गयी । 

हरिओध जी शब्दो फे कितमे बडे धना दहै यह उनफे 
'पभियप्रव!स" आदि काव्यो का अजु्षीलन करने बाले जानते ही 
हं । खडी बाढी मं जब उनकी कोमल कान्त पदावखी इतनी 
मिठास घोल देती है, तब स्वभावत कोम ओर मधुर त्रज 
भाषा के बीच उसकी छ्टाका क्या कहना ॥ रसकलसः 
हरिओध जी ने काव्य की प्रतिष्ठित परम्परा को चरम उत्कषे पर 
परहुवा कर छोड दिया है 

प्राकृत भाषा के आचायं विघुरेखर _ अद्चायं महोदय 
हरिओध जी के ठठ हिन्दी का ठाटः नामक्‌ पुस्तक की भाषा 
देखकर मोहित हदो गये ये बेंगलार्मेवे स्वय इस प्रकार की 
पुस्तक छिखना चाहते थे परन्तु उना विचार कायंरूपमे 
परिणत न हो सका.- 

'पडित अयोभ्यासिह्‌ उपाध्याय ने हिन्दी साहित्य के नाना 
अगो की रचना एव पुष्टि कहै) मँ उन सभी रचनाओं से 
परिचित नही, पर उनकी एक पुस्तक--2ठ हिन्दी का ठद' मैने 


५५० हरिओध भोर उनका साहित्य 


अच्छी तरह पदी है । यह एक्‌ पुस्तक ही हिन्दी भाषा पर उन 
अदुभुत अधिकार का उवलन्त प्रमाण हे । इतनी सरलता के साथ, 
उतने सुकुमार भावो का प्रकाशन मेने अन्यत्र नदी देखा । इस 
पुस्तक को पटकर मेने नगला मेँ एक उसी प्रकार की पुस्तक 
टिखना चाहा था । वह विचार कायं रूप मं उपस्थित नष 
शिया जा सका। पर उक्तं पुस्तक पढने के बाद मेरा यह्‌ हद्‌ 
वि्चास हो गया कि हिन्दी भाषा वेगा की अपेक्षा भाव प्रकाश 
करने म कटौ अधिक समथं है । “ठेठ हिन्दी का ठाट' हिन्दी 
भारा की समृद्धि का जबरदस्त प्रमाण है) 

भाषा विज्ञान एव भारत के अद्टितीय विदान श्रीमान्‌ सुनीति 
कुमार चादुभ्या के हृदय पर भी हरिओध जी के €ेठ हिन्दी का 
ठाट' ने अमिट छाप छोडी है। बे उसे आघुनक आयं भाषाका 
एक अभूतपृवं प्रथ मानते है - 

(उपाध्याय जी पहले तो राष्ट भाषा हिन्दी के एक अद्धितीय 
लेखक है, दुसरे आपने ठेठ हिन्दी की शक्ति को जिस कदर 
प्रभावित किया है, वह्‌ आधुनिक आर्यं भाषाओ के इतिहास मे 
अपृवं है । हिन्दी अपने प्राछन रूप मे कितनी प्रकाञ्च शक्ति ओर 
सोदयं रखती है, वह आपकी पुस्तको से हिन्दी प्रेमी जनता को 
मालूम पडा । आप देसे धुरधर पडत जो श्री काशी हिन्दू विश्व 
विद्याख्य मे हिन्दी भाषा जओौर साहित्य के पद पर नियुक्त है, 
यह दिन्दी के टिए बहत ही हषे की बात है| ने उपाध्यायजी 
श पुर्तो से बहुत लाभ उठाया है, इस लिए विश्चेष रूपते जँ 
उनका कृतन्न हूं ।' 

डाक्टर अमरनाथ ह्या महोदय हरिओध जी की साहितियक 
सेवब्राओ के सबध मे लिखते है - 


हरिभोध साहित्य की लोक भ्रियता ५५६३ 


'पडित अयोध्यासिह जी उपाध्याय आज कछ के हिन्दी 
कविर्यो मँ विशेष आदरणीय ह । आपने साहित्य की जो सेवा 
कीहे, कविता से जो शिक्षा ओर आह्लाद प्रदान किया है, 
अध्यापन से विद्यार्थियां का जो उपकार किया है, इससे हिन्दी 
भाषा-माषी आपके सदेव ऋणी रहेगे । आपकी सरलता ओर 
सरसता मुग्ध कर देती है । खडी बोखी ओर ब्रज भाषा दोनो ही 
के आप आचायं हँ । आपकी कविता मे माधुयं है, भाव गाभीर्यं 
है ओर है कल्पना की विलक्षणता । आपके पदयो से बच्चोकाजी 
बहरुता है, तो युवक उपदेश ग्रहण करते हे । आपके ग्रन्थ हिन्दी- 
साहित्य म चिरस्मरणीय रहेगे । हम तो इनो नित्य मनोरम 
पाते हे ।' 

राजर्षिं पुरुषोत्तमदास जी टडन की निम्नङिखित पक्तिं 
हरिओौध जी के स्वभाव ओौर चरित्र पर प्रका डाठती हँ - 

कविवर पडत अयोध्यासिह जी उपाध्याय के सवध भं 
कुछ किखते मद्ये सकोच होता है, क्योकि उनके ऊपर मेरी 
अपार श्रद्धा है । बह हिन्दी भाषा के रत्र है ओर उन लेखको मेँ 
हैः जिन्दोने हिन्दी के हम समस्त सेवक्छो का सिर ऊँचा किया है । 
भाषा पर उनकी शक्ति कातो मुञ्चे पिले ही परिचय मि चुका 
था। चिन्तु उनका श्रियप्रवासः जव छपा ओर मैने प्रे उसे 
पदा तो उस समय मेरे हृदय पर उसका अद्भुत प्रभाव पडा । 
मसे स्मरण है कि उसको पढकर अपने छ भिघ्रो से मेने का 
था कि भारतेन्दु हरिन्द्र के बाद मेरी जानकारी मे हिन्दी भाषा 
म यह सबसे ऊँची कृति हई है । 

पडित जी अव वयोवृद्ध है, फिर भी हिन्दी के हित का जहो 
काम हो ओर उनक्छी मोग हो, बर्हं पर्हुचने को सहे तेयार रहते 


हरिओध भा सनक रोहुत्य 


है ओर हिन्दी सेवको को उत्साहित करते रहते है । उनको देख 
कर मेरा हव्य श्रद्वा से उमड आता ह । ओर हल्य यही कहता 
ह छिदमारी हिन्दी के यह कणेधार जिनने ही अधिक दिन 
ससार मं रहेगे, हिन्दी माषियो खा उतना दी सोभाग्य होगा ॥ 

पडित सूयंकान्त चिपरी निराखा' जी हरिओोघध जी फा 
सर्तवन करते हुए कहते ई -- 

(खडी बोरी ॐ उस काठ के कवियो मे ण्डत अयोध्यासिरं 
उपाध्याय ष्टरिओधः की कान्य-साधनः विषीष महत्व की ठहरती 
है । सहदयता ओर कवित्व के विचार सेभीये अग्रगण्य हे। 
इनके समस्त पढ ओौरो की तुरना मे अधिक स्धुर हे, जो इनकी 
कवित्व शक्तिके ही परिचायक हा जाते हे। उनकी यह एक 
सबसे बडी विरेपता हं कि ये हिन्ली के सावंभोम कुवि हे ओर 
खडी बोरी, उदू ॐ मुहावरे, जञ भापा फछठिन, सर, सब प्रकार 
को रचना कर सकते हे । उनके समय स्थिति ओर जीवन पर 
विचार करन पर उनमे कवित्व का कहा प्रता भ, नही मिलत, 
पर ये निस्सन्देह महास्वि हे ।? 


ठः 


शुद्धि पत्र 
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डाख्यों 
छदो 
हरिओोध जी 
त्रयोदश 


ञाद्ध 
प्रवास 
उका 
सदहिष्ण॒ता 
तिभिश् 
जल्द बाजी 
उद्धव 
खता बेछि 
इक्‌ 
प्रियतमा 
मने 
व्यथां 
उदर्य 
डालियां 
छदो का 
हरिओध जीने 
दादश 


